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भारत में नगरीकरण 


(Urbanization in India) 


क्वक्न्बईे |) क्या है? 
(Whatis Urbanization? ) 


नगरीय इतिहास : एक परिचय 
(Introduction to Urban History ) 


परिचय 


नगर मानव की बसावट का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। नगरों 
के निर्माण प्रक्रिया ही नगरीकरण है। नगरों के निर्माण की प्रक्रिया 
लगभग पांच हजार वर्ष पहले इराक, मिस्र में शुरू हो गई थी। वर्तमान 
में अधिकांश लोग नगरों में रहते हैं, परंतु बीसवीं शताब्दी के आरंभ 
तक यह संख्या बहुत कम थी। उस समय. लोग मुख्यतया वन-बस्तियों 
और कृषि उत्पादन वाले गाँवों में रहते थे। समय के साथ नगरों का 
उत्थान-पतन होता रहा, परंतु नगरों के अस्तित्व एक क्षेत्र अथवा दूसरे 
क्षेत्रों में लगातार बना रहा। नगरों का निर्माण एक मौलिक प्रक्रिया 
है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक मानवीय संकेन्द्रीकरण और 
उनके सामाजिक संबंधों के सबसे बड़े केन्द्र रहे हैं, जहाँ मानव 
अभिव्यक्ति के रूप में मंदिर, स्मारक, मकबरे और महल नगरीय 
कला और वास्तु के रूप में मिलते हैं। नागरिक विवाद के अनुभव 
के रूप में सार्वजनिक उत्सव, धार्मिक एवं सैनिक जुलूस और 
दार्शनिक वाद-विवाद भी मौजूद थे। नगरों का उद्भव जैविकीय 
घटना है। फलस्वरूप इससे कोई भी अलग नहीं होता। यहाँ नगर में 
पशुओं और मनुष्यों का समान महत्त्व होता है। 


अध्याय का विहंगावलोक 


नगरीय केन्द्र क्या है? 

नगरीय केन्द्र आवास एवं अन्य गतिविधियों का ऐसा केन्द्र है, 
जहाँ गाँवों की अपेक्षा आबादी घनी होती है। यहां के लोगों का संबंध 
खाद्य उत्पादन से नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक , 
वाणिज्यिक, धार्मिक, कलात्मक, सैनिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक 
कार्यों से होता है। स्पष्ट है कि इनकी विशेषज्ञता अधिक होती है, 
अनुपूरक व्यवस्थाओं के लोग अधिक निकटता से जुड़े होते हैं, 
क्योंकि इससे लेन-देन अधिक प्रभावी होता है। संभवतः उनमें 


समन्वय की भावना भी अधिक होती है। नगरीय केन्द्र धनी और 
गरीब, शासक और शासित, खरीददार और विक्रेता, शिल्पकार और 
व्यापारियों के आवास होते हैं। प्रारंभ में कृषि समुदाय के निवास 
स्थान, सामाजिक संगठन और प्रौद्योगिक के क्षेत्र के घटनाक्रमों के 
फलस्वरूप सर्वप्रथम नगरीय केन्द्र का उदय हुआ। नगरीय केन्द्रों का 
अभ्युदय उस समय हुआ, जब शासक, शिल्प विशेषज्ञ, व्यापारी और 
समृद्ध लोगों का एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ, जो 
राजनीतिक रूप से संगठित थे। 
अधिशेष क्या है? 

प्रारंभ में प्रौद्योगिकी अधिक विकसित नहीं थी, फलस्वरूप 
कृषक अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं कर पाता था और 
उत्पादन का-कुछ भाग किसी-न-किसी रूप में नगरों में चला जाता 
था। इस भाग को अधिशेष कहा जाता है। यह भाग भू-स्वामी के 
भेंट/शुल्क के रूप में या राजा को आरोपित कर के रूप में या नगर 
से शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा विनिमय के रूप में हो सकता 
था। अलग-अलग व्यवसायों के लोग पर्याप्त संख्या में नगर में रहते 
हैं। नगरीय निवासियों के मध्य संबंध प्रायः औपचारिक होते हैं। ये 
लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं का आर्थिक रूप से बड़ा भाग 
स्थानीय बाजारों से ही पूरा करते हैं। 

नगर शक्ति का केन्द्र और नियंत्रण का स्थल है। ब्रॉडेल ने भी 
कहा है कि शहर प्रभुत्व के लिए सर्वोपरि होता है। नगर का उदय 
मानव के बीच संबंधों में परिवर्तन का प्रतीक है। जनजातियों से भिन्न 
राज्य राजाओं के केन्द्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय नातेदारी 
नेटवर्क से रहित राजा और व्यापारी सुदूर भूमि के राजाओं, सामन्तों 
और शिल्पकारों के साथ विनिमय के नेटवर्क का सृजन करते हैं। 
विद्वानों का मानना है कि नगरों का उदय सामाजिक संगठन के क्षेत्र 
में रूपान्तरण से संबंधित था। वस्तुतः नगरों से रहित राज्य हो सकते 
हैं, लेकिन राज्य रहित कोई भी नगर नहीं था। 
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नगरों के संगठन के संबंध औपचारिक संपर्क होने से धीरे-धीरे 
औपचारिक लेन-देन में लिखित रिकार्ड महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने 
लगा। लिखित आदेश शक्तिशाली शासक या व्यक्ति के आदेशों को 
उन स्थानों तक ले जा सकते थे, जहाँ वे स्वयं उपस्थित नहीं होते थे। 
इसका प्रयोग व्यापारियों के बीच समझौतों, किसी राजा के अपनी 
प्रजा के लिए आदेशों को अग्रलिखित करने तथा धार्मिक उपदेशों को 
घोषित करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार लेखन से कई 
संभावनाएं उजागर हो गई और ज्ञान का भंडारण, स्थिरीकरण और 
प्रसार संभव हो पाया। 
नगरीय इतिहास क्या है? 

नगरीय इतिहास दो प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रथम, 
ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में पलायन का और द्वितीय, ग्रामीण बस्ती का 
एक नए प्रकार की बसावट में परिवर्तन। नगरीय इतिहास न्यायिक- 
संस्थागत, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन का 
अध्ययन है। 
अन्तविषयक कल्पना के रूप में नगरवाद 

नगरीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न विषयों के 
अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि पिछली सदी के विषयों के ज्ञान 
क्षेत्र का विकास हो जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली 
नगर है, जहाँ पहले जलापूर्ति यमुना नदी से होती थी और आगे चलकर 
गंगा और व्यास नदियों से होने लगी, क्योंकि स्थानीय जनसंख्या में 
वृद्धि हुई है; जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इस 
कार्य के लिए जल विभाजन, वनों और नदियों के जल प्रवाह को 
जानना होगा। इसकी अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और 
राजनीतिक विज्ञान और समाजविज्ञान आदि का अध्ययन करना होगा, 
जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण स्रोतों को जरूरत पड़ेगी। 
नगरवाद और तुलनात्मक पद्धति 

नगरीकरण के अध्ययन में भी तुलनात्मक शोध पद्धति को 
अपनाया गया है, जिससे नगरवाद की विस्तृत जानकारी मिलती है। 
इसके लिए अनुभवजन्य आकड़ों का संग्रह विभिन्न दृष्टियों से किया 
जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से नगरीय प्रक्रियाओं में निरंतरता तथा 
परिवर्तन का प्रेक्षण करने में मदद मिलती है। इसमें विभिन्न समाजों, 
राष्ट्रों और महाद्वीपों के लोगों से भोजन की आदतें, दैनिक कार्य, 
शयन प्रक्रिया, घरों की आकृति तथा वेशभूषा आदि को शामिल 
किया जा सकता है। तुलनात्मक पद्धति से विस्तृत भूमंडलीय और 
स्थानीय प्रक्रिया के मध्य पारस्परिक अन्तर्दुष्टि का ज्ञान भी होता है। 
नगरीय जीवन में अनेक समस्याएं भी होती हैं, जो न केवल संस्थागत 
संगठन अपितु जीवन की व्यावहारिकता के मुद्दों से भी संबद्ध हैं। 
तुलनात्मक पद्धति से यह भी पता चलता है कि भूमि, श्रम और पूँजी 
की प्रतिस्पर्धा भी नगरवाद में सम्मिलित है। नगर में निर्धनों, महिलाओं, 
धार्मिक समूहों और सामाजिक अल्पसंख्याओं की उपेक्षा की जाती 
है, वर्तमान में जिसकी ओर लोगों का ध्यान गया है। 


नगरवाद का इतिहास लेखन 

।9वीं शताब्दी में नगरवाद का आधुनिक अध्ययन कला, 
मानविकी और समाज विज्ञान के मिश्रण से शुरू हुआ। हॉन्स बाम 
के अनुसार यह ऐसा लेखन है, जो वेराइटी स्टोर के समान है, जिसमें 
प्रस्तुत वस्तु शामिल हो सकती है। नगरीय इतिहास नगर को संपूर्णता 
के रूप में देखता है। नगर का भूदृश्य, काल्पनिक या वास्तविक, जो 
भी है इसके निवासियों द्वारा रचित है। इसमें सभी निवासियों की 
विशिष्ट भूमिका होती है। नगरवाद आम आदमी और उपेक्षित लोगों; 
जैसे- अस्पृश्यों, वेश्याओं और ट्रांसजेंडर का भी अध्ययन करता है। 
नगरवाद संबंधी आधुनिक अध्ययन : हेनरी पिरेन और 
मैक्स वेबर 

नगरवाद संबंधी आधुनिक अध्ययन का कारण औद्योगीकरण 
था, जिसमें अनेक नगर केन्द्रों की स्थापना हुई थी। वस्तुतः इसके 
कारण मानवजनित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। हेनरी पिरेन 
ने बीसवीं शताब्दी के आरंभ में नगर क्रांति के विशिष्ट लक्षणों का 
पता लगाया। उनके अनुसार यूरोपीय नगरों का प्रादुर्भाव एशिया के 
साथ व्यापार मार्ग खुलने के कारण हुआ। सामन्तवाद का पतन 
नगरीय संगठन के नए रूपों के आने से हुआ। वेबर के अनुसार पूर्व 
आधुनिक विश्व में राजनीतिक सत्ता वाली संस्थाओं ने नगरीकरण 
का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें नगरी समुदाय, नगरों में किलेबंदी 
बाजार, न्यायालय और शक्तिशाली पेशेवर समूह शामिल थे। पुनर्जागरण 
काल में नगरों-में राजाओं और पुरोहितों की अपेक्षा व्यापारियों का 
नियंत्रण था। पूर्व आधुनिक नगरों के नैतिक मूल्य नातेदारी, राजत्व, 
परिवार और धर्म से शासित होते थे, जबकि आधुनिक नगरों में 
तर्कसंगत और साधक मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
अमेरिका में नगरवाद का अध्ययन 

अमेरिका में शिकागो स्कूल ने शिकागो नगर को प्रेक्षण का 
क्षेत्र बनाकर वैज्ञानिक मापन, परिमाणन और तुलना का विस्तृत 
अध्ययन किया। लुई विर्थ आदि विद्वानों ने नगरवाद का अध्ययन 
सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक-संरचनावाद के आधार पर 
किया। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की परम्परा ने नगरवाद को मानव 
पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संरचना की गतिशील अक्रिया 
के परिणाम के रूप में समझने का प्रयास किया। सुमेर, मिस्र या सिंधु 
घाटी जैसे नगरों के नगरवाद का अध्ययन जलवायु परिवर्तन के 
आधार पर किया गया। इस आधार पर हड्प्पा संस्कृति के पतन का 
कारण परिस्थितिकीय असंतुलन बताया गया। अतः वर्तमान में नगरों 
में पानी, बिजली और अपशिष्ट के निकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र 
उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 
नगरवाद और आधुनिकता 

नगरीकरण में आधुनिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। यह 
आधुनिक नगर के भवनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां भवनों 
का नियोजन पंक्तियों में सड़कों के किनारे किया जाता है, ताकि 
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विनियमित मार्ग और मापित दूरियां हों। यूरोप के टाउनहाल में भव्य 
घंटाघर बनाना समय अनुशासन की ओर इशारा करता है। बुद्धिजीवियों 
ने निर्मित स्थान पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने शहरों में 
अतिक्रमण, सुपर ब्लाकों के सूजन और बंजर भूमि के अभाव के 
मुद्दों की जाँच की है। 
नगर इतिहास और सास्कृतिक मनोवृत्ति 

नगरीकरण सांस्कृतिक मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यह मनोवृत्ति 
नगरवाद के अनुभवजन्य पक्ष को जानने का एक प्रयास है। नगर को 
एक अपरिवर्तनीय स्थल के रूप में देखने की अपेक्षा इतिहासकारों 
ने वर्ग, प्रजाति, लिंग और लैंगिकता पर आधारित पहचानों के निर्माण 
की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने दर्शाया कि लोग नगरों में 
स्थानीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो दैनिक प्रचलनों तथा व्यक्तिगत और 
अव्यक्तिगत नेटवर्क की श्रृंखला से उत्पन्न हुए। फेसबुक और ट्विटर 
की परस्पर क्रिया इस नेटवर्क का अंग है। ।970 के दशक के आरंभ 
से नगरीय स्थलों के निर्माण और प्रबंधन में पुरुष लिंग के इतिहास 
के प्रति लोग सचेत हुए। विचारकों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों 
और घरेलू स्थल के विषय में विचार पुरुष केन्द्रित विचारधारा से 
प्रभावित हैं। उदाहरणार्थ, बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध तक अधिकांश नगरों 
में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नाममात्र के थे, जबकि 
पुरुषों के लिए ये प्रत्येक जगह मिलते थे। नगरवादी इतिहासकारों ने 
नगर के निवासियों को अनुशासित तथा नियंत्रित करने के लिए 
साधनों के जुटाने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिलाया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. नगरीय केन्द्र के मुख्य लक्षणों के बारे में बताइए। 

उत्तर-नगरीय केन्द्र की अवधारणा अपनी परिधि में अनेक 
रूपों को शामिल करने में सक्षम होती है। नगरीय केन्द्रों में ग्रामीण 
बस्तियों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या का 
घनत्व भी अधिक होता है। यहाँ सामाजिक विजातीयता ग्रामीण क्षेत्रों 
की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। 

नगरीय समुदाय के अधिकांश सदस्य खाद्य उत्पादन से प्रत्यक्ष 
रूप में जुड़े नहीं होते है। उनके कार्यकलापों में सामाजिक, सांस्कृतिक , 
औद्योगिक, वाणिज्यिक, धार्मिक, कलात्मक, शैक्षिक , सैनिक , राजनीतिक 
या प्रशासनिक कार्य शामिल होते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों 
के लिए अलग-अलग कौशल के लोगों की आवश्यकता होती है। 
फलस्वरूप इससे अधिक विशेषज्ञता भी आती है। शिल्पकारिता और 
व्यापार अलग-अलग हैं, परंतु गतिविधियां एक-दूसरे पर निर्भर होती 
हैं। ठीक इसी प्रकार प्रशासन और राजनीतिक नियंत्रण के कार्मिक 
पर गतिविधियां निर्भर हैं। अनुपूरक व्यवसायों के लोगों की प्रवृत्ति 
एक-दूसरे के निकट रहने की होती है, क्योंकि यह लेन-देन को 
अधिक प्रभावी बनाता है। स्थानिक दृष्टि से यदि इसे रूपान्तरित किया 
जाए, तो यह समूहन जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाता है। आर्थिक, 
धार्मिक और राजनीतिक भूमिकाओं का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों 
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को उत्तरजीवी बने रहने के लिए एक-दूसरे की आवश्यकता होती 
है, किन्तु उनके संबंध नातेदारी से नहीं, अपितु परस्पर उपयोगिता से 
परिभाषित होते हैं। 

विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करने वाली व्यक्ति और 
समूह की प्रवृत्ति शक्ति का केन्द्रीकरण करने की होती है। उदाहरणार्थ, 
राज्य विभिन्न हित समूहों की भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर 
विरोधी मांगों के बीच सबसे बड़ा समन्वयकर्ता होता है। राजा, मंत्री, 
सेनापति और पुरोहित जो विजातीय समूह की आवश्यकताओं को 
सम्मिलित करते हैं और अपने हाथों से पर्याप्त शक्ति केन्द्रीकृत करने 
की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, समन्वय शक्तिशाली और शक्तिहीन 
वर्गों के उर्ध्व वर्गीकरण को जन्म देता है। 

प्रत्येक नगरीय केन्द्र की विशेषता वहाँ विलासितापूर्ण जीवनयापन 
कर रहे शक्तिशाली समृद्ध और अप्रिय किन्तु आवश्यक कार्यों 
जैसे-शवदाह कर्म, सड़कों की सफाई और कुछ मामलों में मलमूत्र 
को साफ करने वाली निर्धन जातियों, अंत्यज्यों की उपस्थिति है। 

नगरीय केन्द्र का प्राथमिक कार्य प्रशासनिक अनुष्ठानिक सेवा 
और व्यापार हैं। नगरीय केन्द्र धनी और गरीब, शासक और शासित, 
खरीददार और विक्रेता, शिल्पकार और व्यापारियों के निवास स्थान 
होते हैं। 

सामाजिक संगठन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों 
के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों, जहाँ कृषि समुदाय के लोग रहते थे, 
सर्वप्रथम नगरीय केन्द्रों का उदय हुआ। नगरीय केन्द्रों का अभ्युदय 
सामाजिक रूप से स्तरीकृत और राजनीतिक रूप से संगठित कृषि 
समाजों में हुआ। उनके समुदाय में शिल्प विशेषज्ञ भी थे। बल प्रयोग 
पर एकाधिकार का दावा करने वाले लघु समूहों द्वारा राजनीतिक 
प्रभुत्व -पर आधारित समाजों को राज्य समाज कहा जाता है। नगरीय 
केन्द्रों का अभ्युदय शासक, शिल्प विशेषज्ञ, व्यापारी और धनाढयों 
का एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में अभिसरण के परिणामस्वरूप 
हुआ। 

ब्राडेल नामक इतिहासकार का कहना है कि एक नगर की 
स्पष्ट विशेषता वह रीति है, जिससे वह यथासंभव सीमित क्षेत्र में 
अपने कार्यकलाप संकेन्द्रित करता है। अपने निवासियों को एक-दूसरे 
के बिल्कुल निकट संघनित कर देता है और उन्हें यातायात के लिए 
संकीर्ण व भीड़ भरी सड्कें देकर उन्हें ऊर्ध्वमुखी निर्माण के लिए 
बाध्य भी करता है। 

प्रश्‍न 2. अधिशेष के सृजन में कौन-सी प्रक्रियायें शामिल 
हैं? नगर के अभ्युदय और संपोषण में इसकी भूमिका तथा महत्त्व 
को चर्चा कौजिए। 

उत्तर-अधिशेष के सृजन में किसानों की उपज का कुछ भाग 
नगरों को चला जाता था, जो खाद्यान्न नगरों को जाता था, उसे 
अधिशेष कहा जाता है। यह उपज गाँव से नगरों में लाई जाती है। 
नगरीय केन्द्र गाँवों के खर्च निकासी के लिए अनेक प्रकार के 
संस्थागत तंत्रों का निर्माण करते हैं। 
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अधिशेष जुटाना एक नगरीय देवी से नाम पर भेंट शुल्क के 
रूप में हो सकता है, जिसे भू-स्वामिनी होने का विश्वास किया जाता 
होगा। अधिशेष राजा द्वारा आरोपित करों का स्वरूप धारण कर 
सकता है। अधिशेष नगर से शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा आपूर्ति 
को गई वस्तुओं के बदले में दिए गए विनिमय का रूप धारण कर 
सकता है। 

कानूनों, परंपराओं और आस्था की प्रणालियाँ, जिनके पीछे सैन्य 
शक्ति होती थी, का प्रयोग कृषि उपज को नगरों में हस्तान्तरण करने 
के लिए किया जाता था। बड़ी संख्या में विभिन्न व्यवसायों के लोग 
नगरों में रहते हैं, इसके निवासियों के मध्य संबंध समान्यत: 
औपचारिक होते हैं। इस प्रकार की बसावटों के निवासी अपनी दैनिक 
आवश्यकताओं का आर्थिक रूप से बड़ा हिस्सा स्थानीय बाजारों से 
पूरा करते हैं। 

नगर के अभ्युदय और संपोषण में अधिशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। नगर का उदय मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में 
परिवर्तन की अपेक्षा मानव के बीच संबंधों में इस परिवर्तन का प्रतीक 
है। नातेदारी आधारित समाज को सामान्यतः “जनजातीय समाज' कहा 
जाता है। जनजातीय समाज इस सिद्धांत पर संगठित होते हैं कि 
समुदाय के सभी सदस्य एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। उस क्षेत्र में 
उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। 

जनजातीय समाज ऐसी संरचना का निर्माण नहीं करते हैं, जहाँ 
सम्पदा या संसाधन कुछ परिवारों में केन्द्रीकृत होते हैं। राज्य समाजों 
में नातेदारी प्रणालियों का जाल इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है 
कि यह कुछ परिवारों को सम्पत्ति एकत्र करने तथा मानव और 
प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर विशेष नियंत्रण कार्यान्वित करने का 
अवसर प्रदान करता है। 

जनजातियों से भिन्न राज्य राजाओं ; पुरोहितों और व्यापारियों के 
हाथों में शक्ति और संपत्ति के केन्द्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय 
नातेदारी नेटवर्क से उन्मुक्त राजा और व्यापारी सुदूर भूमि के राजाओं, 
सामन्तों और शिल्पकारों के साथ विनिमय के नेटवर्क का सृजन 
करते हैं। 

राज्य समाजों के शक्तिशाली सदस्य विभिन्न शिल्प उत्पादों के 
इच्छुक रहते हैं, क्योंकि सुदूरवर्ती स्थानों की वस्तुएं उनके सम्मान 
और शक्ति को बढ़ाती हैं, इसलिए राज्य समाजों के शक्तिशाली 
सदस्य खाद्य और खनिजों को जुटाने के उद्देश्य से बसावटों के बीच 
बलपूर्वक संवाद सुनिश्चित करते हैं। राज्य समाजों के शक्तिशाली 
सदस्य उत्पादन या युद्ध के प्रयोजन के लिए जनसंख्या की गतिशीलता 
चाहते हैं। 

प्रश्‍न 3. नगरीय इतिहास क्या है? हमें नगरीय इतिहास का 
अध्ययन अनेक विषयों के चश्मे से करने की आवश्यकता क्या 
होती है? 

उत्तर-नगरीय इतिहास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के 
पलायन को इंगित करता है। नगरीकरण उस प्रक्रिया का उल्लेख 
करता है, जिसके द्वारा ग्रामीण जगत ने एक नए प्रकार की बसावट 


को जन्म दिया, जिसे नगर कहा गया। नगरीय इतिहास इन दोनों 
प्रक्रियाओं का अध्ययन है। पूर्ण रूप से नगरीय इतिहास का अध्ययन 
स्वतः ही न्यायिक-संस्थागत, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं 
में परिवर्तन का अध्ययन बन जाता है। नगरीय इतिहास उस आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक और स्थानिक प्रणालियों की खोज है, जिसने 
बसावट के इस रूप को सृजित किया है। 

नगरीय इतिहास का अध्ययन अनेक विषयों के चश्मे से करने 
को आवश्यकता होती है, क्योंकि नगरीय इतिहास के अध्ययन के 
लिए तुलनात्मक और अन्तर्विषयक अध्ययन पद्धति की आवश्यकता 
होती है। नगरीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए अनेक विषय 
इसलिए आवश्यक हैं, क्योंकि पिछले सौ वर्षों में इस क्षेत्र का विकास 
विभिन्न विषयों से जानकारी ग्रहण करने के बाद हुआ है। 

नगरीय अध्ययनों ने बार-बार विषयों की सीमाओं को तोड़ा है। 
इसको दिल्ली सरकार की जलापूर्ति व्यवस्था से समझा जा सकता 
है। प्रारंभ में जलापूर्ति केवल यमुना नदी से की जाती थी, परंतु 
जनसंख्या के बढ़ने से जलापूर्ति के लिए दूरवर्ती और व्यास नदियों 
से जल लिया जाने लगा। इसके लिए दिल्‍ली के ही अंदर विभिन्न क्षेत्रों 
में पानी के असमान बंटवारे का अध्ययन करना आवश्यक है। इस 
अध्ययन के लिए न केवल वनों, पर्वतों और नदियों से जलप्रवाह को 
समझने की आवश्यकता होगी, अपितु सत्ता के अधिक क्रम और 
अभियांत्रिकी के कौशल को भी जानना होगा। विभिन्न राज्यों तथा 
दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के बीच तथा दिल्ली के निवासियों के बीच 
सत्ता और संपदा के वितरण पर ध्यान केन्द्रित करके अपनी समझ 
को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अनुभवजन्य और सांस्कृतिक 
भूदुश्य के अध्ययन को भी जरूरत होगी। इस प्रकार के अध्ययन के 
लिए, साहित्य, कला, फोटोग्राफी और फिल्म को समझना जरूरी है। 

प्रश्‍न 4. नगरवाद के अध्ययन के लिए तुलनात्मक पद्धति 
के महत्त्व की चर्चा कीजिए। नगरीय इतिहास की एक अध्ययन 
क्षेत्र के रूप में अभ्युदय की प्रक्रिया की चर्चा इसके इतिहास 
लेखन का वर्णन करते हुए कीजिए। 

उत्तर-तुलनात्मक पद्धति से नगरवाद के विषय में सूक्ष्मतम ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न समय और स्थान की तुलना लोगों 
के ज्ञान की सीमा को व्यापक करती है तथा अतीत में गहन परिप्रेक्ष्य 
उपलब्ध कराती है। यह पद्धति अनुभवजन्य आंकड़ों के संग्रहण पर 
ध्यान केन्द्रित करने की ओर ले जाती है। यह सभी नगरों, जिनमें 
समान तत्त्व और विशिष्टताएं हैं, उन्हें एक-दूसरे से अलग करती हैं, 
जो उन्हें समझने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 

नगरवाद के लिए तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन नगरीय 
प्रक्रियाओं में निरन्तरता तथा परिवर्तन का प्रेक्षण करने में हमारी मदद 
करता है। दीर्घकालावधि और विभिन्न स्थानों की तुलना में इतिहासकारों 
को दीर्घकालीन पैटर्न तथा परिवर्तन को समझने में सहायता करती है। 
तुलनात्मक पद्धति बृहत्‌ भूमंडलीय और स्थानीय प्रक्रियाओं के बीच 
परस्पर क्रिया की अन्तर्दृष्टि भी हमें प्रदान करती है। 
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विभिन्न देशों की तुलना दर्शाती है कि किस प्रकार वैश्विक रूप 
से नगरीय बनना विश्व इतिहास में एक नया पहलू है, जो न केवल 
संस्थागत संगठन अपितु जीवन की व्यावहारिकता के मुद्दों से भी 
संबंधित है। तुलनात्मक पद्धति यह दर्शाती है कि भूमि, श्रम और 
पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा नगरवाद में अंतर्भूत है। साथ ही यह निर्धन के प्रति 
भेदभाव को प्रेरित करती है। नगर न केवल निर्धनों के प्रति भेदभाव 
करते हैं, अपितु महिलाओं, धार्मिक समूहों और सामाजिक अल्पसंख्यकों 
को हाशिए पर भी रखती है। 

नगरीय इतिहास की एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में अभ्युदय 
की प्रक्रिया-नगरीय इतिहास का आधुनिक अध्ययन ।9वीं सदी में 
कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संधि स्थल के रूप में प्रारंभ 
हुआ। यह नगर की अनुभवात्मक प्रकृति तथा निर्मित परिवेश को 
समझने का एक प्रयास था। प्रत्येक नगर का एक स्वतंत्र चरित्र था, 
साथ ही यह नगरवाद को एक बृहत्‌ प्रणाली का एक हिस्सा था। 

इतिहासकार हॉब्स बॉस ने नगरीय इतिहास की तुलना एक 
वेराइटी स्टोर से की है, जिसमें प्रत्येक वस्तु शामिल की जा सकती 
थी। अनेक इतिहासकार मानते थे कि नगरीय इतिहास का अपना 
अनन्य क्षेत्र नहीं था और वृहत्‌ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के लिए एक 
मंच मात्र था। हेडेन के अनुसार नगरीय इतिहास बुनियादी तौर पर एक 
तरह से सामाजिक या आर्थिक इतिहास से भिन्न है। यह नगर को 
इसकी संपूर्णता में देखता है, जिस प्रकार नगर योजना बनाई गई, इसे 
डिजाइन किया गया, इसे बसाया, अपनाया तथा विख्यात किया गया, 
लूट और छोड़ दिया गया। 

नगर एक प्रदत्त ऐतिहासिक स्थिति में इन सभी परवर्ती कारकों 
का क्रीड़ा स्थल है। इसका भूदुश्य, काल्पनिक या वास्तविक एवं 
इसके निवासियों द्वारा सुजित है। इस प्रकार नगर के निवासियों की 
अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है। नगरीय इतिहास का अध्ययन 
और विजेताओं से अपना ध्यान हटाकर आम आदमी और हाशिए पर 
रहने वाले लोगो; जैसे-वेश्याओं, अस्पृश्यों और ट्रांस जैंडर्स पर भी 
ध्यान केन्द्रित करता है। 

प्रश्‍न 5. हेनरी पिरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी 
विचार क्या हैं? नगरवाद के अध्ययन में शिकागो स्कूल द्वारा 
कौन से नवोन्मेष किए गए हैं? 

उत्तर-हेनरी पिरेन सहित कई इतिहासकारों ने यूरोप में नगरीय 
क्रांति के विशिष्ट लक्षण के रूप में परिवर्तन के दीर्घकालीन पैटर्न का 
पता लगाया है। पिरेन ने उन संस्थागत प्रक्रियाओं के अध्ययन पर 
ध्यान केन्द्रित किया, जिन्होंने यूरोप और एशिया को जोड़ा। पिरेन के 
अनुसार दसवीं सदी के बाद जिन यूरोपीय नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। 
वे एशिया के साथ व्यापार मार्ग खुलने के परिणाम थे। उन्होंने 
धर्मयुद्धों की व्याख्या व्यापार मार्ग खोलने के लिए प्रच्छन्न युद्ध के 
रूप में की है। उनके अनुसार यूरोप में सामन्तवाद का पतन प्रत्यक्ष 


नगरीकरण क्या है? / 5 
रूप से संगठन के नए रूपों से संबंधित था, जिनका उदय मध्यकालीन 
नगरों में हुआ। 

वेबर ने बताया कि पुनर्जागरण के यूरोपीय नगर संगठन नगरों 
का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि संपूर्ण विश्व में पूर्व 
आधुनिक विश्व के नगरों ने संस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्था का 
प्रतिनिधित्व किया, जिसमें राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व था। पुनर्जागरण 
के नगरों की विशिष्टता यह थी कि इस पर राजाओं या पुरोहितों की 
अपेक्षा व्यापारियों का नियंत्रण था। इन नगरों में राजनीतिक कुलीनों 
से सत्ता छीनने के बाद पूँजीवाद की नींव रखी गई। विद्वान्‌ पूर्व 
आधुनिक नगरों की प्रकृति को परजीवी बताते हैं, जबकि आधुनिक 
नगरों को विकास का उत्प्रेक मानते हैं। पूर्व आधुनिक नगरों के 
नैतिक मूल्य नातेदारी, परिवार और धर्म से शासित होते थे। आधुनिक 
नगरों में तर्क-संगत और साधन मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं 
और वर्ग आधार पर सरक्षण तथा संघर्ष अधिक स्पष्ट हो जाता है। 
नगरवाद्‌ के अध्ययन में शिकागो स्कूल द्वारा नवोन्मेष- 
अमेरिका में शिकागो स्कूल ने शिकागो नगर को आपने प्रेक्षण का 
क्षेत्र बनाया तथा वैज्ञानिक मापन, परिमाणन और तुलना पर विशेष 
बल दिया। नगरीय जीवन को इसके व्यापक भौगोलिक और भौतिक 
परिवेश से संबंधित स्वीकार किया। लुई विर्थ जैसे विद्वानों ने नगरवाद 
का अध्ययन सामाजिक- मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक संरचनात्मक 
दृष्टियों से किया। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि औद्योगिकता 
के विभिन्न पैटर्न तथा सामाजिक संरचना से परिवर्तनों के साथ भूमि 
के प्रयोग में किस प्रयोग में किस प्रकार के परिवर्तन आए। 
जैकबसन और एडक्स जैसे विद्वानों ने सुमेरियाई नगरों के पतन 
की व्याख्या सिंचाई चैनलों से जल के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम 
के रूप में की है। इन सिंचाई चैनलों ने उपजाऊ कृषि खेतों को 
लवणीय दलदल में बदल दिया। हडप्पा सभ्यता के पतन की विषय 
में यही तर्क दिए गए हैं कि उसके पतन का कारण परिस्थितिकीय 
असंतुलन था। यह भी बताया गया कि पानी, बिजली और अपशिष्ट 
के निस्तारण की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्थान 
में पिछले सौ वर्षो में भारी वृद्धि हुई है। निर्मित और प्राकृतिक 
पर्यावरण में प्राकृतिक जल स्रोतों की इंजीनियरिंग में दिखाई देती है। 
रोमनवासियों ने पानी और स्वच्छता की जरूरतों का ध्यान रखने 
के लिए कृत्रिम नहरों तथा जलमार्गों का विस्तृत नेटवर्क बनाया। 
इसके लिए समीपवर्ती क्षेत्रों के जलाशयों पर नियंत्रण तथा अभियांत्रिकीय 
समाधानों के साथ भूमि और जल निकायों के स्वामित्व से संबंधित 
विधिक और राजनीतिक मुद्दों के समाधान की आवश्यकता थी। 
आधुनिक नगरों में पाए जाने वाले पर्यावरणीय संसाधनों के 
संरक्षण के प्रति अत्यधिक भूख ने इसे पर्यावरणीय इतिहास तथा सत्य 
की खोज का विषय बना दिया है। 
Em 
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(Approaches to the Study of Ancient Cities ) 


परिचय 


विश्व के प्राचीनतम नगरों में मोहनजोदड़ो और हडप्पा की 
गणना की जाती है, जिनका उदय 2600 और ।900 ई.पू. में 
भारतीय उपहाट्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में हुआ। हडप्पाकालीन 
अनेक छोटे-बड़े नगरों की खुदाई में प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक 
आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों से अनेक विषयों; जैसे-राजनीतिक 
और सामाजिक संगठन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिल्पों, उद्गम स्थलों 
और हडप्पा कालीन नगरीय केन्द्रों के पतन के संबंध में विस्तृत 
अध्ययन संभव हो पाया है। इन नगरों का अस्तित्व लगभग 700 
वर्षां तक बना रहा। नगरीकरण का प्रथम चरण I900 ई.पू. में 
समाप्त हो गया और अगला प्रारम्भिक ऐतिहासिक चरण 500 ई.पू. 
में आरम्भ हुआ तथा 000 वर्षो तक जारी रहा। इन नगरों में पर्याप्त 
परिवर्तन हुए और प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का पतन भी हुआ 
और इसके स्थान पर पूर्व मध्यकाल,मध्यकाल तथा बाद के चरणों 
के प्रत्येक चरण में नए नगरीय केन्द्रों का उदय हुआ। इन नगरों का 
अध्ययन अनेक स्रोतों; यथा-ग्रंथों, अभिलेखों, सिक्कों और मुद्राओं 
आदि के आधार पर किया गया है। समय के साथ इन नगरीय 
केन्द्रों में अन्तर दिखाई देता है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


हड्प्पाकालीन नगर 

हडप्पाकालीन नगर टीले के रूप में मिले हैं, जिन्हें प्राचीन 
स्थल कहा जाता था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने स्थल के आकार 
ध्यान दिया। इसके बाद कनिंघम ने हडप्पा से पुरातात्विक साक्ष्य 
प्राप्त किया, परंतु मुहरों के उपलब्ध होने के बावजूद प्राचीनता का 
बोध नहीं हुआ। जॉन मार्शल ने मैसोपोटामिया से मुहरों के आधार 
हडप्पाकालीन नगर को कांस्ययुगीन घोषित किया। हडप्पाकालीन 
नगरीय केन्द्रों और हडप्पाकालीन पुरातत्त्व के विषय में अनेक लेख 
प्रकाशित हुए। 


हड्प्पाकालीन पुरातत्त्व का प्रारम्भिक पुरातत्त्व 

हडप्पाकालीन नगरों में हडप्पा और मोहनजोदडो दो प्रसिद्ध 
नगर हैं, जहां विशिष्ट स्टीऐटाइट (सेलखड़ी) की मुहरें मिली हैं। 
अन्य शिल्पकृतियों में लाल स्लिप्ड भांड और चकमकी पत्थर की 
लम्बी पाषाण खुरचनी है। ये विशेष रूप से सिंधु घाटी में मिली हैं। 
पंजाब में विभिन्न प्रकार के सिरामिक प्राप्त हुए हैं। ।940 के 
दशक तक सिंधु के पर्वतीय क्षेत्रों और सिंधु घाटी में अनेक छोटी 
बस्तियों की खुदाई की गई। हडप्पा और मोहनजोदड़ो नगरों को 
पिगट ने एक राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। सम्भवतः यहाँ 
केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क की वसूली भी करती थी। हड्प्पा नगर 
कई दृष्टियों से मेसोपोटामिया के समान है। मोहनजोदड़ो से एक 
पुरुष प्रस्तर मूर्ति मिली है, जिसे पुरोहित राजा कहा गया। 
नवीन आंकड़े तथा नई व्याख्याएं 

प्रारंभिक मान्यताओं में अब परिवर्तन आ गया है। अब हडप्पा 
और मोहनजोदड़ो को समान नहीं माना जाता है। यह भी कहा गया 
है कि यहाँ की भौतिक संरचनाओं का धर्म के साथ सकारात्मक 
संबंध दिखाई देता है। हडप्पाकालीन पुरातत्त्व पर ।947 में उपमहाद्वीप 
के उत्तर-पश्चिमी भाग के विभाजन और दो राष्ट्रीय राज्य बनने का 
बुरा असर पड़ा। देश के भारत और पाकिस्तान में बँटवारे से हडप्पा 
और मोहनजोदडो दोनों प्रसिद्ध स्थल पाकिस्तान में चले गए। 
फलस्वरूप भारत में पुरातात्विक क्रियाकलापों में हडप्पाकालीन 
नगरों की खोज में तेजी आई। विभिन्न प्रान्तों-गुजरात, राजस्थान, 
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न भागों में गहन सर्वेक्षण 
किया गया। उसके साथ गैर-हड्प्पाकालीन स्थलों को भी पता 
चला। 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ।950 और ।960 के 
दशकों तथा ।990 के दशक में अनेक स्थलों का उत्खनन किया 
गया और उनकी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई। नई तकनीकों का 
प्रयोग करके पुरातात्विक आंकड़े जुटाकर और विद्यमान सामग्री की 
नई व्याख्याओं के माध्यम से प्रमुख अध्ययन कार्य पूरा करने में 
सफलता प्राप्त हुई। पुराने क्षेत्रीय रिकॉर्ड्स के निरन्तर अध्ययन और 
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शिल्पाकृतियों के संबंध में आंकड़ों को शामिल करने से, जो 
मोहनजोदड़ो की उत्खन्न रिपोर्ट में पहले उल्लेख नहीं किए गए थे। 
फलस्वरूप नगर के विभिन्न उत्खनित सेक्टरों का पुनः विश्लेषण 
शुरू हुआ। आगे के स्तरों पर स्थानिक भूदूश्यों का अध्ययन करने 
के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (5.$.) जैसी नई तकनीकों 
की प्रयोग से अध्ययन की सोच बदली है। 

हडप्पाकालीन पुरातत्व के उपलब्ध आंकड़ों से विभिन्न विषयों; 
जैसे-व्यापार, राजनीतिक संगठन, प्रौद्योगिकियों तथा शिल्पों, हड्प्पा 
संस्कृति की खोज और हडप्पा नगरीय केन्द्रों के पतन से संबंधित 
कई और ग्रंथ सामने आ गए हैं। शेरीन रत्नागर ने हडप्पावासियों के 
लम्बी दूरी के व्यापार नेटवर्क को समझने के लिए पुरातात्विक 
साक्ष्यों का ही सहारा लिया। हडप्पाकालीन बांट, मुहर, काले 
स्लिप्ड मर्तबान और कार्लेनियन मनके सामाजिक जीवन की जानकारी 
देते हैं। हड़प्पावासियों की राजनीतिक संरचना एक विवाद की 
विषय रही है। राज्य के होने, एक केन्द्रीय राज्य के होने या अनेक 
राज्यों के होने के विषय में अनेक अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं। 
जोनानाथ केनोयर ने सुझाव दिया कि न तो मोहनजोदड़ो और न ही 
हडप्पा में किसी एक भवन या भवनों के समूहे के विशिष्ट प्रभुत्व 
के प्रमाण मिलने से वंशानुगत राजतंत्र के अभाव की जानकारी 
होती है। इसके विपरीत दोनों नगरों में प्राचीर के भीतरी क्षेत्र में 
विशाल भवन और सार्वजनिक क्षेत्र थे, जो दोनो नगरों और प्रत्येक 
नगर के अंदर पृथक सम्भ्रान्त समुदायों के प्रमाण की ओर संकेत 
करते हैं। रत्नाकर का कहना है कि हड॒प्पा नातेदारी तथा वर्ग पर 
आधारित संक्रमणकालीन समाज में पुरातन राज्य का प्रतिनिधित्व 
करता है। 

हडप्पा के. पुरतत्वविदों द्वारा खोजे गए शिल्पः प्रौद्योगिकियों 
संबंधी शोध ने कतिपय स्थलों; जैसे-मोहनजोदड़ो और चन्हूदडों के 
सतह सर्वेक्षण ने स्थलों का उत्खनन किए बिना उनका अध्ययन 
करने की उपयोगी रणनीति का रास्ता दिखलाया है। इसी प्रकार 
मानवजातीय पुरातत्व विज्ञान और प्रयोगात्मक पुरातत्व विज्ञान का 
प्रयोग शिल्प उत्पादन के पहलुओं को समझने के लिए किया गया 
है। इस प्रकार हडप्पा के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और 
अब भी संभावनाएं हैं। 
हडप्पा और प्रारंभिक ऐतिहासिक के मध्य का 
काल : नगरों की अनुपस्थिति? 

यद्यपि पुरातत्व के अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हडप्पा 
संस्कृति के अंत और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल (।900-500 
ई.पू.) के मध्य नगर केन्द्र नहीं थे, परंतु शेफर जैसे पुरातत्वविदों 
का कहना कि चोलिस्तान, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान 
आदि में नगरीय केन्द्रों के अस्तित्व थे। हडप्पा और प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरों के बीच संबंध के विषय में विद्वानों में विवाद है। 
इन दोनों अवधियों के मध्य भौतिक असमानताएँ बहुत अधिक 
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मिलती हैं। वस्तुतः इसका कारण इनकी राजव्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं 
और समाजों में महत्त्वपूर्ण अंतर का होना है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात 
होता है कि इस महाद्वीप में नगरीकरण के प्रथम और द्वितीय 
अवस्थाओं के बीच लगभग ।400 वर्षों का अंतराल प्रतीत होता है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण तीन श्रेणियों में बाँटा जा 
सकता है। प्रथम श्रेणी के ग्रंथों पर आधारित नगरों को रखा गया 
है और वर्णनात्मक शैली में है। इसका अध्ययन अनेक इतिहासकारों 
ने किया है; जैसे-बी.बी. दत्त, बृजलाल चट्टोपाध्याय आदि। द्वितीय 
श्रेणी में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा अवलोकन किया गया 
है। तृतीय श्रेणी के नगरों पर पुरातात्विक शोध किए गए हैं। भारतीय 
उपमहाद्वीप में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का लम्बा अस्तित्व है, जो 
प्रसिद्ध नगरों के समीप है; जैसे-इलाहाबाद के समीप भीटा और 
तक्षशिला घाटी में सिरकप आदि। 
ग्रंथों में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर 

चट्टोपाध्याय जैसे अनेक विद्वानों ने ग्रंथों के आधार पर 
नगरीकरण का अध्ययन किया है। चट्टोपाध्याय के अनुसार ग्रंथ 
नगरों के विषय, साहित्यिक स्वरूप और मानकीय निर्देशन उपलब्ध 
कराते हैं। इससे निवासियों के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है, परंतु 
साहित्य से सूक्ष्म विवरण नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उनके 
अनुसार ग्रंथों में विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा नगर को विभिन्न 
रूपों में देखा गया है। ग्रंथों में दो परिप्रेक्ष्य दिखाई देते हैं। प्रथम, 
राष्ट्र का दृष्टिकोण, जो अर्थशास्त्र जैसे निर्देशात्मक ग्रंथ में वर्णित 
था। नगर को पदानुक्रम पर आधारित स्थल के रूप में देखा गया 
है, जो प्राय: राजा केन्द्रित है। कौल का अध्ययन संस्कृत काव्यों पर 
आधारित है। इसमें नगर के अध्ययन का कालक्रमिक ढाँचा 
प्रारंभिक ऐतिहासिकता के -साथ-पूर्व -मध्यकाल को भी शामिल 
करता है। ये सभी ग्रंथ नगरीकरण की विभिन्न कल्पनाओं का वर्णन 
करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इनके भौतिक अवशेषों 
का वर्णन किया जा सकता है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण की समझ 

सर्वप्रथम रामशरण शर्मा ने दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी के 
विचारों को उन्नत बनाते हुए प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में लौह 
प्रौद्योगिकी एवं राज्यों तथा नगरों की उत्पत्ति के मध्य कारणात्मक 
संबंध स्थापित किया। आगे चलकर अमलानन्द घोष ने नगरों की 
उत्पत्ति के साथ, उनकी विशेषताओं और ग्रामीण को नगरीय से 
भिन्न करते हुए अनेक तत्त्वों का वर्णन किया। उनके अनुसार 
प्रौद्योगिकी की अपेक्षा नगरों की स्थापना में राजनीतिक और 
आर्थिक कारकों ने अधिक योगदान दिया। ठाकुर ने भी प्रारंभिक 
ऐतिहासिक अवस्था में नगरीकरण का कारण लौह प्रौद्योगिकी में 
अधिक प्रयोग और कृषि उत्पादन में वृद्धि को बताया है। कामेश्वर 
प्रसाद (984) ने मुख्य रूप से कुषाण नगरों के विषय में 
लिखा है। 
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8/ NEERA : भारत में नगरीकरण 

प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण एशिया में नगर निर्माण के क्षेत्रीय 
पैटर्न का चित्रण का कार्य करते हुए फ्रैंक रेमण्ड आलचिन ने 
विभिन्न प्रक्षेप पथों के साथ छः भिन्न क्षेत्रों की पहचान को। उनके 
अनुसार विशालतम नगर मध्य गंगा घाटी में थे। इसी प्रकार दिलीप 
के. चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक में हडप्पाकालीन और प्रारम्भिक 
ऐतिहासिक नगरों की उत्खन्न रिपोर्टो से प्राप्त किए गए आंकड़े 
संगृहीत किए हैं। पी.के. बसंत (202) ने भारत में मालवा क्षेत्र में 
नगरवाद का विश्लेषण किया है, जो पुरातात्विक आदि स्रोतों पर 
आधारित है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की खोज और उत्खनन 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की खोज और उत्खनन 
पर्याप्त संख्या में नहीं हुआ। कई ऐतिहासिक नगरों का सर्वेक्षण भी 
करने का प्रयास किया गया; जैसे-जॉर्ज एडॉसी (988) द्वारा 
इलाहाबाद के जिले की तहसीलों-चैल, मंझापुर और सिरयू। मोनिक 
स्मिथ (2007) द्वारा मध्य भारत में कौन्डिन्यापुर के प्राचीन 
ऐतिहासिक नगर में प्रणालीबद्ध प्रतिदर्शी रणनीति (systematic 
sampling 574९९5) द्वारा फील्ड सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने 
उड़ीसा में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर-सिसुपालगढ़ में इस प्रणाली 
का प्रयोग किया। दक्षिण एशिया में अनेक नगरीय केन्द्रों का 
उत्खनन किया गया है; जैसे-भीटा, सिरकप और पुडुचेरी के 
निकट अरिकमेडु आदि। 

उल्लेखनीय है कि वर्तमान सर्वेक्षण और अन्वेषण पद्धतियां 
पहले की प्रणालियों से काफी भिन्न है; जैसे-अब मानव प्रचलन 
के अन्तर्गत उत्खनन से पूर्व स्थल व्यवस्थित सर्वेक्षण पहले किया 
जाए। एक अन्य भिन्नता यह है कि उत्खनन और संग्रहण पद्धतियों 
के साथ-साथ रिकार्ड भी किया जाता है। उत्खनन में वर्तमान 
प्रचलन अत्यधिक ध्यानपूर्वक खुदाई करने का है, जिसमें छोटे-छोटे 
औजार; जैसे-खुरपी, चाकू, पेचकस आदि का प्रयोग किया जातां 
है। अब सभी शिल्पाकृतियों, जैविक अवशेषों तथा अपशिष्ट का 
सूक्षमतापूर्वक रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके कारण पुरातत्वविदों को 
प्राचीन नगरों की गतिविधियों की समझ हो जाती है। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. हडप्पाकालीन नगरों की सर्वप्रथम खोज के 
समय से हुए अध्ययनों के विकास को चिह्णित कीजिए। 
हड्प्पाकालीन नगरों का अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविदों 
द्वारा प्रयुक्त प्रविधियां क्या हैं? 

उत्तर-हड्प्पाकालीन नगरों की सर्वप्रथम खोज के समय 
से हुए अध्ययन और विकास-हड्प्पाकालीन नगर प्राचीन भारत 
के प्राचीनतम नगर हैं। जिनका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के 
आधार पर किया गया। हडप्पाकालीन नगरों की सर्वप्रथम खोज के 
समय से अनेक अध्ययन हुए। इन अध्ययनों के अनेक परिणाम 
सामने आए। हडप्पाकालीन नगरों के अवशेष विशाल टीले के रूप 


में मिले हैं, जिसे स्थानीय निवासियों ने प्राचीन स्थल कहा है। ऐसे 
एक स्थल के विषय में चार्ल्स मैसेन को पंजाब से उसके सांयोगिक 
अन्वेषण के लिए अपनी आकर्षित किया, जहाँ से उसने स्थल का 
आकार नोट किया। 

सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाट्वीप के 
उत्तरी हिस्से में पुरातात्विक साक्ष्य की खोज करते हुए अपनी 
प्रारम्भिक यात्राओं के दौरान हडप्पा का दौरा किया। वहाँ उन्हें 
विशिष्ट मुहरें मिलीं, परंतु उसकी लिखावट की जानकारी नहीं प्राप्त 
की जा सकी, जिससे उसकी प्राचीनता की जानकारी नहीं मिली। 

जॉन मार्शल ने एक विशिष्ट शिल्पकृति के रूप में हडप्पा 
और मोहनजोदड़ो जैसे दूरस्थ स्थलों पर प्राप्त मुहरों तथा बाद में 
मेसोपोटामिया स्थलों से इस प्रकार की खोजों के कारण आगे 
चलकर दक्षिण एशिया में कांस्य युग के साक्ष्यों की घोषणा की। 
हड्प्पाकालीन नगरीय केन्द्रों और दक्षिण एशिया के तीसरी सहस्रान्दि 
ई.पू. के नगरवाद के संबंध में विस्तार से लिखा गया है और ये 
अध्ययन प्रकाशित भी हुए हैं। इन प्रकाशित अध्ययनों को दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है-प्रथम, प्रारंभिक लेखन और 
द्वितीय, बाद के अध्ययन। इन अध्ययनों में विशेष पहलुओं की 
जानकारी दी गई है। 

दोनों ही अवस्थाओं में कुछ अध्ययन हैं, जिन्होंने साक्ष्य का 
संश्लेषण प्रस्तुत करने की दिशा में भी योगदान दिया है। साथ ही 
जहाँ हड्प्पाकालीन पुरातत्व के संबंध में बहुतायत में लेख शोध पत्र 
लिखे गएं हैं। ये इतिहास लेखन प्राथमिक रूप से हड्प्पाकालीन 
नगरों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण तक सीमित हैं। इन 
सर्वेक्षणों के आधार पर हडप्पाकालीन नगरों के विषय में अन्य 
बातों की खोज की गई। 

पुरातत्वविदों द्वारा प्रयुक्त वरिधियां-हड्प्पाकालीन नगरों के 
प्रारंभिक अध्ययन के लिए पुरातत्वविदों द्वारा प्रयुक्त नई प्रविधियां 
प्रयोग की गई हैं। हडप्पाकालीन नगरों के प्रारंभिक अध्ययन से 
प्राचीन उत्खननों और अन्वेषणों को प्रेरणा मिली। इससे कुछ विशेष 
लक्षणों की जानकारी हुई। हडप्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त 
प्राथमिक रूप से स्टीऐटाइट (सेलखड़ी) मुहरों को विशिष्ट और 
लाक्षणिक आधार स्वीकार किया गया। कई अन्य शिल्पाकृतियां भी 
उत्खनन में विशिष्ट लक्षण के रूप में उपलब्ध हुई; जैसे-विशेष 
आकृतियों के लाल चमकदार पात्र। इन पर काले रंग से चित्रण 
किया गया था। इसी प्रकार अद्भुत रूप से समान क्रीम रंग के 
चकमकी (९॥९7१) पत्थर कौ लंबी पाषाण खुरचनी भी साथ ही 
साथ विशिष्ट रूप से सम्बद्ध थी। इन्हें सिंधु नदी की घाटी में पाया 
गया था। 

अन्य अन्वेषणों; जैसे-राजस्थान में एल.पी. टेक्सीटोरी 
(।9।8-9) , ।930 के दशक के प्रारम्भ में सिंध के पर्वतीय क्षेत्र 
में एन.जी. मजूमदार (934), ।940 के दशक के प्रारम्भ में 
ऑरल स्टाइन ने चोलिस्तान में अनेक स्थलों का पता लगाने में 
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सहायता की। इनमें कुछ में समान पुरातात्विक सामग्री थी और कुछ 
में भिन्न प्रकारों के सिरामिक थे। इस प्रकार उपमहाद्वीप के 
उत्तर-पश्चिमी भाग में निर्मित सिरामिक पर आधारित पुरातात्विक 
क्रम तैयार किया। 

मार्शल (।93) और मैके (।938) ने मोहनजोदड़ो और 
वत्स (।940) ने हडप्पा के लिए लगातार अन्वेषण के कई प्रयास 
किये, जिससे दक्षिण एशिया में कांस्ययुगीन नगरीय केन्द्रों की प्रथम 
छवि की जानकारी हुई। 940 के दशक तक सिंध के पर्वतीय क्षेत्र 
और सिंधु घाटी में अनेक छोटी बस्तियों की खुदाई की गई, परंतु 
इन दोनों नगरों का आकार समान था और जिनकी आश्चर्यजनक 
रूप से समान भौतिक संस्कृति थी, जिससे विद्वानों की कल्पना 
शक्ति को बढ़ावा मिला और उन्होंने उपलब्ध प्रमाणों का संश्लेषण 
करने का प्रयास किया। इन कार्यों को पुरातत्वविदों द्वारा दक्षिण 
एशिया के अंदर और बाहर भी किया गया। पिगट ने इन दोनों नगरों 
को एक राज्य की जुड़वां राजधानी स्वीकार किया। इन दोनों की 
समान संस्कृति को उत्पादन और वितरण नियंत्रण करने वाली 
केन्द्रीकृत सरकार की मजबूत प्रणाली थी। इसके शासन के अधीन 
सम्पूर्ण क्षेत्र तोल तथा सीमाशुल्क वसूलने की प्रणाली के अधीन 
अत्यधिक संगठित समुदाय नीरस नियमों के कारण नीरस जीवन 
व्यतीत कर रहा था। 

पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पुरातत्वविदों को मेसोपोटामिया 
के नगरों और हडप्पा के नगरों में सदृश्यता दिखाई दी। मेसोपोटामिया 
में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बीच संबंध ने दक्षिण 
एशिया में समान संगठनात्मक सत्ताओं के आरोपण को प्रेरित किया। 
अतः जब मोहनजोदड़ो में पुरुष की पत्थर की मूर्ति को छड़ प्राप्त 
हुई तो इसे “पुरोहित राजा' माना गया, जो आज भी प्रचलन में है। 

प्रश्‍न 2. हडप्पा कालीन नगरों को पुरातत्वविदों ने किस 
प्रकार देखा तथा उसका अध्ययन किया? क्या आप जे.जी. 
शेफर के इस विचार से सहमत हैं कि नगरीय केन्द्र ।900 
और 500 बी.सी.ई. के बीच की अवधि में विद्यमान थे? 

उत्तर-प्रारम्भ में पुरातत्वविदों की यह मान्यता थी कि मोहनजोदड़ो 
और हडप्पा दोनों नगर समान और नीरस भौतिक संस्कृति के थे, 
परंतु अब नवीन आँकड़ों के प्रकाश में इसे स्वीकार नहीं किया 
जाता। यद्यपि इन स्थलों में अनेक पुरातत्वविक कार्य किए गए हैं, 
परंतु दक्षिण एशिया में कांस्यकाल के लिए भौतिक या संरचनाओं 
का धर्म के साथ सकारात्मक तादात्म्य अनिश्चित नजर आता है। 

हडप्पा सभ्यता की दो प्रमुख बसावटों-मोहनजोदड़ो और 
हडप्पा के पाकिस्तान के भूक्षेत्र में चले जाने से भारत के राष्ट्रीय 
राज्य के अंदर अन्य हडप्पाकालीन स्थलों की खोज के लिए 
पुरात्विक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। कई प्रांतों के बड़े भागों का 
सघन सर्वेक्षण किया गया, जिसके फलस्वरूप नवीन हडप्पाकालीन 
स्थलों के साथ-साथ अन्य अज्ञात पुरातात्विक संस्कृतियों और 
सामग्रियों की खोज भी हुई। हडप्पाकालीन स्थलों के उत्खनन और 
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खोज इसलिए महत्त्वपूर्ण रही है कि उनसे अवस्थितियों, सामग्रियों 
और निर्मित स्थानों की दृष्टि से पहले की ज्ञान श्रृंखला में और 
अधिक वृद्धि हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ।950 और ।960 
के दशकों में लोथल और कालीबंगन और ।990 के दशक में 
धौलावीरा और राखीगढ़ में अनेक स्थलों पर उत्खनन किए गए और 
इनकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 

भारतीय विश्वविद्यालय; जैसे-डेक्कन कॉलेज, पुणे; एम.एस. 
यूनिवर्सिटी, बड़ौदा और राजस्थान ऑफ राजस्थान स्टडीज के द्वारा 
लघु स्थलों का उत्खनन और कतिपय क्षेत्र; जैसे- गुजरात का 
भली-भांति अन्वेषण किया गया। इसी प्रकार कोहिस्तान, चोलितान 
आदि के सर्वेक्षण द्वारा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती हड्प्पाकालीन अनेक 
स्थलों की खोज हुई। नई तकनीकी का प्रयोग करके पुरातात्विक 
आंकड़ों का सूजन और विद्यमान सामग्री की नई व्याख्याओं के 
माध्यम से प्रमुख अध्ययन कार्य पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई। 
इस संदर्भ में मोहनजोदड़ो और हडप्पा जैसे स्थलों पर अन्वेषणों 
तथा उत्खनन को नए प्रश्नों तथा नई तकनीतियों के साथ नोट 
किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो पर किए गए महत्त्वपूर्ण सतही 
सर्वेक्षण ने विद्वानों को शिल्प क्रियाकलापों के सूक्ष्म साक्ष्य खोजने 
में सफलता दिलाई। 

शोरीन रत्नाकर ने हड्प्पावासियों के लंबी दूरी के व्यापार के 
अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का ताना-बाना बुना। 
हड्प्पाकालीन बाट, मुहर, काले चमकदार मर्तबान और कार्नेनियन 
मनके उतने ही लक्षणात्मक हैं, जितने कि ईरान के तराशे गए 
क्लोराइट पात्र, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें या बहरीन से 
प्राप्त-फारस को खाड़ी की मुहरें। रत्नाकर ने कांस्यकालीन संसार 
को लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्कों के व्यापक निहितार्थों को भी 
समझने का प्रयास किया है। 

शिल्प. प्रौद्योगिकियों संबंधी -शोध -ने विस्तृत साक्ष्यों, जिससे 
हडप्पा के पुरातत्वाविद्‌ उजागर करने में सक्षम रहे, के महत्त्व पर 
भी ध्यान केन्द्रित किया है। कतिपय स्थलों; जैसे-मोहनजोदड़ो और 
चन्हूड़ों के व्यवस्थित सतह सर्वेक्षणों के स्थलों का उत्खनन किए 
बिना उनका अध्ययन करने की उपयोगी रणनीति का मार्ग दिखलाया 
है। अन्य पद्धतियों; जैसे-मानव-जातीय पुरातत्व विज्ञान और पुरातत्व 
विज्ञान का प्रयोग शिल्प उत्पादन के पहलुओं; जैसे-उत्पादन की 
स्थानिक पैटर्न प्रक्रियाओं, विशेषता और संगठन को समझने के 
लिए किया गया है। 

जे.जी. शेफर का विचार है कि ।900 और 500 ई.पू. के 
बीच की अवधि में नगरीय केन्द्र विद्यमान थे। उनके अनुसार इस 
आवधि के दौरान वर्तमान पाकिस्तान के चोलिस्तान तथा पूर्वी 
पंजाब में नगरीय केन्द्र का अस्तित्व था, परंतु यह सही प्रतीत नहीं 
होता है। इस संबंध में मेनन और वर्मा तथा अन्य द्वारा अनेक तर्क 
दिए गए हैं। हडप्पा और प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के बीच कोई 
संबंध था, यह भी विवाद का विषय रहा है। 

शेफर को छोड़कर बड़ी संख्या में पुरातत्वविदों ने इन दो 
अवधियों के नगरीय केन्द्रों के बीच शायद ही कोई सदूश्यता देखी 
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है। ये विद्वान हैं-घोष, आलचिन, बी.बी. लाल, जानसेन और मेनन 
तथा वर्मा आदि। इन दो अवधियों में नगरों की सूक्ष्मजीव जाँच ने 
बसावट के पैटर्न में अत्यन्त समानान्तरों को दर्शाया गया है, जो 
किलेबंद नगर योजनाओं, जलनिकासी प्रणाली, सार्वजनिक भवनों 
और घरेलू स्थापत्य में अनेक भिन्नताओं के अध्ययन से स्पष्ट 
होता है। 

ध्यातव्य है कि हडप्पा और प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगरों के 
बीच भौतिक असमानताएँ मुख्यतः इन दो अवधियों की राज्य 
प्रणाली, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में महत्त्वपूर्ण अंतरों का 
प्रतिबिम्ब है। यद्यपि इनमें से कुछ पहलुओं में विरोधाभास है। 
उदाहरण के लिए केनोपर (]997-98) का विचार है कि दोनों 
अवधियों में राज्य और सामाजिक संरचनाएं समान थीं। हालांकि 
उनके द्वारा कोई साक्ष्य इसके समर्थन में नहीं दिए गए हैं। अभी 
तक उपलब्ध साक्ष्यों की दृष्टि से इस महाद्वीप में नगरीकरण की 
पहली और दूसरी अवस्थाओं के बीच लगभग ।400 वर्षों का 
अंतराल प्रतीत होता है। इतना ही नहीं इन दोनों अवधियों में नगरों 
के स्वरूप में भी काफी भिन्नता थी। एक अन्य विरोधाभासी पहलू 
इन दो अवधियों में नगरों और नगरों की भौगोलिक अवस्थिति 
में है। 

प्रश्‍न 3. ग्रंथ किस प्रकार नगरों की भिन्न-भिन्न छवियां 
उत्पन्न करते हैं? उदाहरण सहित अपने तर्क की पुष्टि -कीजिए। 

उत्तर-चट्रोपाध्याय के अनुसार ग्रंथ प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
काल की नगरों की परिकल्पना और इनकी अवधारणा की जानकारी 
देते हैं। इसके साथ विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा देखे गए नगरों 
के विभिन्न रूपों का निरूपण भी करता है। यह मुख्य रूप से 
वर्णनात्मक दृष्टिकोण है, जो ग्रंथों में दिखाई देता है। उनके अनुसार 
विशेष रूप से दो परिप्रेक्ष्य हैं। प्रथम, राष्ट्र की दृष्टि और द्वितीय 
वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। राष्ट्र का दृष्टिकोण अर्थशास्त्र जैसे निर्देशात्मक 
ग्रंथ में निरूपित था। एक वर्णनात्मक ग्रंथ “सिलापद्दीकारम' में नगर 
को अधिक सांसारिक स्थल के रूप में देखा गया है, जो प्रायः राजा 
केंद्रित है। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य ने नगर की बात एक ऐसे स्थान के 
रूप में की, जिसमें भिन्न-भिन्न सामाजिक और व्यावसायिक समूहों 
के व्यक्तियों के जुड़ने से वहां अनेक प्रकार के कार्यकलाप होते 
थे, जिसमें अनेक विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता था। 

कौल का अध्ययन संस्कृत काव्यों पर आधारित नगरवाद के 
कल्पनात्मक निरूपण से संबंधित है। ये संस्कृत काव्य प्रथम 
सहस्त्रान्दि ईसवी के हजार वर्षों में कालक्रमानुसार फैले हुए हैं। 
इनमें नगर की सामान्यीकृत छवियां हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट नगरीय 
केन्द्र में अवस्थित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं उनके 
अध्ययन का कालक्रमिक ढाँचा प्रारम्भिक ऐतिहासिक कला के 
साथ-साथ पूर्व मध्यकाल को भी शामिल करता है। इस प्रकार यह 
समझना कठिन हो जाता है कि क्या दो क्रमिक अवधियों में 
नगरवाद के परिप्रेक्ष्य भिन्न थे। 

कौल (206) चट्टोपाध्याय के कुछ तको का अनुसरण करते 
हुए यह भी तर्क देती हैं कि निर्देशात्मक और वर्णनात्मक ग्रंथों के 


बीच न केवल परिप्रेक्ष्य में भिन्नता है, अपितु इन दो श्रेणियों की 
प्रत्येक श्रेणी के अंदर भी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, तीन 
निर्देशात्मक ग्रंथों- अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र और कामसूत्र में नगरवाद के 
अलग-अलग संस्करण निरूपित किए गए हैं। वर्णनात्मक ग्रंथों; 
जैसे-रामायण और पाडातदीतिका में भी नगरों को भिन्न दृष्टियों से 
दर्शाया गया है। 

कौल (206) ने ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथों; जैसे- धर्मसूत्र 
और बौद्ध पाली ग्रंथों के बीच नगरों के विचार में भी भिन्नता का 
उल्लेख किया है। ब्राह्मणवादी धर्मसूत्र नगरों के बहुत अधिक पक्षध 
र नहीं थे, क्‍योंकि वे उन्हें अविश्वास से देखते थे तथा ऐसा स्थान 
मानते थे, जहाँ वैदिक यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था। 
दूसरी ओर बौद्ध पाली ग्रंथ नगरवाद के प्रति अति उत्साहित थे। 

इस प्रकार साहित्यिक ग्रंथ नगरवाद की विभिन्न कल्पनाओं 
के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं, तथापि केवल पुरातत्व के 
माध्यम से ही प्रारंभिक नगरों के भौतिक अवशेषों को वास्तव में 
अनावृत्त किया जा सकता है। 

प्रश्‍न 4. अनेक इतिहासकारों ने लौह प्रौद्योगिकी के 
अभ्युदय तथा राज्य संरचनाओ और नगरों के अभ्युदय के 
बीच संबंध दर्शाया है। इस कारणात्मक संबंध के बारे में 
विस्तारपूर्वक बताइए। 

उत्तर-यह सही है कि विभिन्न इतिहासकारों ने लौह प्रौद्योगिकी 
के अभ्युदय तथा राज्य से रचनाओं और नगरों के अभ्युदय के बीच 
संबंध के, बारे में अध्ययन किया है। इस कारणात्मक संबंध में 
रामशरण शर्मा (974) ने दामोदर धर्मानन्द को कोसाम्बी (।952) 
के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 
में लौह प्रौद्योगिकी तथा राज्यों और नगरों के उदय के बारे में 
कारणात्मक संबंध स्थापित किया। 

अमलानन्द घोष (।973) के अभ्युदय से संबंधित अनेक मुद्दों 
के साथ परिभाषिक विशेषताओं तथा ग्रामीण को नगरीय से भिन्न 
करने वाले तत्त्वों के विषय में बताया। उनके अनुसार लौह प्रौद्योगिकी 
की अपेक्षा नगरों की स्थापना में राजनीतिक और आर्थिक कारकों 
ने कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अध्ययन साहित्यिक 
और पुरातात्विक दोनों स्रोतों पर आधारित है। 

ठाकुर ने भी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरीकरण का 
कारण लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग और कृषि उत्पादन में 
वृद्धि को बताया है। कामेश्वर प्रसाद (984) का कार्य कुषाण 
नगरों के अध्ययन पर आधारित है। उनके अनुसार लगभग 500 ई. 
पू. से नगरवाद के पुनः प्रादुर्भाव के साथ नगरों के विकास में तेजी 
आई और नगरीकरण की प्रक्रिया कुषाणकाल में चरम बिंदु पर 
पहुँच गई। अपने कार्य में अधिक पुरातात्विक आंकड़ों और अल्पाधिक 
ग्रंथीय आँकड़ों का प्रयोग किया है। 

फ्रैंक रेमण्ड आलचिन ने प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण एशिया 
में नगर निर्माण के क्षेत्रीय पैटर्न का चित्रण करने का प्रयास करते 
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हुए अलग-अलग प्रक्षेप पथों के साथ छः भिन्न क्षेत्रों की पहचान 
की, जिसमें गंगा बेसिन, उत्तर, पश्चिम, मध्य भारत, दक्कन 
प्रायद्वीप तथा श्रीलंका द्वीप शामिल था। उन्होंने तर्क दिया कि 
विशालतम नगर मध्य गंगा घाटी में थे और अन्य क्षेत्रों में आकार 
छोटा था। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में नगरों के 
अभ्युदय अलग-अलग कारण रहे होंगे। 

दिलीप के. चक्रवर्ती की रचना मुख्य रूप से हडप्पाकालीन 
और प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की उत्खनन रिपोर्टो से लिए गए 
पुरातात्विक आंकड़ों का संकलन है। उनका मानना है कि हडप्पा 
काल में नगरीकरण के लिए सिंचाई और शिल्प विशेषज्ञता महत्त्वपूर्ण 
कारण रहे हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरों के पुनः प्रकट 
होने के लिए उन्होंने लगभग 500 ई.पू. के क्षेत्रीय राज्यों के गठन 
को महत्त्वपूर्ण माना है। 

पी.के. बसन्त (20।2)ने भी मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में 
नगरीकरण का विश्लेषण किया है। उन्होंने विविध स्रोतों, पुरातात्विक 
और दृश्य आँकड़ों से लेकर अभिलेखों तथा ग्रंथों को आधार बनाया 
है। उन्होंने नगरीय केन्द्रों को एक-सा स्थान बताया है, जहाँ भिन्न 
सामाजिक और धार्मिक समुदाय रहते हैं। 

इस प्रकार, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण और. नगरवाद 
संबंधी अधिकांश अध्ययन पुरातात्विक आँकडों के अभाव के 
कारण अपने विश्लेषण में सीमित है। 

प्रश्‍न 5. प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के प्रमुख सर्वेक्षणों 
तथा उत्खननों की चर्चा कीजिए। उनकी क्या सीमाए है? 
हडप्पाकालीन नगरों की तुलना में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों 
के बारे में जानकारी अपेक्षाकृत कम क्यों है? 

उत्तर-प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के भारत में किए गए 
पुरातात्विक सर्वेक्षणों का उदाहरण बहुत कम है। संभवत: जॉर्ज 
एडॉसी (988) ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की दोआब 
तहसीलों-चैल, मंझापुर और सिंरथू में अपने सर्वेक्षणों के मध्यम से 
इस प्रकार का पहला प्रयास किया था। उनके अध्ययन ने उत्तर 
भारत के नगरीकरण की समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए 
क्षेत्र सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला। 

मोनिका स्मिथ ने मध्यभारत के कौंडियापुर के प्राचीन ऐतिहासिक 
नगर का सर्वेक्षण किया। उसने प्रणालीबद्ध प्रतिदर्शी रणनीति 
(Systematic Sampling Strategy) को शामिल कर क्षेत्र सर्वेक्षण 
किया। कौंडियापुर और इसके आसपास आंतरिक भूभाग के बीच 
संबंध का मूल्यांकन करने के लिए इस स्थल के समीप ।0 
कि.मी. की परिधि में भी सर्वेक्षण किया गया। इस बाहरी सर्वेक्षण 
क्षेत्र के अंदर कौंडियापुर से 4 कि.मी. पर एक छोटे टीले धमांत्री 
का भी सर्वेक्षण किया गया था। इससे ज्ञात हुआ कि प्रारंभिक 
ऐतिहासिक काल में लंबी दूरी के संबंधों की तुलना में स्थानीय 
और क्षेत्रीय सामाजिक तथा आर्थिक नेटवर्क कही अधिक महत्त्वपूर्ण 
रहे होंगे। 


प्राचीन नगरों के अध्ययन संबंधी विभिन्न विचारधाराएं / 7 
स्मिथ (2002) उड़ीसा में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर सिसुपालगढ़ 
के प्रणालीबद्ध क्षेत्र सर्वेक्षण का काम करने गई। उनके अध्ययन ने 
एक आनुष्ठानिक या प्रशासनिक केन्द्र के बजाय पूरे किलेबंद क्षेत्र 
में बसावट के साक्ष्य का रहस्योद्घाटन किया। आगे चलकर दक्षिण 
एशिया के कई प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का उत्खनन किया गया; 
जैसे-इलाहाबाद वे निकट भीटा (मार्शल 95), मथुरा के समीप 
सोंख (हार्टल ।993) , पुडुचेरी के निकट अरिकमेडू (बेगले ।976, 
2004), पूर्वी दक्कन में नागार्जुनकोंडा (सुंदर राजन, 2006), 
उड़ीसा में सिसुपालगढ़ (स्मिथ ओर मोहंती, 2008) आदि। इन 
उत्खननों से प्राचीन ऐतिहासिक नगरों और नगरों के विभिन्न 
पहलुओं के विषय में साक्ष्यों का भण्डार प्रदान किया गया है। इन 
साक्ष्यों में आकार, किलेबंदी, संरचना और नगरीय केन्द्रों के बाहरी 
स्थान शामिल हैं। 
सीमाएं-इन सर्वेक्षण और उत्खननों की कुछ सीमाएं रही 
हैं। कई स्थलों के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकियाँ नहीं थीं। प्रारंभ में 
उत्खनन से पूर्व सर्वेक्षण नहीं किया जाता था, परंतु अब यह मानक 
प्रचलन है कि उत्खनन से पूर्व सर्वेक्षण किया जाए। अब खुदाई और 
संग्रहण पद्धतियों के साथन्साथ रिकार्ड्स रखने की प्रथा भी है। 
पहले बड़ी मात्रा में मिट्टी को शीघ्र हटाने के लिए कुदालों (Pick 
2१०७) से खुदाई को जाती थी। इसके साथ पहले अधिकांश संपूर्ण 
शिल्पकृतियों को न ही टूटी हुई या अपूर्ण वस्तुओं को एकत्र करने 
की प्रथा थी। रिकॉर्ड करने में भी जहाँ शिल्पकृति मिली है, उसके 
सटीक स्थान-को शायद ही दर्ज किया जाता था। फलतः प्रारंभिक 
उत्खनन रिपोर्टो में बहुत से प्रासंगिक आंकड़े अनुपलब्ध थे। पूर्व के 
पुरातत्वविदों ने अपशिष्टों के (शिल्प वस्तुओं को बनाने में बचे-खुचे, 
टुकड़े, कतरन आदि) के संकलन पर शायद्‌ ही कभी ध्यान दिया 
था, जो शिल्प उत्पादन के बारे में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करा 
सकते हैं। 
हडप्पा नगरों की तुलना में प्रारंभिक ऐतिहासिकनगरों के बारे 
में जानकारी कम होने के निम्नलिखित कारण हैं- 

।. इन दोनों अवधियों के पुरातात्विक शोध में काफी असमानता 
है। हडप्पा नगरों के बारे में विस्तृत शोध अनेक इतिहासकारों 
और पुरातत्वविदों द्वारा किया गया है, परंतु ऐतिहासिक 
नगरों के बारे में ऐसा संभव नहीं हुआ है। 

2. बड़ी संख्या में हडप्पाकालीन स्थलों-बड़े और छोटे दोनों 
का उत्खनन किया गया है, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में 
पुरातात्विक आंकडे प्राप्त हुए। इन प्रचुर आंकड़ों ने अनेक 
विषयों; जैसे-व्यापार, राजनैतिक संगठन, प्रौद्योगिकियों 
और शिल्पों और हडप्पाकालीन नगरीय केन्द्रों के पतन 
के संबंध में विस्तृत अध्ययन को संभव बताया है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की सभी स्थलों में विस्तृत 
खुदाई नहीं की गई है, इसलिए इनके विषय में कम 
जानकारी मिलती है। EE 
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परिचय 


सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से नगरों के स्वरूप और 
नाम में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए मध्यकालीन नगरों का 
स्वरूप प्राचीनतम और आधुनिक काल के नगरों से भिन्न है, परंतु 
यह स्वरूप प्राचीन काल और आधुनिक काल के स्वरूप से जुड़ा 
हुआ है। नगरों का अर्थ ऐतिहासिक अवधियों और क्षेत्रीय संदर्भों में 
भी बदल जाता है। वस्तुतः नगर की प्रवृत्ति है कि उसका सारतत्त्व 
समय के साथ बदलता रहता है। नगर गतिशील होते हैं और 
सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रियाओं के साथ परिवर्तित होते हैं। वे 
अपने सूक्ष्म रूप में व्यापक जगत का नेतृत्व करते हैं। मध्यकालीन 
भारत के नगरों को समझने की अनेक संभावनाएं और तरीके हैं। 
यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रूप से इन नगरों ने सामाजिक-आर्थिक 
प्रक्रियाओं के दो भिन्न समूहों-प्राचीन काल और दूसरा आधुनिक 
काल के बीच के बड़े समयान्तर को पाटने कौ भूमिका निभायी है। 
दो कालों के बीच योजक होने के अतिरिक्त मध्यकालीन नगरों की 
कतिपय अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं, यह उन व्यापक 
सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं, जिनके अंदर उनका 
विकास हुआ, केन्द्रीकृत तथा गहन रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


यूरोप में मध्यकालीन नगरों की धारणा 

अधिक विकास से नगरों का स्वरूप बदलता है। इसी आधार 
पर इतिहासकारों और समाजशास्त्रयों ने नगरीय प्रक्रिया की सूक्ष्म 
प्रवृत्ति का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मैक्स वेबर ने 
उत्पादकों और व्यापारियों की गतिविधियों के आधार पर मध्यकालीन 
नगरों में घटित सत्ता के स्वरूपों और रूपान्तरण को सामाजिक 
कार्यकलापों के प्रकारों के रूप में देखा है। उसके अनुसार अर्थव्यवस्था 
और सत्ता का प्रयोग मध्यकालीन पश्चिमी नगरों में कार्य आचार के 
विकास का साधक था। हेनरी पिरेन मध्यकालीन नगरों की प्रधानता 
और लम्बी दूरी के व्यापार को सामाजिक परिवर्तन के साधन के 
रूप में देखते हैं। उनके अनुसार ।!वीं सदी के बाद से पश्चिमी 


यूरोप में वाणिज्यिक पुनरुद्धार के साथ यूरोप में नगरीकरण आगे 
बढ्ने लगा। मॉरिस डॉब ने बताया कि मध्यकालीन नगरों के उत्थान 
और बाजारों के विकास ने सामंतवाद की रचना पर बुरा प्रभाव 
डाला। उसने मध्यकाल नगरों को परतंत्र समाज के बीच एक 
नखलिस्तान के रूप में देखा, जहाँ दमित ग्रामीणों को नगरों की ओर 
कूच करने का अवसर मिला। 

इतिहासकारों ने पश्चिम में विभिन्न प्रकार के मध्यकालीन 
नगरों का उल्लेख किया है। हेनरी पिरेन ने मध्यकालीन नगरों को 
श्रेणियों बांटा हे-सांमत के अधीन नगर और फ्लेमिश नगर। सामंत 
के अधीन नगर मुख्यतः राजनीतिक केन्द्र या बिशप का आवास या 
उसकी अदालत की गतिविधियों का केन्द्र थे। फ्लेमिश प्रकार का 
नगर मुख्यतः आर्थिक इकाई थी, जिस पर कुलीन तंत्र की सत्ता 
होती थी, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी थे। इन नगरों के निवासियों 
के जीवनयापन की मुख्यधारा व्यापार था। फर्नाल्ड ब्रॉडल के 
अनुसार नगरों के विकास क्रम के तीन बुनियादी प्रकार के नगर थे; 
जैसे-ग्रीस और रोम। द्वितीय प्रकार में आरक्षित नगर थे, आत्मनिर्भर 
इकाइयां थीं और प्रत्येक दृष्टि में अपने आप में रक्षित थीं। तृतीय 
प्रकार में अधीनस्थ नगर शामिल थे, जो राज्यों और राजाओं के 
अधीन होते थे; जैसे-फ्लोरेंस। 

श्रम विभाजन के आधार पर नगर को गांव से अलग किया जा 
सकता है। इतिहासकारों ने नगरों में श्रम प्रक्रियाओं का भी अध्ययन 
किया है। फर्नान्ड ब्रॉडल का मानना है कि व्यापारी, राजनीतिक, 
धार्मिक और आर्थिक नियंत्रण संबंधी प्रकार्य और शिल्प क्रियाकलाप 
नगरों के प्रमुख लक्षण हैं, परंतु वे यह भी कहते हैं कि सभी लक्षण 
बड़े नगरों में दिखाई देते हैं। आधुनिक नगरों की अपेक्षा मध्यकालीन 
नगरों में कम सघन श्रम प्रक्रिया थी। हाल ही में मध्यकालीन नगरों 
को सांस्कृतिक रचना के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। 
नगरीय समुदायिक भागीदारी, बहुनिष्ठा तथा बहुसंबद्धता के कारण 
उनका सांस्कृतिक निर्माण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। 
हार्वी के अनुसार इतिहास से संबंध भूगोलविद्‌ तर्क देते है कि 
स्थानिक प्रक्रिया कुछ ऐसी है, जो अचानक नहीं होती है, अपितु 
निश्चित प्रयोजन से और तर्क के साथ होती है। उनका विचार है 
कि नगरीय स्थल अभिप्रायपूर्ण अर्थ से संयुक्त होता है और बताता 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


है कि किस प्रकार सत्ता और प्रभुत्व नगरीय स्थल में चिहित हैं। 
फूको का दृढ़ विश्वास था कि समाज में सत्ता का विश्लेषण स्थल 
के ऊपर नियंत्रण के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा 
सकता है। 

नगरीय इतिहासकारों और समाजशास्त्रयों के अनुसार नगरीकरण 
की प्रक्रिया के अध्ययन को जनसंख्या, सामाजिक संगठन, भौतिक 
परिवेश और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। नगरीय 
परिवर्तन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है, जब बदलते हुए सामाजिक 
संगठन की प्रौद्योगिकी नवोन्मेष नगरी स्थल में इस प्रकार की 
घटना होती हैं, जिसमें जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन 
बदल जाता है। नगरीय स्थलों में प्रौद्योगिकी की मध्यस्थता की 
प्रकृति को समझने के क्रम में संचार माध्यमों, परिवहन के साधनों 
तथा सूचनात्मक नेटवर्क का विश्लेषण करना चाहिए। 
मध्यकालीन भारतीय नगरों संबंधी दृष्टिकोण 

मोहम्मद हबीब का कहना है कि मोहम्मद गोरी की विजय के 
पश्चात उत्तर भारत में श्रम प्रक्रिया में तेजी आई और इसी के साथ 
“नगरीय क्रांति का जन्म हुआ। मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने नगरों 
में प्रवेश कर औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित पदार्थों के उत्पादन का कार्य 
किया। इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। महावत, कसाई और 
बुनकरों आदि ने श्रम में योगदान दिया। इस्लाम के प्रभाव से इन 
कार्यों में तुर्की हिस्सेदारी बढ़ गई और इससे सामाजिक गतिशीलता 
बढ़ी। सेना के लिए सैनिक, कारखानों के लिए कर्मकार, शिल्पकार, 
निजी सेवक, संगीतकार, नर्तकियां आदि नगरों में बड़ी संख्या में 
उपलब्ध हो गए। इस प्रकार गौरी तुर्को के नेतृत्व में भारतीय नगरीय 
श्रम क्रांति आई। मध्यकालीन नगरों के श्रम प्रक्रिया की, जो 
मोहम्मद हबीब द्वारा व्यक्त की गई है, उसकी इरफान हबीब ने 
आलोचना की है। उनके अनुसार आर्थिक विस्तार का कारण 
मुख्यतः कागज, वस्त्र और भवन प्रौद्योगिकी के परिवर्तन और 
व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ नई भू-राजस्व प्रणाली के 
माध्यम से ग्रामीण अधिशेष के बड़े भाग को हस्तगत करना भी है। 
उनके अनुसार मध्यकालीन भारतीय नगरों में दास श्रमिक या परतंत्र 
श्रमिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण थे। 

मध्यकालीन भारतीय नगरों के उद्भव को बी.डी. चट्टोपाध्याय 
और आर. चम्पक लक्ष्मी नौवीं शताब्दी के बाद मानते हैं। चट्टोपाध्याय 
के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के नगरों के उद्भव का कारण 
व्यापार से उत्सर्जित शक्तियां थीं। इसके बारे में आर. चम्पकलक्ष्मी 
का कहना है कि दक्षिण भारत में नौवीं तथा तेरहवीं सदियों के 
बीच की अवधि विदेशी व्यापार से प्रेरित होकर चोल राज्य में 
अनेक नगरों का विकास हुआ। तंजौर यहाँ का एक मुख्य राज्य था। 

अनेक इतिहासकारों ने सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं के 
विश्लेषण का अध्ययन किया है। इसमें नकवी और ओरलैंड प्रमुख 
हैं। उनका अध्ययन उत्तर भारत के प्रमुख नगरों की विशेषताओं और 
उनकी आर्थिक प्रगति के बारे में है। शारीन मूसबी ने उत्तर भारत 
के शिल्प उत्पादक नगरों की श्रम प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। 
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इसके लिए उन्होंने मुगलकालीन नगरीकरण का विस्तार जानने हेतु 
सूबों और नगरों से नगरीय कर से प्राप्त आय से संबंधित आंकड़ों 
का प्रयोग किया है। उन्होंने संप्रभुनगर शाहजहनाबाद का भी 
अध्ययन किया है। संप्रभुनगर राजनीतिक केन्द्र होता था और वहां 
शासक रहता था। सतीचन्द्र अठारहवीं सदी के अशांत नगरों की 
संघर्षपूर्ण दशाओं का वर्णन करते हैं। इंदु बंगा ने भारत में नगरवाद 
के सूक्ष्म अर्थो की जाँच के लिए नगरीय इतिहासकारों को एक 
जगह एकत्र किया। 

मध्यकालीन नगरीय इतिहास लेखन में नगरों से सम्बद्ध जाँच 
करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वस्तुतः मध्यकालीन नगरों के उदय 
तथा संपोषण के लिए कारणात्मक तत्त्व समय समय पर बदलते रहे 
हैं। अधिकांश नगरों का उदय राजनीतिक कारणों से हुआ और 
समय व्यतीत होने के साथ वहां आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो 
गईं। उदय के बाद कई नगरों के कार्य एवं भूमिका बदल गई। 
मध्यकालीन नगरवाद को धारणा 
वाणिज्यिक और राजनीतिक रूप से अभिप्रेरित नगरवाद 

मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में दो प्रकार के नगरवाद 
थे-वाणिज्यिक नगरवाद और राजनीति से अभिप्रेरित नगरवाद। 
वाणिज्यिक नगरवाद शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं और व्यापारिक 
उत्पादक-सह-विनिमय केन्द्रों द्वारा उत्सजित आर्थिक शक्तियों के 
कारण आया; जैसे-दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि राज्य की राजधानी 
बने नगरों में ये दोनों विशेषताएं थीं। धार्मिक आवश्यकताओं के 
कारण उत्पादन में अंतर आया। उदाहरण के लिए, इस्लामिक नगरों 
में चस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि यहां स्त्री और 
पुरुषों को पूर्ण वस्त्र धारण करने पड़ते थे। 
नगरवाद और सूफी तथा भक्ति का प्रसार 

बुनकरों तथा शिल्पकारों से अपने को अलग करने के लिए 
एवं स्वयं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तथा ग्राह्य बनाने के मध्य 
वर्ग स्वयं को सूफी तथा भक्ति परंपरा से जोड़ता गया। सूफी और 
भक्ति आंदोलन दोनों ने सांस्कृतिक शक्ति के रूप में नगरवाद के 
विकास में योगदान दिया। इन आंदोलन में संतों ने शिल्पकारों और 
बुनकरों को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए श्रम की संस्कृति को बैध 
बताया। फलस्वरूप ग्रामीण कुलीनों और अभिजात की अपेक्षा 
श्रमबल अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। तीर्थयात्री और संतों के आवागमन 
से कई नगर प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर भक्ति तथा सूफी 
आंदोलनों ने उत्तर भारत के शिल्पकार समूहों को लामबंद किया, 
जिसने नगरवाद को विकसित करने में सहयोग दिया। कबीर के 
कारण बनारस और दादू के कारण कल्याणपुर आदि अधिक प्रसिद्ध 
हुए। 
पोलिसक्रेसी 

मुगलों तथा पुर्तगालियों ने ।6वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रक्रियाओं 
के मूल अवयव के नगरों को विभिन्न मुख्य केन्द्रों से जोड्ने का 
प्रयास किया। इनका संपर्क गांवों से था। इसके माध्यम से अधिशेष 
के दोहन की प्रक्रिया को साम्राज्य के चारों ओर फैलाया गया। 
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मुगलों के इस प्रकार के शासन को “पोलिसक्रेसी' कहा जा सकता 
है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस (नगर) से हुई है, 
जो नगरों और नगर निवासियों के माध्यम से श्रेष्ठ प्राधिकार के 
शासन का सूचक है। उसने गांव की आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता 
को अपने अधीन बनाए रखा। सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर ने 
अपने उभरते हुए साम्राज्य में प्रमुख संसाधन उत्पन्न करने वाले 
स्थानों में नगरों की श्रृंखला के निर्माण के साथ शासन का 
“पोलिसक्रैटिक' स्वरूप आरंभ किया। मुजफ्फरशाह को पराजित 
कर गुजरात की विजय (।572-73) ने अकबर को सूरत, भड़ौच 
तथा कैम्बे के व्यावसायिक बन्दरगाह का स्वामी बना दिया। इसी 
प्रकार बंगाल विजय से भी कई लाभ हुए। सत्ता को सुदृढ़ बनाने के 
लिए इलाहाबाद में संगम पर किला बनवाया। जहांगीर, शाहजहां 
और औरंगजेब ने भी कुछ इसी प्रकार के प्रयास किए। 

विद्यमान नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
शासकों ने समय-समय पर अपनी राजधानियां बदलीं तथा स्थापित 
भी की। नगरों के निर्माण और उसकी देखरेख के लिए मनसबदारी 
प्रणाली शुरू की गई। नगर उन्मुखी कार्यकलापों में प्रौद्योगिकी 
खोजों को विशेष महत्त्व दिया गया, ताकि पोलिसक्रैटिक शासन 
सफल हो सके। भारतीय नगरों से तैयार उत्पाद नदी मार्ग या 
जी.टी. रोड आदि महामार्गो द्वारा दूर-दूर पहुँचाया जाता था। 
पुर्तगाली नगर : पोलिसगार्किक 

गोवा आदि में पुर्तगालियों का सुदृढ़ शासन स्थापित था। 
उन्होंने नगरों का प्रयोग गांवों के अधिशेष को प्राप्त करने तथा लाभ 
कमाने के लिए किया। इस धन को वे यूरोप लेकर गए। इसके 
विपरीत मुगलों ने भारत का धन भारत में ही निवेशित किया। 
पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अनेक नगरों-कोचीन, 
मेंगलोर, दमन और दीव आदि की स्थापना की। उन्होंने नगर-एन्क्लेवों 
का ऐसा स्वरूप बनाया, जिससे आंतरिक भागों से राजस्व की 
निकासी अधिकतम हो सके। पुर्तगालियों के इस प्रशासन को 
“गोलिसगारकिक' कहा। उन्होंने पश्चिमी तट पर स्थित विभिन्न नगर 
केन्द्रों से व्यापारिक कार्यकलापों द्वारा अगाध सम्पत्ति एकत्र की और 
उसे यूरोप में हस्तान्तरित किया। गोवा नगर में प्रत्येक निवासी को 
पुर्तगाली धर्म का पालन करना पड़ता था तथा लूसिटेनियन सांस्कृतिक 
प्रथाओं का पालन करना पड़ता था। पुर्तगाली निजी व्यापारी स्वयं 
को नगर पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र रखना चाहते थे। 
नगर राज्य 

मध्यकाल में नगर राज्य लघु राज्य या अर्ध राज्य थे, जो 
क्रमशः सुदूर दक्षिण में क्रमशः कालीकट और कोचीन के पत्तन 
नगरों के समीप समुद्री व्यापार में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर प्रकट 
हुए। इसी से इटली में वेनिस और फ्लोरेन्स, जर्मनी में ब्रेमन आदि 
निर्मित हुए। अपने पत्तन नगरों के समुद्री व्यापार के प्रतिलाभों के 
साथ कालीकट और कोचीन के नगरीय केन्द्र के शासकों ने राज्य 
निर्माण की प्रक्रिया में एक आंतरिक भू-भाग का सृजन किया। 
आंतरिक भाग में बिखरे हुए उत्पादन केन्द्र राजनीतिक विजयों द्वारा 
सत्ता के केन्द्र तथा पत्तनों की व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ दिए 


गए। कोचीन में घरेलू व्यापार की जिम्मेदारी मापिल्ला मुस्लिम 
व्यापारी को सौंपी गई थी। यह मापिल्ला मुस्लिम कालीकट के 
कोया के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो कालीकट में प्रशासनिक दृष्टि 
से शक्तिशाली बन गया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. मध्यकालीन नगरों के अध्ययन के विभिन्न 
दृष्टिकोण कौन-से हैं? विद्वान मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को 
किस तरह देखते हैं? 

उत्तर-मध्यकालीन नगरों के अध्ययन के दृष्टिकोणों को दो 
भागां-यूरोपीय मध्यकालीन नगरों संबंधी दृष्टिकोण तथा मध्यकालीन 
भारतीय नगरों संबंधी दृष्टिकोण में विभाजित किया जा सकता है। 

यूरोपीय दृष्टिकोण में मैक्स वेबर ने मध्यकालीन नगरों को 
उत्पादन केन्द्र के रूप में देखा। ये मध्यकालीन नगर पश्चिम में 
पूंजीवाद के विकास के लिए प्रक्षेप स्थल बन गए। हेनरी पिरेन 
मध्यकालीन नगरों की प्रधानता और लम्बी दूरी के व्यापार को 
सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार 
ग्यारहवीं सदी के बाद से पश्चिमी यूरोप में व्यापारिक उन्नति के 
साथ यूरोपीय नगरों का उद्भव हुआ। फर्नान्ड ब्रॉडल के अनुसार 
नगरों के विकास के क्रम तीन बुनियादी प्रकार के नगर थे- 

(9 मुक्तनगर, 

(9 आरक्षित नगर, 

(7) अधीनस्थ नगर। 

मिशेल, फूको, हेनरी लेफेब्र और एडवर्ड सोजा का कहना है 
कि नगरीय इकाइयों के निर्माण में सम्मिलित स्थानिक प्रक्रियाओं 
का विश्लेषण और अध्ययन उनसे मानवीय निर्माताओं के उद्देश्य 
तथा उनकी -पूर्ति की सीमा का -पता लगाने के. लिए किया जा 
सकता है। 

मध्यकालीन भारतीय नगरों संबंधी दृष्टिकोण में मोहम्मद 
हबीब के अनुसार मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत 
में श्रम प्रक्रिया में अचानक वृद्धि के फलस्वरूप नगरीय क्रांति का 
प्रादुर्भाव हुआ। 

बी.डी. चट्टोपाध्याय और आर. चम्पकलक्ष्मी ने मध्यकालीन 
भारतीय नगरों का उद्भव नौवीं सदी के बाद के काल को माना है। 
मोरलैंड और नकवी का अध्ययन मुख्य रूप से उत्तर भारत के 
प्रमुख नगरों की मुख्य विशेषताओं तथा आर्थिक प्रगति के साथ 
उनके संबंधों की जाँच के इर्द-गिर्द घूमता है। शीरीन मूसवी ने उत्तर 
भारत के प्रमुख शिल्प उत्पादक नगरों पर अधिक ध्यान केंद्रित 
किया। इंदु बंगा का अध्ययन पत्तन के नगरीकरण की प्रक्रिया से 
संबंधित है। 

मध्यकालीन यूरोपीय नगर-मैक्स वेबर ने प्राचीन ग्रीक तथा 
रोमन नगरों, जो मुख्यतः उपभोग के केन्द्र थे, के विपरीत यूरोपीय 
मध्यकालीन नगरों को उत्पादन केन्द्र के रूप में देखा। पूँजीवादी 
विकास की प्रक्रियाओं को विनिमय की प्रक्रियाओं से जोड़ दिया 
गया। यहां उत्पादकों एवं व्यापारियों के हितों को राजनीतिक तथा 
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सांस्कृतिक प्राथमिकता भी प्रदान की। मध्यकालीन पश्चिम के 
निवासियों की रचना उत्पादकों तथा व्यापारियों से मिलकर हुई थी। 
उन्होंने अपने चारों ओर फैले वैध सामंती प्राधिकारियों पर अपनी 
निर्भरता को समाप्त कर दिया और अपना अवैध प्रभुत्व जमाने के 
लिए सत्ता हड्प ली। उसके अनुसार, जिसे एक आदर्श पूर्व नगरीय 
समुदाय समझा जाता था, वह एक ऐसी बसावट थी, जिसमें व्यापार 
वाणिज्यिक संबंधों के सापेक्षिक पूर्व प्रभुत्व तथा इसको किलेबंदी , 
बाजार इसके अपने न्यायालय तथा स्वायत्त कानून थे। 
हेनरी पिरेन मध्यकालीन नगरों की स्थापना का श्रेय सामाजिक 
परिवर्तन को देते हैं, जो व्यापार बढ़ने के कारण हुई। मॉरिस डॉब 
ने बताया कि मध्यकालीन नगरों के उत्थान और बाजारों के विराम 
ने सामंतवाद की संरचना पर विघटनकारी प्रभाव डाला था और उन 
शक्तियों को मजबूत किया, जिसने इसे निर्बल किया और समाप्त 
किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मध्यकालीन नगरों का उत्थान 
सामंती व्यवस्था की आंतरिक प्रक्रिया थी। उसने मध्यकालीन नगरों 
को परतंत्र समाज के मध्य एक नखलिस्तान के रूप में देखा, 
जिसने दमित तथा शोषित ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर 
आकर्षित किया और उन्हें नगरों में बसने के लिए प्रेरित किया। 

फर्नान्ड ब्रॉडलर का विचार है कि नगरों के विकास के क्रम 
मे तीन मौलिक प्रकार के नगर थे- 

(9 मुक्तनगर अपने आंतरिक भूभाग के समान थे और 
कभी-कभी इसमें मिश्रित भी होते थे। इसके उदाहरण 
ग्रीस और रोम हैं। इस प्रकार के नगरों के अधिकांश 
भाग पर किसानों का कब्जा था। 

(४) आरक्षित नगर आत्मनिर्भर इकाइयों में थे और स्वयं में 
अधिक सुरक्षित थे। यहां की जीवन-शैली व्यक्तिगत 
थी। ये नगर सामन्तों से मुक्त थे। इन नगरों में रहने वाले 
लोगों द्वारा सत्ता को सापेक्षिक रूप से हस्तगत कर लिया 
गया था। 

(४४) अधीनस्थ नगर तीसरे प्रकार के थे। ये नगर राजाओं और 
राज्य के अधीन थे। फ्लोरेंस और पेरिस इस प्रकार के 
नगर थे। ये व्यापारिक नगर थे और आर्थिक दृष्टि से 
समृद्ध थे। ब्रॉडल के अनुसार व्यापारिक, राजनीतिक, 
धार्मिक और आर्थिक नियंत्रण संबंधी प्रकार्य और शिल्प 
क्रियाकलाप बड़े नगरों के प्रमुख लक्षण हैं। 

अनेक इतिहासकारों ने मध्यकालीन नगरों को सांस्कृतिक 

संरचना के रूप में देखने का प्रयास किया है और सांस्कृतिक 
निर्माण के रूप में नगरीय पहचानों तथा नगर स्वरूपों की शुरुआत 
की ओर लगातार नवीनीकृत और संशोधित होते रहे। नगरीय 
समुदायों का उनकी सामुदायिक भागीदारी, विदेशी संस्कृतियों के 
साथ संघर्ष, बहुलवादी समाजों की संरचना, ट्विनिष्ठा या बहुनिष्ठा 
तथा बहुसम्बद्धता के कारण उनके सांस्कृतिक निर्माण के संदर्भ में 
अध्ययन किया जाता है। 
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प्रश्‍न 2. मध्यकालीन नगरों की प्रभुता के संबंध में हेनरी 
पिरेन के विचार पर टिप्पणी कीजिए। ।3वीं से ।4वीं सदियों 
में *नगरीय क्रांति' के मोहम्मद हबीब के विचार का परीक्षण 
कीजिए। 

उत्तर-मध्यकालीन नगरों की प्रभुता के संबंध में हेनरी पिरेन 
मध्यकालीन नगरों की प्रधानता और लंबी दूरी के व्यापार को 
सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं तथा उनका 
विचार है कि ।।वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक 
पुनरुद्धार के साथ यूरोपीय नगरों की ओर उन्मुख होने लगे। हेनरी 
पिरेन ने मध्यकालीन नगरों की दो अलग श्रेणियां चिह्नित की है- 

( सामंत के अधीन नगर ([/९।९९ 79ए९)-इस प्रकार के 
नगर मुख्यतः राजनीतिक सत्ता या बिशप का आवास (धार्मिक 
सत्ता) या उसकी अदालत की गतिविधियों का केन्द्र थे, जहाँ की 
मुख्य जनसंख्या चर्च से संबंधित भद्रजनों, प्रशासकों, कुछ कारीगरों 
तथा सेवकों की थी, जो उन्हें तैयार माल उपलब्ध कराती थी। 

(४) फ्लेमिश (f९॥।ऽ॥) नगर-इस प्रकार का नगर मुख्यतः 
आर्थिक इकाई थी, जिस पर समृद्ध कुलीनतंत्र का शासन था। 
इसमें धनी व्यापारी और वित्तीय परिवार शामिल थे। इन नगरों का 
उद्गम लंबी दूरी के व्यापार चैनलों के समानांतर हुआ और वे पुरानी 
रोमन. बसावटों तथा चर्च संबंधी टाउनशिपों तथा सामंती किलेबंदियों के 
बाहर अवस्थित थे। इन नगरों के निवासियों के जीवनयापन की 
मुख्यधारा व्यापार था और इसके फलस्वरूप उन्होंने एक नए 
सामंतवाद-विरोधी शासक वर्ग के लिए आधार तैयार किया। 

नगरीय क्रांति पर मोहम्मद हबीब के विचार-।3वीं-4वीं 
सदियों में “नगरीय क्रांति' को मोहम्मद हबीब मुहम्मद गौरी के द्वारा 
भारत विजय को भारतीय नगरीय श्रम की क्रांति के रूप में देखते 
हैं, जिसका नेतृत्व गौरी तुको ने किया। उनका विचार था कि 
मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रम प्रक्रिया में 
अचानक वृद्धि हुई, फलस्वरूप नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। 
उन्होंने इस श्रम प्रक्रिया के आरंभ के कारण बाह्य कारक अर्थात 
मोहम्मद गौरी की विजय को बताया। 

मोहम्मद हबीब का कहना था कि निम्न जाति के भारतीय 
कर्मकार, जो उस समय तक नगरों की दीवारों के बाहर तथा परिधि 
पर रहते थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना के साथ नगरों में प्रवेश 
किया और निर्मित उत्पादों के उत्पादन के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 
अपनी सेवाएं सरकार को दीं। नई राज्य व्यवस्था ने नगर श्रमिकों के 
प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया, जिन्होंने 500 
वर्षां से भी अधिक इसे सतत बनाए रखने में योगदान किया। 
इस्लाम ने नगर श्रमिकों; जैसे-महावतों, कसाइयों, बुनकरों आदि 
को आकर्षित करने तथा उनके धर्मान्तरण के लिए चुम्बक की तरह 
का किया, क्योंकि इसने उन्हें एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी सामाजिक 
गतिशीलता प्रदान को। 

राजपूतों के समय में जब सैन्य वर्ग वंशानुगत था और भूसंपत्ति 
के साथ जुड़ा हुआ था, से भिन्न नई राज्य व्यवस्था ने नगरों में 
श्रमिक वर्ग से लड़ाकू योद्धाओं को भर्ती किया। सत्ता के तुर्की 
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हिस्सेदारों ने अपनी सेना के सैनिक कारखानों के लिए कर्मकार, 
शिल्पकार, निजी सेवक, संगीतकार, नर्तकियां इत्यादि नगरों में बड़ी 
संख्या में उपलब्ध श्रम शक्ति में से प्राप्त किए। 

मोहम्मद हबीब द्वारा जिस प्रकार श्रम प्रक्रिया की व्याख्या की 
गई है, उसकी इरफान हबीब ने आलोचना की है। यद्यपि हरफान 
हबीब ।3वीं और ।4वीं शताब्यों के दौरान नगरों की संख्या और 
आकार में वृद्धि, शिल्प उत्पादन और वाणिज्य में वृद्धि के साथ 
नगरीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को मानते हैं। 

इरफान हबीब का तर्क है कि ऐसा मुख्यतः कागज, वस्त्र और 
भवन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों या नवोन्मेषों, 
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिक्कों को ढलाई हेतु सोने का 
प्रवाह और चांदी का प्रवाह तथा एक नए शासक वर्ग की रचना की 
गई। इस व्यवस्था ने नई भू-राजस्व प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण 
अधिशेष के बड़े हिस्से को हस्तगत किया गया तथा इसे नगरों, 
जहां वे रहते थे, में व्यय करने का परिणाम नगरवाद में विस्तार था। 
तथापि वह दलील देते हैं कि यह परिवर्तन समाज के किसी वर्ग 
के “विमुक्तिकरण' के कारण नहीं हुआ था। उनका मानना है कि 
इस अवधि के भारतीय नगरों में दास, श्रमिक या अधीन श्रमिक 
उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण थे। 

प्रश्‍न 3. विद्वानों ने उपमहाद्वीप के मध्यकालीन नगरों की 
fdl idk foopukdhgs ok.KTd viSijKuifrd 
nf"V | silék wjokh dkfopk Dkgs 

मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन नगरों का 
उदय उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात्‌ हुआ। 
ऐसा श्रम प्रक्रिया में वृद्धि के कारण हुआ। बी.डी. चट्टोपाध्याय 
और आर. चम्पकलक्ष्मी ने मध्यकालीन. भारतीय नगरों का उद्भव 
नौवी सदी के बाद के काल को स्वीकार किया है। बी.डी. 
चट्टोपाध्याय “ने उत्तर-पश्चिम भारत पर"ध्यान केन्द्रित करते हुए 
सिंधु-गोवा दोआब, ऊपरी गंगा बेसिन और मालवा क्षेत्र में नगरों के 
अभ्युदय पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार इसका प्रमुख कारण 
व्यापार से उत्सर्जित शक्तियां थीं। उन्होंने इन भौगोलिक क्षेत्रों के 
आर्थिक केन्द्रीय बिंदुओं का परीक्षण कर यह प्रदर्शित किया है कि 
गुर्जर प्रतिहारों के काल से पूर्व भी नगरीय केन्द्र के रूप में उनका 
उद्य हो चुका था तथा वे स्थानीय व्यापार की धुरी थे। उनके 
अनुसार ग्यारहवीं सदी में गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि में 
अनेक नगरों की स्थापना हुई। इन पर क्षेत्रीय शासकों की सत्ता थी। 
इनके उदय का मुख्य कारण व्यापार था। 

चम्पकलक्ष्मी ने दक्षिण भारत के नगरों का अध्ययन किया है। 
उनका मानना है कि नौवीं तथा तेरहवीं शताब्दियों के बीच की 
अवधि में विदेशी व्यापार से प्रेरित होकर चोल साम्राज्य में विभिन्न 
आकारों और प्रकृति के अनेक नगरों का विकास हुआ। चम्पकलक्ष्मी 
अपने सूक्ष्म विश्लेषण में दर्शाती है कि सभी मध्यकालीन दक्षिण 
भारतीय नगर एक जैसे नहीं थे। इनमें वह चोलों के व्यापारिक 
नगरों, शाही नगरों, अनुष्ठानिक सह-धार्मिक नगरों और विजयनगर 
राज्य के सैन्यकृत तथा किलेबंद नगरों के मध्य दिखने वाले स्पष्ट 
अंतरों की बात करती हैं। 


चोल साम्राज्य में दसवीं सदी में लंबी दूरी के व्यापार के 
पुनरुद्धार तथा अंततः विभिन्न श्रेणियों के द्वारा वाणिज्य के संगठन 
के कारण अनेक नगरों की उत्पत्ति विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र 
में हुई। नौवीं सदी में ब्रह्मदेयों और मंदिरों में अधिशेष के अभिसरण 
और मंदिरों में राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के अधिकाधिक 
केन्द्रित होने के कारण भी अनेक नगरीय केन्द्रों का विकास हुआ। 
तंजौर जैसे राजकीय नगरों में संभ्रांतो और शक्ति समूहों ने मंदिर 
अनुष्ठानिक केन्द्र के चतुर्दिक केन्द्रीय स्थल को अपने नियंत्रण में 
ले रखा था, जबकि शिल्पकार और सेवा समूह बाहरी परिधि में 
रहते थे। ये मंदिर इन राजसी नगरों के आर्थिक कार्यकलापों के 
प्रमुख संग्रहण संस्था बन गए। वीरदलम और सुरदलम जैसी नवीन 
नगरीय प्रक्रियाओं का विकास तेरहवीं सदी में सैन्य रूप से संरक्षित 
नगरों के रूप में हुआ। यह इस काल में व्यापारिक निकायों द्वारा 
हासिल सत्ता के नियंत्रण सूचक था। 

वह किलेबंद नगरीय केन्द्रों का भी उल्लेख करती हैं, जिसे 
सैन्यीकृत विजयनगर राज्य के नायकों ने चौदहवीं सदी से पवित्र 
परिसर से भिन्न नगरों के रूप में अपने नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में 
स्थापित किया। 

वाणिज्यिक और राजनीतिक दृष्टि से पोषित नगरवाद- 
वाणिज्यिक और राजनीतिक दृष्टि से पोषित नगरवाद का विकास 
दो रूपों में मध्यकाल और पूर्व आधुनिक काल में हुआ। एक ओर 
वाणिज्यिक रूप से आवेशित नगरवाद शिल्पकारों द्वारा निर्मित 
वस्तुओं तथा व्यापारिक उत्पादक सह-विनिमय केन्द्रों द्वारा उत्सजित 
आर्थिक शक्तियों के कारण इन स्थानों पर अस्तित्व में आया। दूसरी 
ओर राजनीतिक दृष्टि से आवेशित नगरवाद्‌ नगरीकरण के लिए 
अपेक्षित शक्तियों के उत्सर्जन से वास्तविक सत्ता आधारित गतिविधियों 
से हुआ। 

वाणिज्यिक रूप से आवेशित नगरीय केन्द्रों का विकास देश 
की विभिन्‍न दिशाओं की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों के 
संधि-बिन्दुओं पर हुआ। इन नगरों के उदाहरण जौनपुर, बुरहानपुर, 
मुलतान, पटना, अहमदाबाद, उज्जैन, अजमेर और इलाहाबाद हैं। 
राजनीतिक रूप से आवेशित नगरीय केन्द्रों में दिल्ली सबसे प्रमुख 
था, जबकि दौलताबाद, गुलबर्गा, गौड़, आगरा, लाहौर, बीजापुर, 
गोलकुंडा आदि अन्य महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नगरों के रूप में उभरे। 
इन नगरीय केन्द्रों में प्रान्तीय राजधानियों की स्थापना के साथ 
उनकी नगरीय प्रकृति में एक अलग मोड़ आ गया। वस्तुतः इस 
अवधि के दौरान वाणिज्य तथा राजनीति परस्पर गुंथे हुए थे। बहुधा 
नगरों की वे दो भिन्न श्रेणियां पृथक आवृत्त इकाइयों में मौजूद नहीं 
थीं, अपितु भू-आर्थिक इकाइयों के रूप में दोनों की ही विशेषताएं 
अभिन्न रूप से मौजूद थीं। इन नगरीय क्षेत्रों में अनेक मिलन बिन्दु 
थे। वस्तुतः ।0वीं और ।।वीं शताब्दियों में व्यापार के पुनरुद्धार ने 
भारत के विभिन्न भागों में नगरीय प्रसार की प्रक्रिया को प्रेरित 
किया, तथापि ईरानी साम्राज्य की नगरीय संस्कृति की परंपरा के 
तत्त्वों के साथ इस्लाम के प्रवेश ने इस प्रक्रिया को और तेज कर 
दिया, जिसके कारण आर्थिक एवं सांस्कृतिक विनियमों के केन्द्र 
के रूप में अनेक नगरों तथा अर्ध नगरों का उत्पत्ति हुई। 
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प्रश्‍न 4. “पोलिसक्रेसी' क्या है और यह किस तरह से 
“पोलीसगार्किक' नगरों से भिन्न है? 

उत्तर-पोलिसक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द “पॉलिस' 
(नगर) से हुई है, जो नगरों और नगर निवासियों के माध्यम से 
श्रेष्ठ प्राधिकार के शासन का सूचक है, जिसने गांव को आर्थिक 
तथा राजनीतिक रूप से अपने अधीनस्थ बनाए रखा। वस्तुतः राज्य 
के “पोलिसक्रैटिक' स्वरूप की प्रक्रिया अनेक राजनीतिक रूपों से 
आवेशित नगरों के सृजन और पहले से ही मौजूद वाणिज्यिक नगरों 
को राजनैतिक अर्थ देने से भी प्रभावित हुई। 

मुगलों की साम्राज्यवादी नींव में पर्याप्त सीमा तक नगरों 

की श्रृंखला शामिल थी, जिसे शासकों या उनके विभिन्न सत्ता-साझीदारों 
ने या उनके प्रतिनिधियों ने गाँवों तक अपने प्राधिकार का विस्तार 
करने तथा इसके अधिशेष के दोहन करने की प्रक्रिया में अपने 
साम्राज्य की चारों दिशाओं में स्थापित किया था। मुगल शासकों में 
सर्वप्रथम अकबर द्वारा अपने उभरते हुए साम्राज्य को गतिशील 
बनाने के लिए स्तम्भों के रूप में प्रमुख संसाधन उत्पन्न करने वालो 
स्थानों में नगरों की श्रृंखला के निर्माण के साथ शासन *पोलिसक्रैटिक ' 
स्वरूप आरंभ किया गया। पोलिसक्रेसी और पोलिसगारकिक' में 
निम्न अंतर हैं- 

।. यद्यपि इन दोनों की उत्पत्ति 'पॉलिस (नगर) शब्द से हुई 
है, परंतु पोलिगार्किक का प्रयोग आंतरिक भू-भागों से 
अधिशेष की निकासी के प्रयोजन के लिए और संसाधनों 
तथा कौशलों के ऊपर विभिन्न प्रकृति के नियंत्रण स्थापित 
करने के उद्देश्य से नगरों को इंगित करने के लिए किया 
जाता है। पोलिसक्रेसी में ऐसा नहीं है। 

2. पोलिसक्रेसरी प्रकार का शासन मुगलों ने स्थापित किया था, 
जबकि पोलिसगार्किक प्रशासन पुर्तगालियों ने लागू किया 
था। 

3. पुर्तगालियों ने नगरों का प्रयोग गांवों के अधिशेष को 
निष्कासित करने तथा लाभ कमाने के लिए आर्थिक 
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साधनों के रूप में किया, जिसे वे अंततः यूरोप लेकर गए। 
मुगलों ने पुर्तगालियों के विपरीत भारत के अंदर ही सम्पदा 
का परिसंचरण होने दिया और नगरों की बाजार जरूरतों 
तथा उनकी राजनीतिक अपेक्षाओं को विकसित होने दिया। 
प्रश्‍न 5. मध्यकालीन नगरों के इतिहास लेखन की चर्चा 
कोजिए। 
उत्तर-नगरीय इतिहासकारों में नगरों का विवरणात्मक श्रेणियों 
के रूप में अध्ययन करने की परंपरा से हटकर मध्यकालीन नगरों 
से संबद्ध मूल्यों की जांच करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति 
के लेखन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः 
मध्यकालीन नगरों के प्रादुर्भाव तथा संपोषण के लिए कारणात्मक 
कारक समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहे हैं, जिन्होंने उनकी कार्यात्मक 
भूमिकाओं में परिवर्तन को प्रभावित किया है। 
उदाहरण के लिए विशेष परिस्थितियों में जब आगरा जैसे 
नगरों का प्रादुर्भाव मुख्यतः राजनीतिक कारणों से हुआ और यहां 
समय बीतने के साथ प्रचुर आर्थिक गतिविधियां संचित हो गई। 
परिणामस्वरूप बाद में भी मुगलों की सत्ता के दिल्‍ली या अन्य चले 
जाने के बाद भी यह उत्तर भारत के प्रमुख फलते-फलते वाणिज्यिक 
केन्द्रों में से एक के रूप में बना रहा। बनारस जैसा कतिपय नगर 
मुख्य रूप से धार्मिक और तीर्थ कारणों से विकसित हुआ। कालांतर 
में बैंकिंग और व्यापारिक कार्यकलापों का प्रमुख केन्द्र बन 
गया, जिसने नगर को आर्थिक विषयवस्तु को ही आमूल रूप से 
बदल दिया। 
मध्यकालीन भारत के अधिकतर नगर आमूल-चूल परिवर्तन 
की इस प्रक्रिया. से होकर गुजरे, जिसके परिणामस्वरूप नगरों 
जिनका प्रारम्भ में उद्य कतिपय निश्चित प्रकार के कारणों से 
हुआ, को समय बीतने के साथ नए कार्य और नई भूमिकाएं मिल 
गई। यह परिवर्तन नगरीय स्थानों में नए सत्ता समूहों और हैसियत 
समूहों के अभ्युदय के कारण हुआ। ऐसी स्थिति में इतिहास लेखन 
के स्वरूप में परिवर्तन अति दुष्कर कार्य है, परंतु प्रयास किया जा 
रहा है। 
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हा किकिरि | नगरों के अध्ययन संबंधौ विभिन्न दृष्टिकोण 


(Themes on Modern Cities ) 


परिचय 


आधुनिक एवं नगरीय शब्दों का गहरा संबंध है, जो भी वस्तुएं 
आधुनिक हैं, उन्हें नगर के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है और 
उससे एक नया विचार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विभिन्न धाराओं 
के विद्वानों, इतिहासकारों, भूगोलवेत्ताओं, दार्शनिकों और समाजशास्त्रयों 
द्वारा आधुनिक तथा नगरीय इन दो शब्दों के मध्य संबंधों को स्पष्ट 
किया है। स्थान और नगरीय सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया 
गया है, इसीलिए लेफेब्र ने कहा है कि सामाजिक संबंध स्थान के 
जरिए काम करते हैं एवं स्थान सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता 
है। इसी प्रकार सम्पूर्ण मानव इतिहास में नगर, स्थान में सामग्रियों को 
सजाने की बिशिष्ट शैलियों के कारण पहचाने जाते थे। ये शैलियां 
गांव और नगरों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। ज्ञान के नए रूपों की 
उत्पत्ति और नगर के साथ उनके संबंध का एक अन्य पहलू है, 
जिसने पूर्व आधुनिक नगर और आधुनिक नगर को अलग किया है। 
आपसी संपर्क से भी एक नई धारा निकलती है, जो आधुनिक नगरों 
के उदय में सहायक होती है। इसी प्रकार के अन्य पहलू राजनीतिक 
और दैनिक पहलू हैं। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


स्थान और नगरीय सिद्धांत 

स्थान और नगरीय सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध रहा है। हेनरी 
लेफेब्र ने स्थान को एक सरल व्यवस्था या पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत 
किया, जहां कार्य हुआ। उनके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक समाज 
द्वारा तीन परस्पर तरीकों से स्थान का निर्माण किया जाता है। ये 
हैं-अनुभव किए गए, विचार किए गए और जीवंत स्थान। अनुभव 
किया गया स्थान शरीर से अनुभव चिन्तन से उत्पन्न होता है। जीवंत 
स्थान इन दोनों पहलुओं में से प्रत्येक को बढ़ा सकता है या घटा 
सकता है। लेफ्रेब के अनुसार सामाजिक संबंध स्थान के माध्यम से 
काम करता है तथा स्थान सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता है। 
एडवर्ड सोजा के अनुसार अधिकांश सामाजिक संबंध एक गतिशील 


तत्त्व हैं, जबकि स्थान अनिवार्य रूप से स्थिर तथा अपरिवर्तनशील 
है। अनेस्ट बर्गेस ने सुझाव दिया कि नगर का विकास इसके 
प्रयोगकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर संकेन्द्रित वृत्त की 
शृंखला के रूप में हुआ। इस प्रकार के मॉडल में नगर का केन्द्र 
व्यापार जिला से निर्मित था। 
नगरीय इतिहास के संबंध में सभी विद्वानों की राय समान नहीं 
है। ये अध्ययन के लिए स्थान को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक 
साधन नहीं मानते। सामजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने उन पद्धतियों पर 
ध्यान केन्द्रित किया, जिसमें समूहों के आकार ने उनकी अंतक्रियाओं 
की प्रकृति को गुणात्मक रूप से आकृति प्रदान की। वेबेरियन श्रेणी 
के नगरीय इतिहासकारों के अनुसार पूर्व आधुनिक कालों में नगर को 
स्वावलम्बी सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक 
काल के लिए ऐसा करना कठिन है। चाहे जो दो स्थान पर पद्धतियों 
में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण श्रेणी रहा है, जिसमें नगरीय के प्रति हाल 
के दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। इसके संचालनों के प्रति 
संवेदनशीलता ने अधिक रोचक अनुभवजन्य कार्या की रचना 
की है। 
पार्थिवता 
आरंभिक मानव इतिहास से ही नगर स्थान सामग्रियों को 
सुव्यवस्थित करने की विशेष पद्धति से पहचाने जाते थे। ये शैलियां 
गांवों से सर्वथा अलग होती थीं। आधुनिक नगर के इतिहास का 
विश्लेषण दो धुरियों के आधार पर किया जाता था-प्रथम, भौतिक 
संस्कृति के आधार पर और द्वितीय, पूंजीवाद और उद्योग के स्थान 
के आधार पर। भौतिक संस्कृति में प्रयोग की जारी ऊर्जा का स्वरूप, 
परिवहन के साधन और मशीनरी का प्रयोग आदि आता है। विभिन्न 
प्रौद्योगिकियों के आधार पर पूर्व औद्योगिक नगर और औद्योगिक 
नगर की पहचान की जाती है। ।9वीं सदी में उद्योगों ने नए नगरों 
को जन्म दिया तथा अनेक विद्यमान नगरीय केन्द्रों को नया रूप प्रदान 
किया। नगरों से संबंधित अनेक समस्याएं थीं; जैसे-स्वच्छता, पानी 
की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और आवास। इन समस्याओं पर 
प्रतिक्रिया के तत्त्वों द्वारा अपना आकार ग्रहण किया। ये हैं लोगों के 
द्वारा, संवाद के माध्यम से और योजनाओं द्वारा। 
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पूर्व आधुनिक यूरोप में नगरों के उद्भव का संबंध पूंजीवाद से 
जोड़ने की परंपरा रही है, परंतु यह विवादास्पद है। हेनरी पिरेन का 
कहना है कि नगर से फैलने वाले व्यापार तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का 
विस्तार सामंतवाद के विखंडीकरण का मुख्य कारण था और इसने 
पूंजीवाद को संभव बनाया। इसका भी विद्वानों द्वारा खण्डन किया 
गया है। हावें उत्पादन परिपथ (८।८७/!) में पूंजी के आवर्ती अतिसंचयन 
के मार्क्सवादी सिद्धांत से विचार ग्रहण करते हैं, जिससे पूंजी 
प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीय क्षेत्र में जाती है। नगर में 
भौतिकत्व के अन्य रोचक उपागम भी हैं। लीफ जेर॑म ने यह तर्क 
देने के लिए वाइमर काल के जर्मनी में रसोईघरों के नक्शों का 
अध्ययन किया कि रसोई को रहने वाले कमरे से अलग करने वाली 
दीवार से महिलाओं के घरेलू श्रम के संबंध में बिल्कुल ही भिन्न 
प्रकार का अनुभव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्थान का वास्तविक 
भौतिकत्व विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न होता है। 
ज्ञानबोध : विज्ञान, योजना और विशेषज्ञता 

पूर्व आधुनिक नगर से आधुनिक नगर को पृथक करने के लिए 
ज्ञान के नए आधुनिक नगरों के अध्ययन का विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण अवयव है। यह दावा किया गया है कि आधुनिक नगर 
योजनाएं ज्ञान के नए रूपों से सम्बद्ध थीं। आधुनिक योजनाएं बड़े 
पैमाने पर सार्वजनिक मार्गों से व्यक्तिगत घरों तक को एक इकाई 
के रूप में नगरीय स्थान की संरचना तैयार करने के प्रयास में व्यापक 
रूप से सभी तत्त्वों को अपनी परिधि में शामिल करती हैं। 

हावें ने कहा कि ।850 के दशक के पश्चात बैरन जार्ज हॉसमैन 
के प्रयोगों से पेरिस में जो परिवर्तन हुआ, वह आधुनिक नगर की 
योजना का प्रतीक बना। यहां पुराने नगर को तोड़ा गया तथा चौड़ी 
सड़कें बनाई गईं तथा भूमिगत सीवर बनाए गए। हॉसमैन के अधीन 
पेरिस के हिस्सों को नष्ट करने के पीछे यह औचित्य था कि संकीर्ण 
सड़कें विशेष रूप से नगरीय विद्रोहों के अनुकूल थीं। वस्तुतः हॉसमैन 
ने जिस पेरिस की परिकल्पना की और निर्माण किया उसके अध्ययन 
से आधुनिक योजनाओं के मुख्य विषयों और सत्ता, तकनीकी ज्ञान 
तथा पूंजीवादी रुचियों के बीच विशिष्ट संबंधों को समझने से मदद 
मिलती है। 

।9वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय नगरों में अत्यधिक 
भीडभाड तथा रोगों के विषय में अनुभवों से जनस्वास्थ्य ज्ञान उत्पन्न 
हुआ। सर्वे किए जाने पर आंकड़ों से गन्दी बस्तियों में अत्यधिक भीड़ 
का यहां के निवासियों की जीवन प्रत्याशा पर पड्ने वाले प्रभाव का 
रहस्योदूघाटन हुआ। फलस्वरूप आवश्यक सुविधाओं पर विचार 
किया गया। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशले फूको ने अनुशासन और 
शासकीयत्व के विषय में चर्चा के माध्यम से आधुनिकता के साधनों 
के परिचालन पर विचार किया। पैट्रिक जायस ने मैनचेस्टर में 
शासकीयत्व के कार्यान्वयन की जांच की है। विलियम ग्लोवर ने उन 
रीतियों की चर्चा की है, जिसमें यह धारणा उन तरीकों से काम कर 
सकती है, जो फूकोवादियों के विचार में उचित ढंग से अनुशासनात्मक 
नहीं थे। 


आधुनिक नगरों के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण /49 


विद्वानों ने नगरीय योजना पर भी प्रकाश डाला है। पीटर हॉल 
के अनुसार आधुनिक योजना की संकल्पना बहुधा राज्य और बाजार 
के प्रभाव का सामना करने की दृष्टि से की गई थी; जैसे नई दिल्ली 
में एडविन लूटियन्स के लिए यह उपक्रम साम्राज्यवादी व्यवस्था का 
प्रतीक था, जो सड़कों तथा भवनों की रचना में दिखाई दिया। जिन 
विशेषज्ञों के पास तकनीकी तथा विशिष्ट ज्ञान है, उन्होंने आधुनिक 
नगरों को प्रयोग तथा अभिव्यक्ति के लिए आदर्श स्थल माना है। 
आधुनिक नगरीय योजना ने ज्ञान के इन रूपों में से कई का प्रयोग 
किया तथा मानवता की दृष्टि को समझने का प्रयास किया है। 
सम्पर्क और प्रवाह 

नगरों की संरचना में संपर्क और प्रवाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
है। कुछ नगरों को दूसरे नगरों के संबंधों या क्षेत्र के अन्तर्सबंध के 
संदर्भ में एक प्रणाली के रूप में माना जा सकता है। बम्बई का संपर्क 
पत्तन नगर के रूप में हुआ, जबकि दिल्ली का संपर्क रेलमार्ग के 
केन्द्र के रूप में हुआ। पहले भी इसी के संबंधों से विभिन्न नगरों 
का विकास हुआ। आधुनिक नगरों को नया स्वरूप देने में पूँजी और 
उद्योग परिपथ का विशेष योगदान रहा है। ब्रिटिश विजय से भारतीय 
नगरों का पतन हुआ, क्योंकि उनके आर्थिक प्रवाह और राजनीतिक 
प्राधिकार में बाधा उत्पन्न हो गई थी। ।9वीं शताब्दी के अंत और 
20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में नगरीकरण की प्रक्रिया में लोगों और 
वस्तुओं का संपर्क बढ़ गया। रेलमार्गों के कारण औपनिवेशिक काल 
में लोगों का संपर्क बढ़ गया था, जिससे नगरों के स्वरूप में परिवर्तन 
हो गया। आवास और कार्यालयी जरूरतों के कारण बाहरी या 
सीमान्त क्षेत्रों में उप-नगरों की स्थापना हुई। इतिहासकार उपनगरीय 
क्षेत्र या राष्ट्रीय से ऊपर उठकर नगरों के वैश्विक संपर्कों का भी 
अध्ययन शुरू कर दिया है। 
संरचना -: आधुनिक नगरों में राजनीति और दैनिक 
जीवन 

नगरों के अध्ययन में भौतिक और प्राकृतिक पहलुओं के 
अध्ययन के अलावा अन्य कई पहलुओं का महत्त्व है। नगर का 
विवरण नगर में लिंग संबंधों के दैनिक स्थानिकीकरण की जाँच का 
उपयोग प्रारम्भ बिन्दु रहा है। डोरीन मैसी का कहना है कि आम 
जनता में महिलाओं के आवागमन की सीमा बनी और माता के रूप 
में उनकी भूमिका प्रमुख रही है, इसलिए नगरीय इतिहास में लिंग को 
एकीकृत करने के लिए अनेक प्रमुख श्रेणियों तथा नगरीय विश्लेषण 
के पैमाने पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नगर में लिंग संबंधी 
क्रियाकलाप प्रायः पुरुषों के प्रकरण के अंदर शामिल रहे हैं। 
औपनिवेशिक नगर के विषय में विद्वानों का एक प्रमुख दृष्टिकोण 
नस्लीय पृथकता पर आधारित इसकी द्वैधता रही है। औपनिवेशिक 
सत्ता वाले लोग भवनों में पृथक बस्तियों में रहते थे। मूल निवासी 
अलग ही भाग में रहते थे। स्वामी चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया है कि 
कलकत्ता में ब्लैक टाउन से ह्वाइट हाउस का बार-बार सीमा निर्धारण 
का उद्देश्य भेदों का वर्णन करने की बजाय परेशान करने वाली 
सादुश्यता को ढकना था। 
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20 / NEERAY : भारत में नगरीकरण 


नगर के विभिन्न भागों में सत्ता संसाधनों की असमानता को 
निश्चित या स्थिर संबंध के रूप में नहीं समझा जा सकता है। माइक 
डेविस की रचना उन रीतियों को चित्रित करती है, जिसमें लॉस 
एंजेल्स के संभ्रान्त लोगों ने सुरक्षित समुदायों में नगर का निर्माण 
किया। वस्तुओं और प्रकाश से चकाचौंध करने वाली प्रचुरता ने एक 
ही परिस्थिति में आकर्षण और विकर्षण के विरोधी प्रत्युत्तरों को 
उत्तेजित किया है। 
भारत में नगरीय इतिहास : प्रमुख विषय-वस्तु 

पिछले कुछ वर्षो में नगरीय इतिहास विश्लेषण की नई सामग्री 
और नई श्रेणियां दोनों का प्रयोग कर तेजी से विषयवस्तु को समझा 
जा रहा है। औद्योगिक पत्तन और नए व्यापार तथा परिवहन नेटवर्क 
के दल ने भारतीय नगरों की वुद्धि को एक स्वरूप प्रदान किया। 
बम्बई, कलकत्ता और कराची जैसे पत्तन नगरों का आंशिक रूप से 
विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के संबंधों के फलस्वरूप हुआ। नगर 
और इसके आंतरिक भूभाग का संबंध भी एक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु 
रहा है। नगरीय केन्द्रों को प्रायः औपनिवेशिक सत्ता के संकेर्द्रित 
प्रस्फुटन के लिए मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। नगरीय स्वच्छता 
तथा जनस्वास्थ्य भी मुख्य विषयवस्तु रहा। अधिकांश नगरों का 
अध्ययन उत्कृष्ट संस्कृति के क्षेत्र के रूप में किया गया है। उदाहरण 
के लिए, लखनऊ और दिल्ली नगर। अभी हाल में ही नगरीय 
राजनीति और राष्ट्रवाद के संबंधों की नए तरीके से जांच की गई 
है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग और नगरीय निर्धन तथा कमजोर वर्गो के 
अध्ययनों को भी बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. लेफेब्र की स्थान की धारणा की मुख्य विशेषताओं 
की चर्चा कीजिए। इतिहासकार इसे क्यों उपयोगी पाते हैं? 

उत्तर-लेफेब्र की स्थान की धारणा की विशेषताएं निम्नलिखित 
हैं- 

. मार्क्सवादी दार्शनिक हेनरी लेफेब्र ने एक ओर स्थान को 
एक सरल व्यवस्था या पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया, 
जहां कार्य किया गया हो। यह कार्य लोगों का आवागमन 
या भवनों का निर्माण या इसी प्रकार के कार्य हो सकते 
हं। 

2. लेफेब्र ने स्थान को इसके भौतिक पहलू का कतई 
उल्लेख किए बिना पूरी तरह से एक रूप में माने जाने पर 
आपत्ति की। 

तीन परस्पर संबद्ध तरीकों से स्थान पर निर्माण किया जाता है। 
ये हैं- 

(? अनुभव किए गए, 69 विचार किए गए और (#) जीवंत 

स्थानों का निर्माण। 
(!) लोफेब्र के अनुसार अनुभव किया गया स्थान उन तत्त्वों का 
हवाला देता है, जैसा कि उन्हें शरीर से अनुभव किया गया, 


हाथ से इधर-उधर किया गया और बाह्य जगत के अनुभव 
के व्यावहारिक आधार से गुजरता हो। यह स्थानिक प्रथा 
के विचार से निकट संबंध रखता है। 

(7!) विचार किए गए या अभिव्यक्त स्थान का वह विचार है, 
जो स्थान के बारे में चिन्तन से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान से 
उत्पन्न होता है। यह भूगोल, भौतिक, नगरीय योजना या 
यहां तक कि धार्मिक व्यवस्था से उत्पन्न हो सकता है। 

(77) जीवंत स्थान अनुभव किए गए और अभिव्यक्त किए गए 
स्थान दोनों से भिन्न होता है, क्योंकि यह इन दोनों पहलुओं 
से प्रत्येक का विस्तारण या लघुकरण कर सकता है। 

लेफेब्र की स्थान की धारणा इतिहास में उपयोगी है। उन्होंने 
स्वयं कहा कि सामाजिक संबंध स्थान के जरिए काम करते हैं तथा 
स्थान सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता है। इसके दृष्टिकोण से 
स्थान पर विचार करने से उस परिप्रेक्ष्य से देखने की सम्भावना बन 
जाती है, जिसमें वर्ग, लिंग या जाति के संबंधों का निर्माण स्थान से 
होता है तथा वे इसके रचनाकार भी होते हैं। 

प्रश्‍न 2. नगरीय और आधुनिक में निकट संपर्क है। इस 

वक्तव्य पर टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-गांव विभिन्न ढंग से विकसित नगर में बदल जाता है। 

नगर में तेजी से आधुनिकता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। पक्की 
सड़कें और पक्के आवास बन जाते, संचार के साधन उपलब्ध होते 
हैं और परिवहन के अच्छे साधन जुटे जाते हैं। समृद्धि के लिए व्यापार, 
उद्यम का विकास हो जाता है। ये सभी आधुनिक साधन नगर की 
स्थापना के साथ ही एकत्र हो जाते हैं, इसलिए नगरीय और आधुनिक 
का निकट का संबंध होता है। आधुनिक नगर पूंजीवाद और उद्योग 
के स्थान होते हैं। विशेष रूप से ।9वीं सदी में उद्योगों ने नए नगरों 
को जन्म दिया तथा अनेक विद्यमान नगरीय केन्द्रों को नया रूप प्रदान 
किया। 

नगरों के कारण विशिष्ट समस्‍यायें उत्पन्न हुई जैसे-स्वच्छता, 

पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और आवास। इन समस्याओं 
पर प्रतिक्रिया ने तीन तत्त्वों द्वारा अपना आकार ग्रहण किया है। ये 
हैं-लोगों के द्वारा संघर्ष, संवाद के माध्यम से (स्वास्थ्य और 
स्वच्छता के बारे और योजनाओं के द्वारा)। ये तीनों तत्त्व आधुनिक 
की देन हैं। 

इतिहासकार हेनरी पिरेन का सुझाव है कि नगर से फैलने वाले 

व्यापार तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार सामंतवाद के पतन का 
मुख्य कारण था और पूंजीवाद के अभ्युदय को संभव बनाया। 
पूंजीवाद का अभ्युदय भी आधुनिकता का द्योतक है। 

डेविड हार्वे ने नगर और समकालीन पूंजीवाद के बीच गहरे 

संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हार्वे उत्पादन 
के परिपथ में पूंजी आवर्ती अतिसंचय के मार्क्सवादी सिद्धांत से ही 
विचार ग्रहण करते हैं, जिससे पूंजी, प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर पूंजी 
के द्वितीयक क्षेत्र (सड़क और रेलमार्ग जैसे मद) में जाती है, जहां 
प्रतिलाभ सामान्य उत्पाद से अलग बिल्कुल ही भिन्न लौकिक संरचना 
का अनुसरण करता है। 
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प्रश्‍न 3. आधुनिकता का विश्लेषण करने वाले विद्वानों द्वारा 
प्रस्तावित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। नगरीय इतिहास 
को समझने में केवल नगर के भौतिक या प्राकृतिक पहलुओं का 
अध्ययन क्यों अपर्याप्त है? 

उत्तर-आधुनिकता के विश्लेषण के सिद्धांत-।850 के 
दशक के पश्चात और बैरन जॉर्ज हॉसमैन के प्रयासों से पेरिस में जो 
परिवर्तन हुआ, वह आधुनिक नगर योजना का प्रतीक बना। ।853 में 
अपने बहुचर्चित कृत्य के द्वारा चौड़ी सड़कों तथा भूमिगत सीवरों के 
साथ एक पेरिस के निर्माण के लिए पुराने नगर के बड़े हिस्सों को 
ध्वस्त दिया। इसके पीछे कुछ विवाद हैं, परंतु हॉसमैन की अनेक 
पद्धतियों तथा उसके परिणामों ने नगरों का निर्माण करने वाले राष्ट्र 
राज्यों के आधुनिक नगरीय प्रशासन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। 
उसने नगरों का त्रुटिरहित कैडस्ट्रल मानचित्र दिया, जो प्रथम प्रयोग 
था। हॉसमैन ने जिस पेरिस की परिकल्पना की और निर्माण किया, 
उसका अध्ययन आधुनिक योजनाओं के मुख्य विषय और सत्ता, 
तकनीकी ज्ञान तथा पूंजीवादी रुचियों के बीच विशिष्ट संबंधों को 
समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। 

फ्रांसीसी दार्शनिक मिशले फूको ने अनुशासन और सुशासन के 
विषय में चर्चा के माध्यम से आधुनिक सत्ता को दो साधनों के 
परिचालन की रूपरेखा पर चर्चा करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क 
दिया कि किसी निकाय के ऊपर सत्ता के संचालन में प्रयोग होने 
वाला अनुशासन निगरानी के स्थानों के प्रसार माध्यम से व्यवहार तथा 
आचरण के नए तरीकों को प्रवृत्त करता है। नगरीय अध्ययनों तथा 
विशेष रूप से इतिहास के अध्ययनों में उनकी समझ प्रभावकारी रही। 

पैट्रिक जॉयस ने मैनचेस्टर में नए शासकीयत्व के कार्यान्वयन 
की जांच की है। इसके अनुसार क्षेत्र का प्रादुर्भाव राजनीति से दूर 
था, जहां जिन निर्णयों को लिए जाने की आवश्यकता थी, वे 
विशुद्धतः तकनीकी आधारों पर थे और उन पर स्पष्ट रूप से 
वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक कारवाई की गई। नगर की भौतिक आधारभूत 
संरचना (उसके सीवर, सड्कें, विनियमित शहर की छवि) को जन्म 
दिया। यह एक ऐसा नगर रहा होगा, जिसमें सामाजिक-राजनीतिक 
संगठन अनावश्यक माना गया, क्‍योंकि ये निर्णय पूरी तरह से 
तकनीकी आधार पर लिए गए हैं। 

विलियम ग्लोवर ने उन रीतियों की चर्चा की है, जिसमें वह 
धारणा उन तरीकों से काम कर सकती है, जो फूकोवादियों के 
विचार में समुचित ढंग से अनुशासनात्मक नहीं थीं। उनका तर्क है 
कि औपनिवेशिक प्राधिकारियों द्वारा नगरीय मानचित्र को प्रायः उस 
रूप में समझाया, जो निगरानी की अपेक्षा प्रोत्साहित कर संवेदनाओं 
तथा अभिरुचियों को उत्पन्न करने में सक्षम हैं। 

इस प्रकार आधुनिक नगरीय योजना का अन्य विधाओं तथा 
राज्य की कार्यप्रणाली से निकट संबंध था। 

नगरीय इतिहास की समझ के भौतिक या प्राकृतिक 
पहलू-नगरीय इतिहास को समझने में केवल नगर के भौतिक या 


आधुनिक नगरों के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण /2॥ 


प्राकृतिक पहलुओं का अध्ययन अपर्याप्त है। इसके लिए सामाजिक 
एवं राजनीतिक आदि तथ्यों की भी जरूरत होती है। पीटर हॉल का 
कहना है कि आधुनिक योजना की संकल्पना प्रायः राज्य और बाजार 
के प्रभाव का सामना करने की दृष्टि से की गई थी। ब्राजीलिया के 
आधुनिक नगर का डिजाइन तथा योजना का लक्ष्य नए, अधिक समय 
तथा बेहतर समाज की रचना करना था। 

कुछ नगर योजनाकारों, वास्तुविदों के लिए जैसे ली कार्बुजियर 
के लिए यह पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करने और जीवनयापन की 
नई मशीनों की रचना के माध्यम से किया जाना था। अन्य योजनाकार 
और वास्तुविद्‌ जैसे नई दिल्ली में एडविन लूटियन के लिए यह 
उपक्रम साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रतीक था, जो कि सड़कों तथा 
भवनों की संरचना में प्रतिबिम्बित हुआ। 

पैट्रिक गेडेस जैसे योजनाकारों और वास्तुविदों के लिए एक नए 
समाज के निर्माण में योजना क्रमशः विभिन्न टुकड़ों में विभाजित थी, 
जिसमें विद्यमान स्वरूप में विशिष्ट तथा अद्भुत के प्रति समुचित 
संवेदनशीलता थी। इसके विपरीत, सिंगापुर राज्य मलेशियाई संघ से 
निष्कासन के बाद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 
नगर/राष्ट्र/राज्य की योजना करने और स्वयं के स्वामित्व वाले 
आवास के माध्यम से नागरिकों के लिए हीं अधिक ऊंचा जीवन स्तर 
प्रदान करने हेतु बाध्य था, जिसने कई रोचक तरीकों से सामाजिक 
जीवन को बदलने में भी हस्तक्षेप किया। 

होल्सटन के अनुसार नगरीय इतिहासकारों ने यह दर्शाया है कि 
वे विचार जो ऐसी योजनाओं के लिए आधार होते हैं, प्राय: इन नये 
बने नगरों से भिन्न होते है। नगरों की योजनाएं विशेषकर भारत जैसे 
औपनिवेशिक देशों में बजट और समय से संबंधित समस्याओं से 
प्रायः ग्रस्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब निर्मित संरचनाओं में 
न्यूनाधिक मूर्त रूप लेती है, तो लोगों द्वारा स्थानों का प्रयोग बहुधा 
योजनकारों की कल्पना से कहीं अधिक साबित होता है। 

प्रश्‍न 4. नगरीय केन्द्रों की संरचना में संपर्को और प्रवाहों 
की क्या भूमिका है? भारत में नगरीय इतिहास, विशेषकर 
आधुनिक संदर्भ में, के अध्ययन की प्रमुख विषयवस्तु क्या है? 

उत्तर-संपर्को और प्रवाहों की भूमिका-कुछ नगरों को दूसरे 
नगरों के साथ संबंध या क्षेत्र के अन्तर्सबंधों एक प्रणाली के रूप 
में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह नगरों की कार्यात्मक 
भूमिका का उसके विवरण में उल्लेख किए जाने से विदित होता है। 
यह विचार कि बम्बई एक पत्तन नगर है या ।9वीं सदी के अन्त में 
दिल्ली रेलमार्ग का केन्द्र था, दर्शाता है कि नगर की प्रकृति का इसके 
संप्को से कुछ संबंध अवश्य है। नगरों के बीच इस प्रकार के संपर्क 
विगत में भी रहे हैं। किसी व्यापार मार्ग पर नगरों का नेटवर्क , मंदिर 
नगरों कौ श्रृंखला या नगरों का समूह जो बाजार के लिए उत्पादन 
करने पर केन्द्रित है आदि नगरों के विभिन्न कृत्यों तथा क्षेत्रों के साथ 
उनके संबंधों के कुछ उदाहरण हैं। 
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अनेक प्रक्रियाओं, जैसे-पूँजी और उद्योग के परिपथों ने नगरों 
के संपकों में तेजी से वृद्धि की। ब्रिटिश विजय और शांति स्थापित 
करने संबंधी प्रक्रियाओं को नगरीकरण को समाप्त करने वाले तथ्य 
के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनके पूर्व औपनिवेशिक भारत में 
आर्थिक प्रवाहों तथा राजनीतिक प्राधिकार के अंतर्सबंधित कुछ 
नेटवर्को का विनाश हुआ। ।9वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के 
आरंभ में भारत में नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने, जो गति पकड़ी, 
उसमें औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप नगर में आस-पास के क्षेत्रों 
से लोगों और वस्तुओं के संपर्क की रीति भी जुड़ी थी। 

रेलमार्ग की स्थापना को औपनिवेशिक भारत में नगरीय प्रणाली 
की रचना का एक अन्य कारण माना जाता है। रेलमार्ग ने नगरीय 
केन्द्रों को आंतरिक भूभाग, जहां से माल का प्रवाह होता था, से जोड़ 
दिया। 20वीं सदी के ऑटोमोबाइल युग में राजमार्गो, नगरों में कारों 
और पूंजी की आवाजाही ने रेलमार्ग युग के नगरों के स्वरूप में 
नाटकीय रूप से पविर्तन कर दिया है। इसमें समकालीन नगरीय 
विकास के अनेक रूप शामिल किए जाते हैं। 

सास्किया सासेन के लेखन ने समकालीन परिस्थिति के लिए 
वैश्विक नगरों पर एक वाद-विवाद को जन्म दिया है। उनका तर्क 
है कि विश्व अर्थव्यवस्था में पूंजी की तीव्र आवाजाही तथा संचार 
के आधुनिक रूपों के अभ्युदय ने उद्यमों के समन्वय की विकेन्द्रीकृत 
साधनों की संभावना को खोल दिया है, परंतु इसके बावजूद नगरीय 
समुच्च अभी भी बना हुआ है। ये वैश्विक नगर, अपने भीतरी भाग 
से अपेक्षाकृत कटे हुए हैं और पूंजी के बढ़ते हुए वैश्विक संचरण 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 

भारत के आधुनिक नगरीय इतिहास के अध्ययन की 
विषयवस्तु=-हाल' ही में नगरीय इतिहास के विश्लेषण. से अधिक 
विषय-वस्तु की जानकारी हुई है। भारत में नगरीय इतिहास, के 
आधुनिक संदभों ने औद्योगिक पत्तन और नए व्यापार तथा परिवहन 
नेटवर्क के अभ्युदय ने भारतीय नगरों की वृद्धि को एक स्वरूप प्रदान 
किया। बम्बई, कलकत्ता और कराची जैसे पत्तन (P07) नगरों का 
आंशिक रूप से विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के परिणामस्वरूप 
हुआ। आधुनिक उद्योगों का इनमें कुछ नगरों और साथ ही और अंदर 
अन्य केन्द्रों; जैसे-कानपुर और अहमदाबाद में अभ्युदय हुआ। 


नगर और इसके आंतरिक भूभाग का संबंध यहाँ एक महत्त्वूपर्ण 
विषयवस्तु रहा है, क्योंकि प्रवासियों के आगमन ने इन नगरों के 
आकार को काफी बढ़ा दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासन और 
मनोरंजन के लिए केन्द्रों के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा नस्ल और 
नगरीकरण के विषय में अलग रहा है। विशेष रूप से हिल स्टेशनों 
का उदय अंग्रेज अधिकारियों के शरीर पर जलवायु के प्रभाव के 
विषय में सिद्धांतों के फलस्वरूप हुआ। 

नगरीय केन्द्रों को बहुधा औपनिवेशिक सत्ता के संकेन्द्रित 
प्रस्फुटन के लिए मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी कड़ी 
में उत्तर भारत के अनेक नगरों ने 857 के विद्रोह के पश्चात 
अमानवतावादी प्रतिशोध देखा। निवासियों को कठोर दण्ड दिया गया 
और नगर के पुराने हिस्से हॉसमैन के पेरिस की संकल्पना के अनुसार 
पुनः बसाये गये। 

नगरीय स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य पर वार्त्ताओं का प्रयोग 
नगरीय निर्धन तथा कमजोर वर्ग को अनुशासित करने के लिए 
दिन-प्रतिदिन के आधार पर तथा महामारियों के दौरान किया गया। 

राज्य की एजेंसियों के बीच संघर्ष और भ्रांतियों के कारण 
सामाजिक नियंत्रण को परियोजना कभी भी पूरी अथवा सफल नहीं 
हो पाई। अधिकांश इतिहासकारों ने यह प्रमाणित किया है कि नियंत्रण 
को इन परियोजनाओं का प्रतिरोध हुआ। श्रमिकों ने प्लेग कानूनों के 
खिलाफ दंगा किया, उपनियमों के माध्यम से निर्माण को नियंत्रित 
करने के प्रयासों को उलटने के प्रयास किए गए। देशज सांस्कृतिक 
रूपों को औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध के स्रोत के रूप में 
देखा गया। 

नगरों का अध्ययन सामान्यत: उत्कृष्ट संस्कृति के क्षेत्र के रूप 
में किया गया है। उदाहरण के लिए, लखनऊ और दिल्ली में नगर 
की साहित्य संस्कृति को साहचर्य और दैनिक सामाजिक समागम के 
लिए महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

अधिक तेज उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद की जड़ें भी नगरों में 
ही मानी गई। ।970 के दशक में किए गए अध्ययनों में नगरपालिका 
संबंधी प्रतिनिधि निकायों में नगरीय संभ्रांतों तथा मध्यवर्गो की 
भागीदारी की जांच की गई है। ।9वीं सदी के अंत के बाद से नगरीय 
शासन में भागीदारी नीति-निर्माण में भारतीयों के शामिल होने के 
लिए आरंभिक अवसर थे। 

RE 
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उपमहाद्वीप के सर्वाधिक प्राचीन नगर 


( The Earliest Cities in the Sub-continent ) 


कल (5७ नगरवाद का परिचय 


(An Introduction to Early Urbanism) 


परिचय 


हमारा भारत इस दृष्टि से भाग्यवान है कि यहां प्राचीनतम 
नगरों का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर 
कांस्ययुगीन हैं। इस युग में बर्तन, हथियार बनाने आदि में कांसे का 
प्रयोग किया जाता था। इस युग की सभ्यता को हड्प्पां संस्कृति या 
परिपक्व हडप्पा संस्कृति कहा जाता है। कांसा प्रयोग करने वाला 
समुदाय ताम्रपाषाण समाज से भिन्न था। ताम्रपाषाण कालीन समाज 
खेतिहर समुदाय से सम्बद्ध था। कांस्यकालीन संस्कृति हड्प्पा के 
अलावा विश्व की अन्य सभ्याताओं-मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन 
में मिलती है। नगर, नगरवाद और नगरीकरण भिन्न अर्थ रखते हैं। 
नगर शब्द ग्रामीण के विपरीत है। नगरों का विश्लेषण बी. गार्डन 
चाइल्ड ने बस्ती के आकार, जनसंख्या के घनत्व और व्यवसाय 
संबंधी विशेषता आदि के मापदंड के आधार पर किया है। नगरवाद 
शब्द का अर्थ नगरीय होने की अवस्था से है, जबकि नगरीय शब्द 
का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है। इसमें अनेक परिवर्तन 
दिखाई देते हैं। परिवर्तनों को मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक दृष्टि 
से भी देखना चाहिए। परिवर्तन के साक्ष्य विभिन्न विशेषताओं; 
जैसे-निवास क्षेत्रों में बदलाव के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं 

घनी आबादी का होना नगरीय बसावट का लक्षण है। घनी 
आबादी विभिन्न जरूरतों के कारण हो सकती है; जैसे-रक्षा 
आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता या धार्मिक कारण। अधिक 
घनी आबादी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, 
इसलिए कृषि के अलावा अन्य आर्थिक कायाँ; जैसे-शिल्पकार 
आदि शामिल हो जाते हैं। जिन कार्यकलापों में अधिक समय, श्रम 
और भारी आदानों (०7४) की जरूरत होती है, उनकी आबादी 


निकट होना लाभदायक होता है। दूर की भूमि चरागाहों, वन उत्पाद 
आदि के लिए होती है, परंतु लाभ के लिए कच्चे माल दूर ले जाए 
जाते हैं। घनी आबादी वाले नगरों में श्रमिकों को अधिक रोजगार 
उत्पन्न होते हैं। खेती न करने वाले द्वितीय कार्यो; जैसे-प्रशासन, 
शिल्प उत्पादन और धार्मिक अनुष्ठान आदि में कार्य करने लगते हैं। 
श्रम विभाजन की ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए गैर-खाद्य 
उत्पादकों की सहायता आवश्यक होती है। यह सहायता तभी 
व्यावहारिक है, जब कृषि उत्पादन का अधिशेष मौजूद हो। पियर्सन 
का कहना था कि अधिशेष शब्द का प्रयोग सापेक्षिक अर्थ में किया 
जाना चाहिए, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा 
केवल तभी अधिशेष होगी; जब समाज. किसी व्यवस्था के अंतर्गत 
इन मात्राओं को अलग रख देता है और उन्हें निश्चित प्रयोजन के 
लिए उपलब्ध घोषित कर देता है। 

ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम विशेषज्ञ कुछ पुरोहित होंगे 
कांस्ययुगीन मेसोपोटामियाई समाज में मंदिर की भूमिका ने नगरवाद 
के संदर्भ में प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में धर्म के प्रारंभिक विचार 
को जन्म दिया होगा। आर्थिक विशिष्टीकरण पर्यावरणीय कारणों से 
आवश्यक हुआ होगा। संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में अवस्थित समुदाय 
कृषि को छोड़कर अन्य विकल्पों के खोज के लिए प्रेरित हुआ 
होगा। जनसंख्या केन्द्रीकरण का सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव 
पड़ता है। नातेदारी का तात्पर्य पूर्व नगरीय समाजों की अपेक्षा 
नगरीय समाजों में बदल जाता है। केंद्रीकरण का नगरीय आबादी में 
एक साथ बसने से संबंध जुड़ा था। राबर्ट एडक्सने का कहना है 
कि मेसोपोटामियाई समाज में भू-स्वामित्व, शिल्प उत्पादन और 
अन्य व्यवसायों में वंश आधारित समूह थे। उसके अनुसार ये 
वंशानुक्रम व्यवसायों के अनुसार संगठित थे। मिस्र में भी कुछ ऐसा 
ही देखने को मिलता है। जोनाथन केनोयर के अनुसार भारतीय 
उपमहाद्वीप में जातियां पृथक क्षेत्रों में अलग-अलग रहती थीं। इस 
प्रकार की स्थिति हडप्पा और मोहनजोदड़ो में भी दिखाई देती है। 
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नगरों का उदय 

कुछ पुरातत्वविद बोलन दर्रे की तलहटी में नव-पाषाण-ताम 
पाषाण बस्ती के मैदानी क्षेत्र काची में मेहरगढ़ तक मानते हैं, परंतु 
यह भी कहते हैं कि इसमें हडप्पा बस्तियां शामिल नहीं थीं। 
पुराविदो को इन बसावटों या निवास स्थान की जानकारी लम्बे 
समय से है, जो हड्प्पा शहरों से पूर्ववर्ती थे। इन्हें अलग-अलग 
नामों से जाना गया; यथा-पूर्व हडप्पा, प्रारंभिक हडप्पा या प्रारम्भिक 
सिन्धु। इनका काल 3500-2600 ई.पू. था। इनमें हडप्पा सभ्यता 
की विशेषतायें मौजूद नहीं थीं। ये अधिकांशतः स्थानीय समाज 
प्रतीत होते हैं, जहां स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियां प्रयोग में 
लाई जा रही थीं तथा प्रारंभिक और परिपक्व हडप्पा संस्कृतियों के 
बीच समानताएं थीं; जैसे-बुनियादी निर्वाह का आधार (गेहूँ, जौ), 
निर्माण कार्य लिए ईंट आदि। 

विभिन्न नाम होने के बावजूद कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने स्वीकार 
किया है कि नगरवाद की प्रक्रिया दीर्घकालिक और क्रमिक थी, जो 
एक सहस्रान्दि तक चलती रही। 

अनेक मामलों में बसावट के इतिहास में परिवर्तन परिपक्व 
हडप्पा की ओर बदलाव को चिह्नित भी करते हैं। यह प्रतीत होता 
है कि परिपक्व हड्प्पाई युग में नए स्थलों को प्राथमिकता दी गई 
थी या पुरानी बसावटों को अस्वीकार कर दिया। इस परिवर्तन को 
परिपक्व हड्प्पाई बसावट द्वारा प्रारंभिक हडप्पा बनावटों के प्रतिस्थापन 
के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी प्रारंभिक और परिपक्व 
हड्प्पाई संस्कृतियों का सहअस्तित्व भी था। प्रारंभिक और परिपक्व 
हड्प्पाई संस्कृतियों के बीच इन टूटी कड़ियों को नगरवाद के प्रमुख 
तथ्यों की मैर-मौजूदगी के साथ रखें, तो यह सिंधु घाटी में तीव्र 
गति से नगरीय विकास के प्रारंभ का आभास देता है। नगरवाद के 
प्रारम्भ को मोहनजोदड़ो जैसी बसावटें, पक्की सड़कें और जल 
निकास प्रणाली आदि द्वारा देखा जा सकता है। 
“नगरीय” और “ग्रामीण' श्रेणियां 

नगरीय श्रेणी में अनेक प्रकार की बसावटों को शामिल किया 
जा सकता है। प्राचीन काल के लिखित स्रोतों में नगर केन्द्रों की 
श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। नगरीय केन्द्र विभिन्न शब्दों-नगर, 
पुर, दुर्ग नामों से पुकारे जाते हैं। मिस्र की सभ्यता के नगरों के लिए 
ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। नगरीय केन्द्रों के संबंध में लिखित 
स्रोतों के अभाव में पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
किसी स्थल की नगरीय विशेषता का निर्धारण करने में आकार के 
साथ जनसंख्या के घनत्व आदि मापदंडों का प्रयोग भी किया जाता 
है। इस प्रकार एक छोटे आकार की बसावट भी नगरीय या 
अर्ध-नगरीय हो सकती है, यदि वहां आर्थिक क्रियाओं में विविधता 
हो। यही विविधता जनसंख्या संरचना और कार्यों की दृष्टि से भी 
होनी चाहिए। शहरों को कस्बों से अलग करने के लिए आकार का 


प्रयोग किया जा सकता है। केवल आकार के आधार पर ही नगरीय 
केन्द्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बसावट की तुलना में 
कालीबंगा मोहनजोदड़ो के समान है, किंतु आकार की दृष्टि से इन 
दोनों में बहुत अधिक अंतर है। पुरातत्वविदों की मानसिकता नगरीय 
केन्द्रों की खुदाई में होती है, इसलिए उनकी गांव की तस्वीर में 
स्पष्टता नहीं होती है। 
हडप्पा नगरों का अंत 

सिंधु घाटी में हडप्पा का युग या नगरवाद की अवधि 700 
वर्षो की रही। इस अवधि में बाढ़ आदि के कारण अनेक थपेड़े भी 
झेलने पड़े। हडप्पा नगरों के अंत को लेकर विद्वानों में विवाद है। 
हङ्प्पा नगरों के अंत का प्रमाण यह है कि 900 ई.पू. के पश्चात 
परिपक्व हडप्पा संस्कृति से अलग भौतिक संस्कृति की बसावटें 
मिलती हैं, जिसमें सिरामिक की बनी वस्तुएं, टेराकोटा केक आदि 
का प्रयोग दिखाई देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगरवाद की 
अधिकांश विशेषताएं अब दिखाई नहीं देती हैं। परिपक्व हडप्पा 
संस्कृति के पश्चात कई उत्तर हडप्पा संस्कृतियों की जानकारी हुई 
है, परंतु उनका अध्ययन अधूरा है। यहां निर्वाह आधारित रणनीति 
में कृषि के विपरीत पशुचरण पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। 
पिछले कुछ वर्षो में जे.जी. शेफर जैसे पुरातत्ववेताओं का कहना है 
कि नगरवाद में समयांतराल नहीं था। उनका आधार पूर्वी पंजाब का 
सर्वेक्षण था, जहां विशाल बसावटों का पता चला है, परंतु इन 
स्थलों की अभी खुदाई नहीं हुई है; इसलिए निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता। फिर भी अतीत की गतिशीलता से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अवस्था में जो केन्द्र और परिंधियां 
थीं, समय के साथ वे परिवर्तित हो सकती हैं। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. आप नगर, नगरवाद और नगरीकरण से क्या 
समझते हैं? प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताओं की चर्चा 
कीजिए। 

उत्तर-नगर-नगर का तात्पर्य शहर से है और इसका अर्थ 
ऐसी दशा से है, जो ग्रामीण के ठीक विपरीत है। गॉर्डन चाइल्ड ने 
प्रारंभिक शहर के निर्धारण के लिए मापदंड निर्धारित किया है। ये 
मापदंड बस्ती के आकार और जनसंख्या के घनत्व, व्यवसाय 
संबंधी विशेषज्ञता, अर्थव्यवस्था में अधिशेष की विद्यमानता, स्मारकीय 
सार्वजनिक भवन, शासक वर्ग, अभिलेखन की पद्धति और यथार्थ 
विज्ञान, लेखन, कला, विदेश व्यापार और राज्य का संगठन थे। 

नगरवाद-इस शब्द का अर्थ नगरीय होने की अवस्था से है। 

नगरीकरण-नगरीकरण शब्द का तात्पर्य नगर बनने की 
प्रक्रिया से है। 
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प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है- 

।. नगरीय बस्ती का सामान्य लक्षण घनी आबादी है। यहां 
आबादी का केन्द्रीकरण (०७८०।९३।००) होता है। जनसंख्या का 
केन्द्रीकरण अनेक कारणों से हो सकता है; जैसे-रक्षा की 
आवश्यकताओं के कारण अथवा पर्यावरणीय कारणों से भी हो 
सकता है। जैसे-संसाधनों की उपलब्धता या धार्मिक केन्द्र का 
निकट होना। 

2. शहर या नगर में गैर-कृषि कार्यकलापों का विकास हुआ। 
शेरीन रत्नागर ने व्यक्त किया है कि केन्द्रीकरण खाद्य उत्पादन को 
अधिक कुशल बनाने के लिए नहीं, अपितु गैर-निर्वाह कार्यकलापों; 
जैसे-शिल्पों या व्यापार प्रशासन या अनुष्ठानों के विनियोजन के 
कारण हुआ। 

3. नगर प्रायः साधनों या संसाधनों के निकट अवस्थित होते 
हैं। ये संसाधन कच्चे माल, ईधन आदि हो सकते हैं। 

4. घनी, सुगठित आबादी नगरीय समाज में भूमि पर श्रमिकों 
की अधिक उपलब्धता दर्शाती है कि यहां सीमित भूमि में सघन 
आबादी थी। ये श्रमिक द्वितीयक या गौण व्यवसाय में लिप्त थे। 
यहां श्रम विभाजन स्पष्ट होता है। 

प्रश्‍न 2. प्रारंभिक हडप्पा संस्कृतियां हड्प्पा सभ्यता से 
किन रूपों में भिन्न थीं? क्या आप रफीक मुगल के इस 
विचार से सहमत हैं कि नगरवाद एक लंबी प्रक्रिया रही 
होगी? इतिहासकार और  पुरातत्वविद्‌ “ग्रामीण” और 
नगरीय-बसावट को किन रीतियों से परिभाषित करते हैं और 
उनमें किस तरह भेद करते हैं? इसकी व्याख्या हड॒प्पा के 
संदर्भ में कीजिए। 

उत्तर-हड्प्पा संस्कृति व अन्य प्रारंभिक संस्कृतियों में 
अंतर-प्रारंभिक हडप्पा संस्कृतियां हड्प्पा सभ्यता से पूर्व काल की 
हैं। सिंधु के मैदान में इनकी प्राचीनतम बसावट थी और ये हडप्पा 
शहर से पूर्ववर्ती थीं। हडप्पा सभ्यता से पूर्व बृहत्‌ सिंधु घाटी में इस 
प्रकार की चार संस्कृतियां थीं, जिन्हें आमरी/नाल, कोटी दीजी, 
सोथी/सीसवाल और दम्ब सादात कहा गया है। ये एक-दूसरे से 
मुख्यतः भौगोलिक अविस्थति में और भौतिक रूप से मृदुभाण्डीय 
दृष्टि से भिन्न हैं। हडप्पा संस्कृति की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताएं; 
जैसे-तोलने के बाट, मुहरें, मनके, ईट आदि यहां नहीं मिलते हैं। 

इसके नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता-भवन निर्माण कला प्रारंभिक 
बसावटों में नहीं पाई जाती। यह संस्कृति स्थानीय समाज से सम्बद्ध 
थी और लोग स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करते थे। 

रफीक मुगल के इस विचार से सहमत होना मुश्किल है कि 
नगरवाद लम्बी प्रक्रिया रही होगी। मुगल के अनुसार सामाजिक 
स्तरीकरण स्थापत्य की जटिलताओं, अंतर क्षेत्रीय सम्पर्क, आवागमन 
और आर्थिक अधिशेष आदि सांस्कृतिक प्रक्रियायें सम्भवतः पाँचवीं 
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सहस्रान्दि ई.पू. में शुरू हो चुकी थीं। मुगल के लिए यह विकास 
का पहला चरण है, जबकि प्रारंभिक हडप्पा युग उनके विचार से 
दूसरा चरण है। इस निरंतरता का कारण वे शिल्पकृतियों में समानता 
मानते हैं, जिसे पहले एकमात्र परिपक्व हड्प्पा संस्कृति का लक्षण 
माना जाता था; जैसे-पहिया, शंकु, मृद्‌भाण्ड की वस्तुएं आदि। 
वस्तुतः ये प्रारंभिक हड्प्पाई स्तरों में भी मिलते-देखे गए थे, 
इसलिए निरंतरता की जांच करने के लिए रफीक ने प्रारंभिक 
हडप्पा और परिपक्त हडप्पा संस्कृतियों के बीच के संबंध की 
कड़ी दिखाने हेतु कतिपय शिल्प प्रकारों की उपस्थिति पर ध्यान 
केन्द्रित किया। 

इतिहासकारों की दृष्टि में ग्रामीण-नगरीय बसावट-प्राचीन 
भारत में नगरीय केन्द्रों के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग 
किया गया है; जैसे-नगर, पुर, दुर्ग आदि। यह प्रथा मिस्र में भी 
प्रचलित थी। ग्रामीण के संबंध में ऐसे स्रोतों का अभाव है। 
पुरातत्वविदों ने कृषि व्यवस्था प्रधान क्षेत्रों को ग्रामीण माना है। 

इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बसावट के आकार पर नगर 
और ग्रामीण में भेद किया है। बड़ी बसावट को नगर और छोटी 
बसावट को ग्रामीण माना गया, परंतु यह विवादस्पद है। किसी 
स्थल की नगरीय विशेषता का निर्धारण करने में आकार ही 
एकमात्र मापदंड नहीं है, अपितु जनसंख्या का घनत्व और उसमें 
सम्बद्ध क्रियाकलाप की विशेषज्ञता कहीं अधिक उपयोगी है। एक 
छोटे आकार की बसावट में यदि वहां अलग-अलग प्रकार के 
आर्थिक कृत्य किए जाते हैं और उसकी जनसंख्या संरचना और 
कार्यो की दृष्टि विविधता पूर्ण हो तो वे भी नगरीय या अर्धनगरीय 
के रूप में देखी जा सकती हैं। यदि-ये लक्षण किसी बसावट में 
नहीं हैं, तो वह ग्रामीण कही जाएगी! 

ग्रामीण और नगरीय में भेद करने के लिए स्थापत्य को भी 
आधार बनाया जाता है। छोटी बसावटों में भी जटिल स्थापत्य के 
एकाध उदाहरण मिल सकते हैं, जिससे नगरीय-ग्रामीण विभेद और 
भी दुरूह हो जाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी सिंध में उत्खनन 
के दौरान पकाया हुआ टाइल मिला, जिस पर विशाल स्मारकीय 
भवन का संकेत मिलता है, परंतु यह नगर नहीं हो सकता है। 

एक अन्य आधार शिल्पाकृतियां हैं। हडप्पा में अनेक 
शिल्पाकृतियां मिली हैं, इसलिए इसे नगर स्वीकार किया जाता है। 
शिल्पाकृतियों के अभाव में किसी क्षेत्र को ग्रामीण ही स्वीकार 
किया जा सकता है। 

प्रश्‍न 3. हड्प्पा सभ्याता में समय के साथ परिवर्तित 
परिस्थितियों का चित्रण कीजिए। 

उत्तर-हडप्पा से पूर्व बसावटों को अलग-अलग नामों; जैसे- पूर्व 
हडप्पा, प्रारंभिक हडप्पा या प्रारंभिक सिंधु नाम से पुकारा गया, 
जिसका काल 3500-2600 ई.पू. था। ये संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृति 
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से सम्बद्ध हैं। हडप्पा संस्कृति से पूर्व विशाल सिंधु घाटी में इस 
प्रकार की चार संस्कृतियां थीं, जिन्हें आमरी/नाल, कोट दीजी, 
सोथी/सीसवाल और दम्ब सादात कहा गया। इनमें हडप्पा सभ्यता 
के लक्षण नहीं दिखाई देते। 

उत्तर हडप्पा संस्कृतियों में दक्षिणी सिंध झूकर, चोलिस्तान 
और दक्षिणी पंजाब में सेमिटरी (श्मशान भूमि) एच, सतलज-यमुना 
शाखा में उत्तर-सीसवाल और गुजरात तथा काठियावाड में रंगपुर | 
ई.पू. शामिल हैं। मोटे तौर पर यह लगभग 900-500 ई.पू. के 
काल की हैं। यहां निर्वाह आधारित रणनीति में कृषि के विपरीत 
पशुचारण पर अधिक निर्भरता हो गयी। 

हड्प्पा काल की अधिकतर बस्तियां पंजाब में सिंधु और 
इसकी सहायक नदियों की घाटी और सतलुज-यमुना दोआब में 
केन्द्रित हैं। बड़ी संख्या में बस्तियां वर्तमान में सूख चुकी घग्घर/हाकरा 
नदी के किनारे फैली हुई थीं। इस सभ्यता का दक्षिण में विस्तार 
आधुनिक राज्य गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र भागों में है, जोकि 
सिंधु घाटी सभ्यता के केन्द्र था। इससे कृषि योग्य भूमि के बड़े 
खंड की आवश्यकता पूरी को जा सकती थी, किंतु अनेक 
आवश्यक कच्चा माल इस जलोढ क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था, 
इसलिए कुछ बस्तियां दूरवर्ती क्षेत्रों में भी स्थित हैं और विशेष रूप 
से आवश्यक कच्चे की प्राप्ति अथवा विनिमय के प्रयोजन के लिए 
स्थापित की गई थीं। उत्तर में पंजाब में पर्वत की तराई में रोपड़ 


संभवतः मकानों के लिए हिमालयी लकड़ियां प्राप्त करने के लिए 
अवस्थित था। उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में शोर्तुघई एक अलग-थलग 
बस्ती है, जो दूसरी बस्तियों से काफी दूर है। पाकिस्तान के मकरान 
क्षेत्र में दो बस्तियां सुत्काजेंदो और सोत्का कोह स्थित हैं, जो 
मकरान तट से लगे समुद्री मार्ग पर चलने वाली नौकाओं द्वारा पानी 
खाद्य को आपूर्ति की पूर्ति करने के लिए थीं। 

प्रश्‍न 4. क्या जे.जी. शेफर के विचार से सहमत हैं कि 
पहले और दूसरे नगरवाद के बीच कोई समयांतर नहीं था? 

उत्तर-जे.जी. शेफर का विचार है कि पहले और दूसरे 
नगरवाद के बीच कोई समयांतर नहीं था। उनका मानना है कि 
।900 ई.पू. के पश्चात भी नगरों का अस्तित्व बना रहा और पहला 
और दूसरा नगरवाद पृथक प्रघटना नहीं थे, अपितु भारतीय उपमहाद्वीप 
में नगरवाद के सतत इतिहास का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने पूर्वी 
पंजाब में किए गए सर्वेक्षणों, जिससे भौगोलिक रूप से विशाल 
बसावटों की जानकारी हुई, के आधार पर ऐसा विचार व्यक्त 
किया। 

परंतु उनके विचार को तब तक सही नहीं ठहराया जा सकता, 
जब तक इस विशाल प्रतीत होने वाले स्थानों का उत्खनन न हो 
जाये। आकार के आधार पर नगरवाद कहना या नगरवाद निरंतरता 
के सिद्धांत को मानना समुचित नहीं है। 

। ह | 
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० बस्तियों का विस्तार और संरचना 
( Distribution and Morphology of Harappan Settlements ) 


परिचय 


हड्प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, परंतु इसके 
साहित्यिक स्रोतों से कोई विवरण नहीं मिलता है। इसकी जानकारी 
केवल पुरातात्विक स्रोतों से होती है। हडप्पा बस्तियां विस्तृत क्षेत्रों में 
फैली हुई हैं। यहाँ के नगरों का अध्ययन नगर की विशेषताओं-जनसंख्या 
का घनत्व, विशाल स्मारकीय भवनों, श्रम के संगठन, शिल्प उत्पादन 
आदि के आधार पर किया जाता है। हडप्पा बस्तियां पंजाब सिंधु और 
उसकी सहायक नदियों के किनारे, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ 
आदि में हैं। हडप्पा नगरीय केन्द्रों की संरचना के विशिष्ट लक्षण 
आंतरिक अलगाव और नियोजन हैं। रक्षित इकाइयों में किला और 
नगर दुर्ग हैं। अधिकांश हडप्पा बस्तियां दीवारों से घिरी थीं। 

नगरवाद को दो तरीकों से समझा जा सकता है। ये हैं-रैम्प 
विधि और स्टेप विधि। रैम्प विधि एक बसावट के अन्दर एक गांव 
से शहर में प्राकृतिक विकास की परिकल्पना करती है, जबकि स्टेप 
विधि एक नगरीय केन्द्र के सहसा विकास और कई मामलों में 
नगरीय केन्द्र के तीव्र सूजन की कल्पना करती है। हडप्पा में स्थान 
का प्रयोग दो रूपों में किया गया है-घरेलू और गैर-घरेलू। घरेलू 
स्थानों में विशिष्ट संरचनाएं हैं, जबकि घरेलू स्थान का संज्ञान सड्कों 
और गलियों द्वारा लिया गया था। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


हड्प्पा बस्तियों का विस्तार 

हडप्पा बस्तियों का विस्तृत क्षेत्र भारत उपमहाद्वीप के उत्तर- 
पश्चिमी भाग में है। अधिकांश बस्तियां पंजाब में सिंधु और इसकी 
सहायक नदियों की घाटी सतलुत-यमुना दोआब में स्थित हैं। इसके 
अलावा ये बस्तियां गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र, पंजाब के पर्वतीय 
तराई तथा उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान तक फैली हैं। इस विस्तृत 
उप-उष्ण कटिबन्धीय शुष्क क्षेत्र के भीतर कुछ क्षेत्र व्यवसाय के 
लिए अधिक अनुकूल थे। ऐसा लगता है कि बसावटों ने पानी की 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए नदियों के आसपास स्थान चुना। 


गेगरी पोसेल जैसे पुरातत्वविदों का कहना है कि रावी नदी के तट 
पर हडप्पा के समीप बसावटों की कमी इसलिए रही होगी, क्योंकि 
यह क्षेत्र कृषि की अपेक्षा पशुपालन और चरागाह कार्य के लिए 
संभवतः अधिक अनुकूल था। बसावटों के नए क्षेत्र स्पष्ट रूप से 
दक्षिण क्षेत्र, कच्छ और सौराष्ट्र में थे। मोहनजोदडो, हडप्पा, गनवेरीवाला, 
राखीगढ़ आदि की बसावटें बड़ी हैं। इनके उत्खनन से जटिल और 
बहुकार्यात्मक नगर की जानकारी होती है। 


हडप्पा नगरों की संरचना 

हड्प्पा नगरों की संरचना में आंतरिक पुथक्करण और नियोजन 
दिखाई देता है। 
दीवारें, स्थान और चबूतरे 

एक ओर ये संरचना की इकाइयां अलग प्राचीन युक्त खंडों में 
होती हैं, जिन्हें दीवारों द्वार पृथक किया गया है तथा दूसरी ओर 
आंतरिक रूप से चिह्नित ये इकाइयां एकल अस्तित्व का स्वरूप लेती 
हैं। पहले प्रकार के साक्ष्य मोहनजोदडो में मिलते हैं। यहां दो टीले हैं, 
जो ।50 मीटर के क्षेत्र द्वारा अलग किए गए हैं। इन्हें क्रमशः दुर्ग 
और निचला शहर कहा गया है। दूसरे का उदाहरण कच्छ में 
सुरकोटडा में मिलता है। लोथल में ऊपरी क्षेत्र को “नगर दुर्ग! 
(एक्रोपोलिस) कहा गया और शेष बसावट को निचला शहर कहा 
गया। कच्छ में धौलाविरा में एक भिन्न पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें 
तीन भिन्न खंड हैं। किला (८६३९) और नगर दुर्ग (९7०s) 
शब्दों के प्रयोग से उच्च क्षेत्र में स्थित और रक्षित इकाइयों की 
जानकारी होती है। गढ़ (०४४७) और दुर्गप्राचीर (७१/।०5) ऐसे स्थान 
थे, जहां विशिष्ट सार्वजनिक कृत्य किए जाते हैं, जहां आम जनता 
रहती थी। अधिकांश हडप्पा बस्तियां प्राचीरों से घिरी थीं, जिनमें से 
अनेक विशाल थीं। बसावट घरों के चारों ओर दीवारों से पता चलता 
है कि यहां भिन्न-भिन्न कार्य रहे होंगे; जैसे-प्रतिरक्षा, प्राकृतिक 
आपदाओं से सुरक्षा और सुरक्षा प्रतिरोध के लिए मजबूत चबूतरे। 
मोहनजोदड़ो में शिल्पकाय चबूतरे बाढ़ से सुरक्षा के लिए थे। हडप्पा 
में ये चबूतरे सुखाये गई ईटों से निमित हैं। ये चबूतरे छोटी बस्तियों 
में भी दिखाई देते हैं। 
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योजना का प्रश्न 

नगरवाद को दो तरीकों से समझा जा सकता है-रैम्प विधि और 
स्टेप विधि। रैम्प विधि के अंतर्गत एक गांव से शहर में प्राकृतिक 
विकास की परिकल्पना है, जिसमें धीरे-धीरे राजनीतिक केन्द्र, 
आर्थिक बाजार और धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। स्टेप विधि एक 
नगरीय केन्द्र के अचानक विकास और कई मामलों में नए नगरीय 
केन्द्र के तीव्र सूजन की कल्पना करती है। योजना में चबूतरे बताते 
हैं कि ये संभवतः इसको हडप्पा नगर के निर्माण से पूर्व इसकी 
योजना के अंग बने होंगे। योजना के प्रश्‍न की वास्तविक जांच एक 
अन्य तरीके से बनावट के अंदर सड़कों और गलियों विशेषकर 
“ग्रिडयोजना' के माध्यम से की जा सकती है। मोहनजोदड़ो में 
उत्तर-दक्षिण की सड़कें, पूर्व-पश्चिम सड़कों की तुलना में अधिक 
स्पष्ट हैं। 

योजना के अन्य सूचकों को नागरिक सुविधाओं के प्रावधान 
में देखा जा सकता है। इसकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता पक्की ईटों 
से बनी नालियों की विस्तृत प्रणाली है। नालियां नगर के मुख्य मार्गों 
के साथ बनी थीं। सार्वजनिक नालियों को घर की नालियों से जोड़ा 
गया था। निकास प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता गंदे जल के 
गड्ढों और मेनहॉल की व्यवस्था थी। हडप्पा नगरों में पेय जल की 
व्यवस्था थी, जिसके लिए अनेक कुएं बनाये गये थे। लगभग प्रत्येक 
घर में एक कुआं घर के मुख्य दरवाजे के पास होता था। भवन 
निर्माण में योजना का एक पहलू मानक आकार की ईट का प्रयोग 
था। मोहनजोदड़ो में पक्की ईट का प्रयोग किया गया है। लोथल की 
नगर योजना उत्कृष्ट थी। 
स्थान का प्रयोग : गैर-घरेलू 

हडप्पा संस्कृति केन्द्रों में स्थानों को दो श्रेणियों में बांटा जा 
सकता है-घरेलू और गैर-घरेलू। दुर्ग में सार्वजनिक स्थापत्य को 
गैर-घरेलू प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया है, परन्तु निचले शहर 
में घरेलू संरचनाओं के साथ अन्य संरचनाएं भी थीं। मोहनजोदड़ो में 
विशाल स्नानागार, हडप्पा में अन्नागार आदि विशेषीकृत कृत्यों के 
केन्द्र हैं। दुर्ग विशेषीकृत सार्वजनिक कार्य-बड़े पैमाने पर भंडारण 
सुविधाओं से लेकर सब ओर धार्मिक अनुष्ठान तक के लिए प्रयुक्त 
होने वाले स्थान थे। इसमें धार्मिक अनुष्ठान कराने वालों के आवास 
भी थे। राखीगढ़ के दुर्ग में पोडियन या चबूतरे पर हवन कुंडों की 
एक कतार मिली है। लोथल में भी नगर दुर्ग में हवन कुंड मौजूद थे। 

सड्कों और गलियों को भी सार्वजनिक या गैर-घरेलू स्थान के 
रूप में स्वीकार किया था, जो विभिन्न बस्तियों से होकर गुजरती थीं। 
ये अनेक मामलों में संचार के अच्छे माध्यम थे। मोहनजोदड़ो में इसके 
स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि स्थान का अन्य घरेलू प्रयोग कब्रिस्तान था। 
हड्प्पा से पूर्व में मृतक को निवास में ही दफनाया जाता था। आगे 
हड्प्पाई नगरों में निवास से दूर स्थान पर दफनाया जाता था। कच्छ 
में धौलावीरा में सार्वजनिक स्थल का प्रयोग सार्थक रूप में किया 
गया। प्राचीर के निकट विशाल जलाशय या तालाब बनाया था। कुछ 


तालाबों की दीवारें पक्की होती थीं और जलाशय में जाने के लिए 
सीढ़ियां होती थीं। लोथल में एक बड़े जल संग्रह का प्रयोग “गोदी 
बाड़ा' के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार 
का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता था। धौलावीरा 
के दुर्ग में स्थान का प्रयोग स्टेडियम के रूप में होने की संभावना 
व्यक्त की गई है। 
स्थान का प्रयोग : घरेलू 

हडप्पा नगरों में स्थान का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। 
यहां कई घरों में खुले स्थान के रूप में आंगन छोड़ा गया है और 
इसके चारों ओर कमरे बने हैं। कमरों की अवस्थिति और उनमें प्रवेश 
करने के तरीके के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है- 
पारगमन और अंतस्थ। पारगमन कमरों में एक से अधिक द्वार थे, 
जबकि अंतस्थ कमरे में एक द्वार होता था; जैसे-शौचालय या 
स्नानागार। सीढ़ियों की उपस्थिति से ज्ञात होता है कि एक से अधिक 
तल के मकान भी बनते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता 
था, जिसकी नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ स्थलों 
पर स्थानीकृत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं; जैसे-बनावली में पश्चिमी 
दीवार मोटी थी। शायद इससे सटे कक्ष का प्रयोग भण्डारण या 
तिजोरी के रूप में होता था। मोहनजोदड़ो की बसावट में सड़क से 
सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता था। लोथल के घरों में समान पैटर्न 
नहीं है। घरों के बीच खाली स्थान छोड़ना लोथल में अन्य बड़ी 
नगरीय बसावटों से भिन्न है। 

कई स्थानों पर घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया 
गया है; जैसे-गुजरात में लोथल और रंगपुर में। नालियों के निर्माण 
में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। हडप्पा और मोहनजोदड़ो में 
सार्वजनिक भवन बनाने में पकी ईटों का प्रयोग किया है। सुरकोटडा 
में घर पत्थर से बने हैं, परंतु फर्श पर कच्ची ईटें लगी हैं। कुछ दीवारों 
पर चूने से प्लास्टर किया गया है। कमरों की दीवार के साथ सामान 
रखने के लिए ताक भी बने हैं। हडप्पा नगरों में प्रारम्भ में मोटी दीवार 
से पतली दीवार बनाने का चलन हुआ। हडप्पा में एक टीले पर चबूतरे 
के समीप फूस की झोपडियां पाई गई थीं। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. पुरातात्विक अभिलेखों में नगरवाद के स्थानिक 
पहलू किस तरह से प्रतिबिम्बित हैं? हडप्पा सभ्यता के संदर्भ 
में टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-नगरवाद को दो तरीकों से समझा जा सकता है-रैम्प 
विधि (7am) और स्टेप विधि ($९7) द्वारा। रैम्प विधि एक बसावट 
के अंदर एक गांव से शहर में प्राकृतिक विकास (0८९०१८ ९) की 
परिकल्पना करती है, जिसमें बसावट धीरे-धीरे एक केन्द्र, जो कि 
अलग-अलग प्रकृति (राजनीतिक शासक) या आर्थिक (बाजार) 
या धार्मिक अनुष्ठान (मंदिर) का हो सकता है) के आस-पास 
विकसित हुई। 
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स्टेप विधि रैम्प विधि के विपरीत है, जिसमें एक नगरीय केन्द्र 
सहसा विकास और कई मामलों में नए नगरीय केन्द्र के तीव्र सूजन 
की कल्पना करता है। 

हेराल्ड कार्टर का कहना है कि नियोजित नगर की संकल्पना 
का सृजन इस भाव से हुआ, जहां स्थान का एक विशिष्ट और 
औपचारिक संगठन हो और जिसका अभिप्राय केन्द्रीकृत सत्ता का 
नियंत्रण भी है, जबकि अनियोजित नगर से पता चलता है कि विकास 
को प्रक्रिया संभवतः विखण्डित तथा अलग-थलग थी। 

हङ्प्पा में नीवों या चबूतरों का एक महत्त्वपूर्ण आशय यह है 
कि हडप्पा नगर के निर्माण से पूर्व इसको योजना के हिस्सा बने होंगे। 
योजना के प्रश्‍न की वास्तविक जांच एक अन्य तरीके, बसावटों के 
अंदर सड़कों और गलियों, विशेषकर तथा कथित “ग्रिड योजना' 
तुलना में अधिक स्पष्ट है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदडो है। 
इसके साथ कालीबंगा और नौशारो को भी इसमें शामिल किया जा 
सकता है। मोहनजोदड़ो की उत्तर-दक्षिण की सड़कें, पूर्वी- पश्चिमी 
सड़कों की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं। 

पोसेल के अनुसार नगर का विन्यास सुव्यवस्थित तो है, किंतु 
दोषरहित नहीं है। योजना विस्तार स्वयं ही दर्शाता है कि इस नगर में 
संस्थापकों ने स्लेट की तरह सर्वथा साफ और अक्षत भूमि पर अपने 
नगर (मेट्रोपोलिस) का निर्माण शुरू किया। 

प्रश्‍न 2. हडप्पा बसावटों की अवस्थिति के यथासंभव 
कारणों का विश्लेषण चित्र 6.] के अध्ययन के आधार पर 
कीजिए। हडप्पा नगरों की आंतरिक योजना की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में हडप्पा 
की बस्तियां पंजाब में सिंधु और इसकी सहायक नदियों की घाटी 
और सतलुज-यमुना में स्थित थीं। इस सभ्यता का विस्तार गुजरात के 
कच्छ और सौराष्ट्र में भी था। इस अवस्थिति का कारण सिंधु घाटी 
है। इससे कृषि योग्य भूमि के बड़े खंड की आवश्यकता पूरी की 
जा सकती थी। 

अनेक वस्तुओं के निर्माण से संबंधित आवश्यक कच्चा माल 
इस जलोढ़ मैदान में उपलब्ध नहीं था, इसलिए कुछ बस्तियां दूरवर्ती 
क्षेत्रों में भी स्थित थीं और विशेष रूप से आवश्यक कच्चे माल की 
प्राप्ति और विनिमय के प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई थीं। 

उत्तर में पंजाब में पर्वत की तराई में रोपड़ संभवतः 
मकानों के लिए हिमालयी लकडियां प्राप्त करने के लिए अनुकूल 
स्थान था। 

उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में शोर्तुघई एक अन्य अलग बस्ती 
थी, जो दूसरी बस्तियों से काफी दूर थी। ऐसा लगता है कि यह 
विशेष रूप से यहाँ उपलब्ध अर्ध-बहुमूल्य रत्न लार्जवर्द हासिल करने 
के लिए थीं। 

पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र में दो बस्तियां सुत्काजेंदोर और 
सोत्का कोह स्थित थीं, जो मकरान तट से लगे समुद्री मार्ग पर चलने 
वाली नौकाओं द्वारा पानी और खाद्य की आपूर्ति की आवश्यकता को 
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पूरी करने के लिए थीं। इस विस्तृत उप-उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क 
क्षेत्र के भीतर कतिपय व्यवसाय अधिक अनुकूल थे। ऐसा लगता है 
कि बसावटों ने स्पष्टतः अपनी पानी की आवश्यकताओं के लिए 
समीप के स्थान को पसंद किया होगा। 

मोहनजोदड़ो के निकटवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त कम बस्तियां थीं। 
ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मोहनजोदड़ो जितने बड़े आकार 
की बस्ती के समीप अनेक छोटी बसावटें (गांव) रही होंगी। इनमें 
से अनेक प्रतिवर्ष आने वाली बाढों और बाढ क्षेत्र में जमा होने वाली 
गादों के कारण विलुप्त हो गई होंगी। 

हडप्पा नगरों की आंतरिक योजना-एक ओर संरचनात्मक 
इकाइयां पृथक प्राचीर युक्त खंडों का रूप ले लेती थीं, जिन्हें दीवारों 
द्वारा पृथक किया गया था और जिनके बीच अंतराल था तथा दूसरी 
ओर आंतरिक रूप से चिह्वित ये इकाइयां एकल अस्तित्व का स्वरूप 
लेती थीं। ऐसा लगता है कि यहां कार्यकलापों को या लोगों को यहां 
अलग करने का निर्धारित प्रयास किया गया। 

मोहनजोदड़ो पहले प्रकार की विभाजित बसावट का साक्ष्य 
प्रस्तुत करता है। यहां दो टीले हैं-छोटा और बड़ा। छोटा टीला पश्चिम 
में है और ऊंचा है। बड़ा टीला पूर्व में कम ऊंचा है। दोनों लगभग 
।50. मीटर क्षेत्र द्वार अलग किए गए हैं। इन्हें क्रमशः दुर्ग और 
निचला शहर कहा गया है। यह स्थिति राजस्थान में कालीबंगा और 
कच्छ में सुरकोटडा में दिखाई देती है। लोथल में एक ही दीवार के 
अंदर नगर है, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्र भौगोलिक रूप से चिह्नित 
थे। ऊपरी क्षेत्र में “नगरदुर्ग' (एक्रोपोलिस) और शेष बसावट को 
निचला शहर कहा गया। 

पृथक्करण का यह पैटर्न कुछ छोटी एवं प्रान्तीय बसावटों में भी 
देखा जा सकता है; जैसे-हरियाणा में मीताथल। कच्छ में धौलावीरा 
एक भिन्न पैटर्न प्रर्दिशत करता है, जहां निचले शहर में तीन 
भिन्न-भिन्न खण्ड हैं और स्वयं दुर्ग में भी दो खण्ड हैं, जिन्हें गढ़ 
(८५।९) और दुर्ग प्राचीर (७।।०५) कहा गया है। 

अधिकांश हडप्पा बस्तियां दीवारों से घिरी थीं। इनमें कुछ बहुत 
ही विशाल थे; जैसे-धौलावीरा में दीवारें ।8 मीटर चौड़ी और 
कम-से-कम 9 मीटर ऊँची थीं। यहाँ तक कि छोटी बसावट बगासरा 
में दीवार 5.20 मीटर चौड़ी थी। विभाजित बसावटों में पृथक इकाई 
के चारों ओर दीवारें थीं। कुछ मामलों में दीवारें स्वतंत्र रूप से खड़ी 
थीं, तो कुछ में पक्की ईंटों के चबूतरे के लिए पुश्ते वाली थीं। 
कहीं-कहीं दोनों ही प्रकार की दीवारें थीं। 

भौतिक रूप से बसावट के चारों ओर विशाकाय दीवारों का 
तात्पर्य इसमें व्यापक श्रमशक्ति का योगदान दर्शाता है, जिसे नगरवाद 
का प्रतीक समझा जाता है तथापि बसावट के चारों ओर की दीवारों 
के भिन्न-भिन्न कार्य रहे होंगे; जैसे-प्रतिरक्षा, प्रकृतिक आपदाओं से 
सुरक्षा, प्रतिरोध के लिए चबूतरों को और मजबूत करना। इन 
दीवारों ने नगर में अंदर आने और बाहर जाने के आवगमन को 
नियंत्रित किया। 
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मोहनजोदड़ो में दुर्ग और निचले शहर में चबूतरों का निर्माण 
उल्लेखनीय है। विशाल चबूतरे बाढ़ से सुरक्षा के लिए थे और इन 
पर भवन भी बने थे। हडप्पा में बाढ़ से नगर की सुरक्षा के लिए 
चबूतरे धूप में सुखाई गई ईटों से निर्मित हैं। स्थापत्य की दोनों श्रेणियां 
दीवारें और चबूतरे एवं संरचनाओं के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग भी 
प्राचीन नगरों में श्रम के व्यापक उपयोग को चित्रित करते हैं। 

प्रश्‍न 3. हड्प्पा नगरों में नियोजन के साक्ष्यों की चर्चा 
कौजिए। हड्प्पा के नगरीय स्थानों के गैर-घरेलू उपयोग का 
सामान्य पैटर्न क्या था? धौलवीरा में सार्वजनिक स्थान का उपयोग 
किस तरह से भिन्न था और क्यों? 

उत्तर-हड्प्पा में नगर नियोजन के साक्ष्य-हड्प्पा की बसावटों 
के अंदर सड़कों और गलियों का निर्माण ग्रिड योजना के अंतर्गत 
किया गया है। सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस 
प्रकार सड़क के एक दिशा से चलने वाला पवन का झोंका 
कूड़े-करकट को बहाकर दूसरी तरफ ले जाता था और सड़कें साफ 
हो जाती थीं। 

योजना के अन्य सूचकों को नागरिक सुविधाओं के प्रावधान 
में देखा जा सकता है। इसकी एक महत्त्वपूर्ण बिशेषता पक्की ईटों 
से बनी नालियों की विस्तृत प्रणाली है, जो नगर के मुख्य मार्गों के 
साथ बनी थी। प्रत्येक घर में नालिया क्षेतिज थीं और दीवारों में उर्ध्व 
मिट्टी के पाईप भी थे। प्रत्येक घर में कम-से-कम एक दीवार गली 
या सड़क की ओर थी, ताकि घर को गली की नालियों से जोड़ा 
जा सके। यह घटक स्वयं में विशद योजना का परिचायक है। 

इस प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषता मलिन जल के गड्ढों और 
मेनहॉल की व्यवस्था थी, जिसमें ठोस कचरा एकत्र होता होगा और 
इसे नियमित साफ किया जाता होगा। इस प्रकार की नालियां 
मोहनजोदड़ो के अलावा हडप्पा, कालीबंगा, नौशारो, चन्हूदडो और 
लोथल आदि में देखी जा सकती हैं। 

मोहनजोदड़ो और हडप्पा में पेयजल के लिए कुएं भी पाए गए 
हैं। ये अलग-अलग आकार के थे, जिनका औसत व्यास एक मीटर 
था। इनमें से अधिकांश घरों के अंदर थे। 

भवन निर्माण में योजना का एक अन्य पहलू मानक आकार की 
ईट के प्रयोग में देखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो में पक्की ईटों का 
प्रयोग किया गया था, जबकि अन्य स्थलों में कच्ची ईंटों का प्रयोग 
किया गया था। 

दीवारों के निर्माण में “इंग्लिस बांड' जुड़ाई तकनीक का प्रयोग 
दिखता है, जिसमें ईट बारी-बारी से शीर्षणी और पट्टी (Headers 
and strech०ःऽ) में जोड़ी जाती थी। ईटों को एक साथ जोड्ने 
के लिए सामान्यतः मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था, जबकि 
कभी-कभी मिट्टी और जिप्सम या चूना का प्रयोग भी देखा गया है। 

लोथल में योजना का सर्वोत्तम स्वरूप दिखाई देता है। नई 
नियंत्रित योजना के अनुसार बसावट के अंदर विभिन्न कार्यकलापों 
के लिए स्थान की सुविचारित योजना देखी जा सकती है। गोदाम 


निचले शहर के साथ ही गोदी (0८४३4) के निकट अवस्थित 
था और इसके दूसरी ओर शिल्पकारों के घर थे। 

हड्प्पा के नगरीय स्थानों के गैर-घरेलू उपयोग का सामान्य 

पैटर्न-गैर-घरेलू उपयोग के अन्दर स्नानागार, अन्नागार, चबूतरे और 
भट्टियां बनाये गये हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, हडप्पा में 
अन्नाकार (कोठार) और वृत्ताकार चबूतरे तथा भट्टियों के पास 
कर्मकारों के आवास संबंधित दुर्ग या टीले में पाए गए हैं। इन दुर्गों 
में होने वाले विभिन्न सार्वजनिक कार्य होते थे। ये बड़े पैमाने पर 
भंडारण सुविधाओं से लेकर सभा और मार्मिक अनुष्ठान के लिए 
प्रयुक्त होने वाले स्थान थे। कालीबंगन के दक्षिण चबूतरों पर 
अंडाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये पर्याप्त संख्या में हैं। इन्हें हवन कुंड 
कहा गया है। राखीगढ़ और लोथल में भी हवन कुंड के अवशेष 
मिले हैं। 

गैर-घरेलू स्थान से संज्ञान सड़कों और गलियों में भी लिया गया 

है, जो विभिन्न बसावटों से होकर गुजरती थीं। ये अनेक मामलों में 
संचार के अच्छे माध्यम थे। स्थान का अन्य गैर-घरेलू प्रयोग 
कब्रिस्तान के रूप में भी देखा जा सकता है। मृतकों को दफनाने के 
लिए बसावट के समीप अलग से स्थान की व्यवस्था विशेष रूप से 
हडप्पा, कालीबंगा, -लोथल, रोपड़ और राखीगढ़ में देखी जा 
सकती है। 

कई स्थलों पर जलाशय, गोदीबाडा, अनुष्ठानिक भूमि के रूप 

में भी स्थान का प्रयोग किया गया है। 
धौलवीरा के सार्वजनिक स्थान उपयोग- 
(5) कच्छ में धौलबीरा में सार्वजनिक स्थान का प्रयोग अति 
सार्थक, परंतु आश्चर्यजनक रूप में किया गया था। यहां 
प्राचीर के भीतरी भाग के साथ अनेक विशाल जलाशय या 
जल. भण्डारण तालाब बनाए गए थे। एक मामले में 
जलाशय चट्टान को काटकर बनाया था, जबकि दूसरे 
मामले में निर्माण में शिलाखंडों का प्रयोग गया था। 
जलाशय में जाने के लिए सीढ़िया बनाई गई थीं। 
(77) धौलवीरा में दुर्ग (८०९]) के उत्तर में एक भिन्न प्रकार 
का सार्वजनिक स्थल मिलता है। खुदाई करने वालों ने 
' अनुष्ठानिक भूमि' या 'स्टेडियम' के रूप में इसको 
व्याख्या की है या फिर इस मैदान मे बाजार लगता होगा। 
प्रश्‍न 4. हडप्पा में स्थानों के घरेलू उपयोग की प्रकृति का 
मूल्यांकन कौजिए। 
उत्तर-हड्प्पा में स्थानों के घरेलू उपयोग के अनेक प्रमाण मिले 
हैं। उत्खनन में प्रत्येक हडप्पा स्थल पर घर मिले हैं। एक ही स्थान 
पर और अलग-अलग स्थलों पर घरों के विभिन्न स्वरूप हैं। 

मोहनजोदड़ो में अनेक घर ऐसे थे, जिसमें एक खुले स्थान के 
रूप में आंगन का प्रयोग किया गया था, जो चारों ओर से कमरों 
से घिरा था। खुले स्थान या आंगन को विशिष्ट संरचना या घरों 
की इकाइयों को पृथक करने के लिए भी शायद उपयोग में लाया 
गया होगा। 
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घर में प्रत्येक प्रकार का अध्ययन करने के लिए जानसेन की 
टीम ने मोहनजोदड़ो में एक पद्धति निकाली थी, जिसमें कमरों की 
अवस्थिति और उनमें प्रवेश करने के तरीकों के आधार विभेद किया 
गया। 

जानसेन ने कमरों को पारगमन ((०१५/) और अंतस्थ (terminal) 
में बांटा था। पारगमन कमरे वे थे, जिनमें एक से अधिक प्रवेश 
अथवा निकास द्वार थे। अंतस्थ कमरे शौचालय या स्नानागार थे, 
जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार था। अनेक घरों में दूसरे तल पर 
पहुँचने के लिए सीढ़ियों के एक या दो सैट बने हुए थे। लगभग सभी 
घरों में कम-से-कम एक कमरा था, जिस पर पक्का फर्श था, जो 
स्नानागार का काम करता था और उसकी नालियां सड़क की 
नालियों से जुड़ी थीं। 

प्रश्‍न 5. विभिन्न हड्प्पा बसावटों के घरों के पैटर्न की 
तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। लोथल और बनावली में घरों 
की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? 

उत्तर-हड़प्पा बसावटों के घरों के निर्माण के पैटर्न में अंतर है। 
यहां अधिक मोटी दीवारों की संरचनाएं मिली हैं, जो ऊपर एक और 
तल बनाने या गर्मी से बचने के उपाय की ओर संकेत करती हैं। 

आगे चलकर हडप्पा के नगरों में मोटी दीवारों से पतली दीवारों 
की ओर परिवर्तन हुआ। हो सकता है कि बाद में पतन के काल में 
अधिक पतली दीवारें बनाई जा रही हों। 

हड्प्पा में एक टीले पर कार्यवाहक चबूतरे के समीप फूस की 
झोपडियां पाई गई थीं। यह अंतर संपत्ति के असमान वितरण का 
द्योतक हो सकता है। 

सुव्यवस्थित निर्मित संरचनाएं समाज के अमीर वर्गो की रही 
होंगी। घर के आकार के निर्धारण में केवल सम्पत्ति कारक बहुत 


हडप्पा बस्तियों का विस्तार और संरचना /3॥ 


उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि उसकी दूसरी व्याख्याएं भी 
हो सकती हैं; जैसे-एकल परिवार बनाम संयुक्त परिवार। 

एक विशुद्ध नगरीय समूह में यह आशा की जा सकती है कि 

छोटे घरों की तुलना में बड़े घरों का कोई भौगोलिक केन्द्रीकरण नहीं 

था तथापि यह सम्भव है कि बड़े नगरों में भौगोलिक रूप से विस्तृत 

संरचनाएं घरेलू होने की अपेक्षा बहुकार्यात्मक प्रकृति को रही होंगी। 
लोथल के घरों की मुख्य विशेषताएं-ये निम्नलिखित हैं- 

(7) लोथल के घरों में एक समान पैटर्न नहीं है। कुछ घर इस 
दृष्टि से भिन्न प्रकार के हैं कि वे कमरों की एक प्रकार 
की दोहरी पंक्ति के साथ एक पंक्ति में अवस्थित हैं। 

(४) घरों के बीच स्थान छोड़ना लोथल में अन्य बड़ी नगरीय 
बसावटों से भिन्न है। 

(7) लोथल में घर कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, जो उसी 
अनुपात के थे, जिनका हड़प्पा में प्रयोग किया गया था, 
परंतु आवश्यक स्थान; जैसे-नालियों में पकी ईटों का 
प्रयोग किया गया है। 

(+) निर्माण के पैटर्न में भी अंतर है। अधिक मोटी दीवारों की 
संरचनायें मिली हैं; जो ऊपर एक और तल बनाने या गर्मी 
से बचने के उपाय की ओर संकेत करते हैं। 

बनावली के घरों की मुख्य विशेषताएं- 

() इसके घरों के अंदर अनेक कमरे हैं, परंतु एक विशेषता 
अन्य घरों से अलग करती है, वह है-इसकी पश्चिमी 
दीबार की मोटाई ज्यादा होना। 

(77) इन घरों का आंगन का प्रवेशद्वार गली में खुलता है। अन्य 
घरों; -यथा-मोहनजोदड़ो में आंगन में सड़क से सीधे 
प्रवेश नहीं किया जा सकता। 

| | | 
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कलल की अर्थव्यवस्था और व्यवसाय 


( Harappan Economy and Occupations ) 


परिचय 


यद्यपि व्यवसायों की विविधता नगरीय और गैर-नगरीय 
परिस्थितियों को अलग करने में महत्त्वपूर्ण कारक प्रतीत होती है, 
परंतु प्राचीन नगरीय केन्द्र में निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था भी 
देखने को मिलती है। निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि और 
उससे संबंधित व्यवसाय शामिल होते हैं। नगरी बसावटों में आबादी 
घनी होती थी, जो पूर्णतः कृषि में समायोजित नहीं हो सकती। अतः 
नए उत्पादों और सेवाओं की जरूरत ने उत्पादन में विशेषज्ञता को 
अनिवार्य बना दिया, जो नगरीय सभ्यता की विशिष्टता बन गई। 
सामान्य अवधारणा के विपरीत निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था या 
कृषि प्राचीन नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या का महत्त्वपूर्ण अंग था। 
यहां पर्याप्त संख्या में किसान रहते थे। कृषि के साक्ष्य वनस्पति 
अवशेषों; जैसे-जले हुए बीजों के साथ कतिपय शिल्पकृतियां भी 
मिली हैं, यदि गैर-कृषीय व्यवसायों की बड़ी संख्या को नगरवाद 
का मुख्य मापदंड माना जाये तो मोहनजोदड़ो और हडप्पा जैसी 
बसावटें नगर केन्द्रों की विशेषता से पूर्ण मानी जा सकती हैं, परंतु 
यह एकमात्र मापदंड प्रतीत नहीं होता है। अन्य मापदंडों के विषय 
में भी विचार किया जा सकता है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था 

हडप्पा में निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। 
लोगों को खेती, पशुपालन, फल संग्रह और शिकार आदि से 
बुनियादी खाद्य पदार्थ मिलते थे। हडप्पा में सालभर शीत और ग्रीष्म 
ऋतुओं में खेती होती थी और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई 
जाती थीं; जैसे-गेहूँ, जौ, मटर, चना आदि। 

उत्खनन में इन अनाजों के जले बीज मिले हैं। कपड़े और 
अन्य कार्यो के लिए कपास और पटसन की खेती की जाती थी। 
हडप्पा के लोग अनेक प्रकार के पशु; जैसे-गाय, भैंस, भेड़, 


बकरी आदि भी पालते थे। इन पशुओं की बसावटों में हङ्डियाँ 
मिली हैं। सांड, भेढ़ा और कुत्तों की मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा की 
गाड़ियों, पहियों आदि से ज्ञात होता है कि लोग परिवहन के साधनों 
का भी प्रयोग करते थे। खेती में हल का प्रयोग करते थे। टेराकोटा 
के हलों के मॉडल भी मिले हैं। लोग पशुओं का मांस भी खाते थे। 
हडप्पा से अस्थियों पर कटे के निशान मिले हैं। लोग मछलियों का 
भी आहार के रूप में प्रयोग करते थे। 

इस प्रकार हडप्पा के लोगों के भोजन में विविधता थी। वे 
खाद्यान्नों के साथ-दूध, मांस आदि का प्रयोग करते थे। हडप्पा 
काल मे दोहरी फसल की परम्परा थी। खेत जोतने के लिए हल का 
प्रयोग और फसल कटाई के लिए प्रस्तर फलक हंसियों का प्रयोग 
करते थे। नाली प्रणाली से ज्ञात होता है कि लोग खेतों की नहरों 
और चैनलों आदि का प्रयोग करते थे। यहां कुओं से सिंचाई 
होती थी। 
गैर -निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था 

नगरों में कृषि के लिए क्षेत्र सीमित थे, इसलिए गैर-कृषि में 
लोग विभिन्न व्यवसायों में लग गए; जैसे-मृद्भाण्ड बनाना, नालियों 
का निर्माण, ईटों का निर्माण, राजमिस्त्री, मुहरों को गढ़ना आदि। 
वस्तुतः नगरवाद्‌ की मुख्य विशेषता व्यवसायों की विविधता पर 
निर्भर करती है, इसलिए हडप्पा नगरों में इस प्रकार के व्यवसाय 
दिखाई देते हैं। गैर-कृषि व्यवसायों ने अनेक लोगों को आजीविका 
प्रदान की। यहां के लोग वस्तुओं के विनिमय के द्वारा अपनी 
आवश्यकताएं पूरी करते थे, क्योंकि यहां सिक्कों का प्रचलन 
नहीं था। 
शिल्प उत्पादन 

शिल्प उत्पादन क्रियाकलाप नगरीय केन्द्रों की मुख्य विशेषता 
थी। मौरिजिओ तोसी ने शिल्प उत्पादन की अनेक पुरातात्विक 
सूचकों के नाम बताए हैं; जैसे-सुविधाएं, उत्पादन के लिए औजार, 
टूटे हुए औजार, अर्धनिर्मित उत्पाद, कच्चा माल जैसे प्रस्तरों का ढेर 
और पुनर्चक्रण के लिए रखी गई सामग्री। किसी एक प्रकार के 
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सूचकों का बार-बार मिलना शिल्प उत्पादन को दर्शाता है। औजार; 
जैसे-छेनी, बरमा तथा सुविधाएं; जैसे-भट्रियां आदि सबसे अच्छे 
सूचक माने जाते हैं। किसी बसावट पर उत्पादन न मिलने के दो 
अर्थ हो सकते हैं या तो वहाँ उत्पादन नहीं किया जाता था या उस 
स्थल का अभी उत्खनन नहीं किया गया है। 

हडप्पा के लोग अनेक प्रकार के शिल्प कार्य करते थे; जैसे- 
मृद्‌भाण्ड या टेराकोटा उत्पादन, धातु कर्म, मनकों को बनाना, पत्थर 
के काम आदि। सभी शिल्प उत्पादनों में तकनीकी कौशल और 
मांग अलग होती थी। पत्थर के औजार बनाने वाले स्थानों पर 
उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। प्रायः सामान पत्रक (।4।n९) तकनीकी 
का प्रयोग पत्थर के औजारों और बाटों के निर्माण के लिए किया 
जाता था। सबसे अच्छे फलक लम्बे थे और चकमक के बने थे। 
ये प्रायः ऊपरी सिंध में मौजूद थे। हडप्पा शिल्पकृति की मुख्य 
विशेषता यह है कि अधिकांश कच्चा माल हडप्पा आवासीय क्षेत्र 
से बाहर मिलता था। हडप्पा के लोग राजस्थान में खेतड़ी तथा 
बलूचिस्तान आदि से तांबा प्राप्त करते थे। हडप्पा सीपी की 
कारीगरी का काम स्रोत क्षेत्र (तटवर्ती क्षेत्र) के समीप होता था। 
कई बसावटों में यह आंतरिक भूभाग में किया जाता था। अयस्क 
स्रोत क्षेत्र में धातु प्रगलन (५०९।४१९) का कार्य किया जाता था 
और बड़े टुकड़ों को ढोकर उत्पादन केन्द्र तक ले जाया जाता था। 
मोहनजोदड़ो जैसी अनेक बसावटों में बाहरी स्थानों पर या सीमान्त 
क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन के उत्पादन के अनेक प्रमाण मिले हैं। 

प्राप्त प्रमाणों से ऐसा लगता है कि हडप्पा काल में शिल्प 
कला के तीन पैटर्न थे। प्रथम पैटर्न में चन्हूदडों और लोथल आते 
हैं, जहाँ मध्यम आकार की बसावटों में शिल्प कार्य किया जाता 
था। द्वितीय पैटर्न में कच्चे माल वाले स्रोत हैं; जैसे-सीप के लिए 
नागेश्वर और लाजवर्द के लिए शोर्तुघई। तृतीय पैटर्न में बड़े नगरों 
के शिल्प कार्य आते हैं, जिसमें शिल्प में विविधता मिलती है। 
ऊपर के दोनों प्रकारों की बसावटों से कच्चा माल हडप्पा और 
मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरीय केन्द्रों में पहुँचाया जाता था। यहाँ के 
शिल्प उत्पादन का प्रयोग बसावट के अन्दर और संभवतः आसपास 
की बसावटों में वितरण के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की 
खुदाई और सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि शिल्प गतिविधियां मुख्य 
रूप से निचले शहर के दक्षिणीपूर्वी भाग में केन्द्रित थीं। इस स्थल 
के अन्य भागों का प्रयोग अन्य कार्यों; जैसे-दु् क्षेत्र में प्रशासन या 
अनुष्ठान और अन्य भागों में आवास के लिए किया जाता था। 

इस प्रकार हडप्पा प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से विविध और 
नवीन जानकारी की द्योतक थीं। शिल्प उत्पादन में विभिन्न सामग्रियों 
के प्रयोग में भी कुशलता दिखाई देती है; जैसे-सेलखड़ी पाउडर 
से चमकीले मृद्भाण्ड का निर्माण किया जाना। इसी प्रकार की 
विशेषता मनकों में भी दिखाई देती है। ये कठिन कौशल थे और इन 
शिल्पकृतियों का उत्पादन बहुत कम स्थानों पर होता था। ये 
विलासिता के उत्पादन थे और इनकी मांग मेसोपोटामिया जैसे 
दूरस्थ स्थानों पर भी थी, जिनके अवशेष वहां के उत्खनन में भी 
मिले हैं। 


हड्प्पा की अर्थव्यवस्था और व्यवसाय /33 


विनिमय और नेटवर्क 

हडप्पा में निर्मित वस्तुएं निश्चित रूप से बाहर भेजी जाती 
थीं। इसी विनिमय से सर्वप्रथम हडप्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्रों के 
साथ संपर्क की जानकारी मिली। इसी आधार पर यह कहा गया 
कि हडप्पा के स्थल कांस्ययुगीन मेसोपोटामिया के समकालीन थे। 
कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं का विनिमय सर्वाधिक निकट 
विनिमय नगरों और सीमावर्ती गांवों के बीच हुआ। नगरवाद की 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें नगरों में निर्मित वस्तुएं और 
सेवाएं गांवों को उपलब्ध कराई जाती थीं। कतिपय शिल्प वस्तुएं; 
जैसे-बाट और मुहरें, सीप की चूडियां, पत्थर के मनके या धातु 
के औजार का उत्पादन कुछ केन्द्रों में होता था, परंतु हडप्पाकालीन 
अनेक बसावटों में मिले हैं। निश्चित रूप एक नेटवर्क रहा होगा, 
जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न बसावटों के बीच 
विनिमय हुआ। 

यह विनिमय समीपवर्ती क्षेत्रों के अलावा दूरस्थ बसावटों में 
भी होता था। दूरस्थ क्षेत्रों से ही संभवतः नगरों और शहरों में हडप्पा 
शिल्प कार्य के लिए कच्चा माल आया। हडप्पा नगरों में तांबे की 
वस्तुएं बनती थीं और तांबा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से आता था। 
अन्य कई वस्तुएं जैसे सीपी नागेश्वर और बालाकोट से आती थीं। 
उल्लेखनीय है कि हडप्पा स्थल पर मेसोपोटामिया की कम वस्तुएं 
मिली हैं। मेसोटोमिया के स्फानाकार अभिलेख से विनिमय की 
जानकारी होती है। 

विनिमय तंत्र की दो अन्य श्रेणियां थीं-मुहरें और बाट। हडप्पा 
की मुहरें मेसोपोटामिया के समान हैं। हडप्पा की मुहरें भारतीय 
कूबड़ा बैल (मोटिफ) के रूप में है। पुष्ठ भाग पर छिद्र था, 
जिसमें धागा पिरोया जाता था। पशु मोटिफो के चित्र के अलावा 
आख्यान भी थे, परंतु उस लिपि से पढ़ा नहीं जा सकता है। मुहर 
अंकित है,जो किसी को भेजी जाती थी।-बाट_बिल्लौर (८९!) 
के बने थे और घनाकार थे। ये निम्न भार से अधिक भार के क्रम 
में थे। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. आप निर्वाह अर्थव्यवस्था से क्या समझते है? 
हडप्पा सभ्यता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हडप्पा नगरों में 
कृषि उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण रूप था। टिप्पणी कोजिए। 

उत्तर-निर्वाह अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, जिसमें विभिन्न 
प्रकार के कार्यकलाप परिवार के निर्वाह या पालन-पोषण के लिए 
किए जाते हैं। इसमें उत्पादन उतना ही किया जाता है, जो परिवार 
के सदस्यों के लिए पर्याप्त हो। यहां अधिशेष की गुजांइश बहुत 
कम होती है। 

निर्वाह अर्थव्यवस्था में कई कार्यकलाप हैं, जो जीवित रहने 
के लिए बुनियादी खाद्य साधन उपलब्ध कराते हैं। ये कार्यकलाप 
हैं-खेती, पशुपालन, फल संग्रह और शिकार। 

हडप्पा काल में विकसित कृषि व्यवस्था थी, जिसमें पूरे वर्ष 
खेतों को प्रयोग किया जाता था। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


34 / NEERAY : भारत में नगरीकरण 


दोनों फसलें उगाई जाती थीं, जिसके प्रमाण उत्खनन से मिले-जुले 
बीज हैं। प्रमुख खाद्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों और तिल 
थे। पटसन जैसी रेशेदार फसल भी उगाई जाती थीं। अनार, काजू 
और अंगूर जैसे फलों की खेती भी की जाती थी। 

हड्प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते 
थे, जिनकी खुदाई में हङ्डियाँ मिली हैं। सांड, भेडा और कुत्ते भी 
इनके पालतु पशु थे। पशुओं का प्रयोग दूध, परिवहन और हल 
जोतने के लिए किया जाता था। लोग विभिन्न जानवरों का मांस भी 
खाते थे। 

हडप्पा के लोग प्रायः नदियों के किनारे रहते थे और मत्स्यन 
का कार्य करते थे। यहाँ सिन्धु नदी की कुछ मछलियों की हड्डियां 
मिली हैं। हडप्पा समुद्री मछलियां अन्तर्देशीय बसावटों में पहुँचाई 
जाती थीं। लोग जंगली जानवरों का शिकार करके उनका आहार के 
रूप में प्रयोग करते थे। 

हड्प्पा नगरों में कृषि उत्पादन-हड़प्पा क्षेत्र की कृषि गहन 
थी, क्योंकि एक ही खेत का एक वर्ष में एक से अधिक फसल 
उगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। शीत और ग्रीष्म दोनों फसलों 
के साक्ष्य का अर्थ है कि हडप्पा निवासी दोहरी फसल की परंपरा 
का पालन करते थे। 

हडप्पा की कृषि विभिन्न किस्मों के अन्न, तेल और रेशे 
वाली फसलों सहित फसलों की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध 
कराती थी। सक्रिय प्रोटीन के साथ इसमें दर्शाया कि हडप्पा का 
भोजन विविधता से पूर्ण था। 

यद्यपि हल का फाल अभी तक खुदाई में नहीं मिला है, किन्तु 
हल के मिट्टी के खिलौने मॉडल इनके प्रयोग की ओर इंगित 
करते हैं। 

प्रारंभिक हड॒प्पाई कालीबंगा में दो अलग-अलग प्रकार के 
खाँचों से जोते गए। खेत के साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि एक से 
अधिक फसल उगाने का प्रचलन भी था। उत्खनन में मिले अनेक 
पाषाण फलकों से प्रमाणित होता है कि कुछ का प्रयोग फसल की 
कटाई के लिए हंसिये के रूप में किया जाता होगा। 

हडप्पा नगरों में खेती के लिए सिंचाई के लिए भी समुचित 
व्यवस्था थी, यद्यपि नदियों की बाढ़ से खतरा था, परंतु इसके द्वारा 
छोड़ी गई उपजाऊ मिट्टी का भी किसानों ने भरपूर फायदा उठाया 
होगा। 

नदियों की अपेक्षा नहर या चैनल सिंचाई के लिए अधिक 
उपयोगी रही होंगी। उन्हें इस प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी भी 
थी, क्योंकि इसका प्रयोग उन्होंने नाली प्रणाली में किया। भारत में 
नहरों का साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु अफगानिस्तान में शोर्तुघई के 
स्थल से इसका प्रमाण मिला है। 

सिंचाई के लिए दूसरी युक्तिसंगत पद्धति कुओं का प्रयोग रही 
होगी। हड्प्पा के निवासियों को पेयजल के लिए कुएं के निर्माण 
की प्रौद्योगिकी ज्ञात थी और इसकी पूरी संभावना है कि फसलों के 


लिए कुओं का पानी खींचने की तकनीकी का सिंचाई के लिए 
प्रयोग किया गया होगा। 

प्रश्‍न 2. किसी एक हडप्पा नगर में गैर-कृषि उत्पादन के 
पैटर्न की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-हड्प्पा नगर में गैर-कृषि उत्पादन के तीन पैटर्न मौजूद 
थे, जिसमें पहला पैटर्न लोथल है। 

पीरियड ] में लोथल एक गैर-हड्प्पई ग्राम है, जहां प्रयोग 
किए जा रहे, अभ्रकी लाल बर्तन प्राथमिक मृद्भाण्ड थे। 

पीरियड | के बाद की अवधि में गांव को साफ कर दिया 
गया और एक नई नियोजित बसावट स्थापित की गई। इस बसावट 
से विभिन्न कार्यकलापों के लिए सीमांकित विशेषीकृत क्षेत्र थे। 

निचले नगर के घर दूर-दूर हैं, जो शिल्पों; जैसे-सीपी के 
काम, धातुकर्म और मनकों के काम का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। 
इनके स्वाभाविक (०४५7०) विकास की संभावना नगण्य प्रतीत 
होती है और सड़कों के साथ एक सीधी पंक्ति के रूप में बने हैं। 

एक ऊंचे स्थान पर तथाकथित नगर दुर्ग (^८7०००।5) था, 
जहां पकी हुई ईटों से नालियां और हवन कुंड बनाए गए थे। नगर 
दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे बसावट के अंदर अन्य 
दूसरे क्षेत्रों से अलग करना सरल था और साथ ही निचले शहर में 
चलाए जा रहे क्रियाकलापों तथा भंडारगृह और गोदी क्षेत्र पर इससे 
निगरानी रखी जा सकती थी। 

लोथल का महत्त्व इसकी अवस्थिति में भी है। समुद्र तट पर 
आदान-प्रदान के प्रयोजन से खम्भात की खाड़ी के समीप और 
कच्चे माल; जैसे-कार्नेलियन और सेलखड़ी (9०१४।०) के स्रोतों 
के पास अवस्थित होने का तात्पर्यं था कि इस बसावट में हडप्पा 
निवासियों के लिए उत्पादन और वितरण दोनों कार्य होते थे। 

प्रश्‍न 3. हड्प्पा में किस तरह शिल्प उत्पादन संगठित 
किया जाता था। 

उत्तर-हड्प्पा के निवासी अनेक प्रकार के शिल्प कार्य करते 
थे, ये थे-मृदभाण्ड और टेराकोटा उत्पादन, धातुकर्म, मनकों का 
निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन, सीपी का काम और 
पत्थर के काम आदि। हडप्पा शिल्प उत्पादन को सामग्री की दृष्टि 
से भी देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की शिल्पकृतियों के 
उत्पाद के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता 
था; जैसे-पत्थर के काम में पत्थर के औजार, पत्थर के पात्र, 
मनकें, मुहरें, बाट आदि। 

सभी शिल्पकृतियों के लिए अलग अलग कारीगर होते थे। 
वस्तुतः इसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी, कोशल और मांग 
होती थी। इस प्रकार विभिन्न बस्तियों में विभिन्न प्रकार का शिल्प 
उत्पादन किया जाता था। 

हडप्पा शिल्प उत्पादन का कच्चा माल हडप्पा के बाहर से 
आता था। हड्प्पावासियों ने तांबे के विभिन्न स्रोतों; जैसे-राजस्थान 
में खेतड़ी, बलूचिस्तान तथा ओमान में छोटे पैमाने के स्रोतों का 
प्रयोग किया। मनकों के अच्छी क्वालिटी के पत्थर जैसे कार्नेलियन 
हडप्पा प्रभाव क्षेत्र के बाहर दक्षिण गुजरात से आते थे। मुहरें और 
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मनकें बनाने के लिए सेलखड़ी (9९३४।।०) को भी दक्षिण राजस्थान 
और उत्तरी गुजरात से लाया जाता था। बिल्लौर (चकमक जैसा 
चर्ट) और सीपी जैसी अन्य सामग्रियां हडप्पा क्षेत्र की होती थीं। 

शिल्प उत्पादन का कच्चे माल के स्रोत को निकट होना 
हडप्पा में संभव नहीं था, इसलिए जहां सीपी की कारीगरी का स्रोत 
क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र के समीप होता था, परंतु अन्य बसावटों में यह 
आंतरिक भूभाग में किया जाता था, क्योंकि दक्ष कलाकार होते थे। 
धातु कर्म में अयस्क स्रोत क्षेत्रों में धातु का प्रगलन (Sm९।tin९) 
किया जाता था और धातु के बड़े टुकड़े को ढोकर उत्पादन केन्द्र 
तक ले जाते थे। 

अलग-अलग शिल्पकमो के लिए अलग-अलग स्थान नियत 
थे। मोहनजोदड़ो और अन्य बसावटों में बाहरी स्थानों और सीमांत 
पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन किए जाने के प्रमाण मिले हैं। 
बलूचिस्तान में नौशारो में हडप्पा बसावट से कुम्हार के कार्यस्थल 
का ठोस उदाहरण मिलता है, जो लगभग 2500-2000 ई.पू. का है। 
यहां से कुम्हारी के अनेक औजार भी मिले हैं। 

प्रश्न 4. पुरातत्वविद्‌ विनिमय को किस प्रकार के साक्ष्यों 
से परखते हैं? हडप्पा के विनिमय पैटर्न का विवरण प्रस्तुत 
कीजिए। वे कौन से तंत्र है, जिन्होंने हडप्पा युग में वस्तुओं 
और संसाधनों के विनिमय में योगदान किया होगा? 

उत्तर-विनिमय को परखने का सर्वाधिक सरल तरीका यह 
जानना है कि हड्प्पावासियों द्वारा निर्मित वस्तुएं हडप्पा अधिवास 
क्षेत्र में कहां पाई गई हैं। इस प्रकार के साक्ष्यों से सर्वप्रथम हडप्पा 
और मेसोपोटामिया क्षेत्र के बीच संपर्क की जानकारी मिली। 
सेलखड़ी की मुहरें, बिशिष्ट घनाकार बाट और कार्नेलियन मनकों 
के मेसोपोटामिया में कई स्थलों में मिलने से पुरातत्वविदों ने निध 
रित किया कि हडप्पा के स्थल जैसे मोहनजोदड़ो कांस्यकालीन 
मेसोपोटामिया के समकालीन थे। 

अनेक स्तरों के कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के द्वारा भी 
विनिमय हुआ। इसमें सबसे निकटवर्ती विनिमय नगरों और समीपवतीं 
गांवों के बीच रहा होगा। नगरवाद में यह स्वीकार किया जाता है 
कि नगरों ने गांवों को शिल्प आधारित निर्मित वस्तुओं और सेवाओं 
को उपलब्ध कराया, जबकि कृषि उत्पाद वाले निर्वाह उत्पाद इसके 
विपरीत नगरों में जाते थे। ऐसा संभवतः हडप्पा काल में भी था। 

दुर्गम वस्तुओं की प्राप्ति के कारण भी विनिमय हुआ। 
कतिपय शिल्प वस्तुएं बाट, मुहर, सीप को चूडियां, पत्थर के 
मनके और धातु के औजार सभी बसावटों में नहीं बनाये जाते थे, 
परंतु ये लगभग सभी बसावटों में मिले हैं। इस प्रकार एक नेटवर्क 
रहा होगा, जिसके माध्यम से कच्चा माल, शिल्प वस्तुएं, अन्न, 
मांस, विचारों तथा लोगों का विभिन्न बसावटों में विनिमय हुआ। 

दूरस्थ क्षेत्रों से संभवतः नगरों और शहरों में किए जाने वाले 
हड्प्पा शिल्प कार्यो के लिए आवश्यक कच्चा माल आया। ऐसा 
स्थानीय समुदायों के संपर्क के कारण हुआ होगा। तांबा राजस्थान 
के खेतड़ी से आता था। 


हडप्पा की अर्थव्यवस्था और व्यवसाय / 35 


हड्प्पा के विनिमय पैटर्न-हड्प्पा में सामान्य रूप से तीन 

पैटर्न मौजूद थे। 
।. प्रथम पैटर्न में चन्हूदड़ो और लोथल जैसे मध्यम आकर 
की बसावटों में शिल्प के लिए समर्पित केन्द्र थे। 
2. द्वितीय पैटर्न में संभवतः विशेष रूप से कतिपय कच्चे 
मालों की प्राप्ति के लिए कच्चे मालों के स्रोत क्षेत्रों में 
स्थापित लघु बसावटें थीं; जैसे-सीप के लिए नागेश्वर 
और बालाकोट और लाजवर्द के लिए शोर्तुघई। 
3. तृतीय पैटर्न में बड़े नगरों के अंदर शिल्प कार्य होते थे 
जहां अनेक प्रकार के शिल्पनगर अन्य विविध व्यवसायों 
में से थे। 
हडप्पा युग में वस्तुओं और संसाधनों के विनिमय में 
योगदान देने वाले तंत्र-हड्प्पा युग में वस्तुओं और संसाधनों के 
विनिमय में योगदान देने वाले संसाधनों में प्रथम तंत्र मेसोपोटामिया 
है, जहां हडप्पा की वस्तुएं अनेक स्थलों में प्राप्त हुई हैं, जबकि 
हडप्पा में मेसोपोटामिया की बहुत कम वस्तुएं मिली हैं। मेसोपोटामिया 
के स्फानाकार (८७०९।९07m) अभिलेख इन विनिमयों के बारे में 
शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। यहां हडप्पा क्षेत्र को मेलूहा कहा गया 
है, जहां से अद्भुत वस्तुएं प्राप्त की गई थीं। 
दूसरा तंत्र हड़प्पा और ओमान से जुड़ा था। विशिष्ट हडप्पा 
सिरामिक; जैसे=काले स्लिप मर्तबान। (3।2८% 5॥979 9) ओमान 
के स्थलों के उत्खनन से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन 
बसावटों में तरल पदार्थ ले जाए जाते थे और हडप्पा के लोगों के 
लिए इसके बदले तांबा लाया जाता था। 
तीसरा तंत्र बहरीन और हडप्पा से जुड़ा था। बहरीन द्वीप को 
अभिलेखों में दिलमून कहा गया है। दिलमून में कोई भी निर्माण 
कार्य नहीं होता था। इसका महत्त्व केवल ओमान, मेसोपोटामिया 
और सिंधु: क्षेत्र के बीच इसकी अवस्थिति था, जो तीनों क्षेत्रों के 
बीच विनिमय में इसकी प्रमुख भूमिका की व्याख्या करता है। 

मुहरें भी विनिमय तंत्र की महत्त्वपूर्ण हिस्सा थीं। हडप्पा को 
मुहरों की छाप मेसोपोटामिया स्थलों से प्राप्त छाप से थोड़ी भिन्न 
है, क्योंकि उनकी आकृति बेलनाकार थीं, जिस पर डिजाइन छापे 
के द्वारा नहीं, अपितु मुहर को मिट्टी की सतह पर घुमाकर उकेरी 
जाती थीं। हडप्पा की मुहर की विशेषता उनके मोटिफ (कोई पशु 
जैसे कूबड़ा बैल) की शैली से आई और कुछ अन्य चिह्न भी थे। 
यह मुहर सेलखड़ी की बनी थी, जिसे आग में पकाया जाता था। 
उभार में मोटिफ और संकेत चिह्न का तात्पर्य था कि उस वस्तु से 
दूसरी सामग्री जैसे मिट्टी पर छाप लगाई जाती थी। मोटिफ संदेश 
भेजने के माध्यम के रूप में काम में लाई जाती थी। यह संदेश 
संभव प्रेषक की पहचान से संबंधित था। 

एक अन्य माध्यम सिन्ध के बाट थे, जो बिल्लौर के बने थे 

और घनाकार थे। ये नियमित अनुक्रम की शृंखला में थे। बाट और 

मुहरें कुछ ही बसावटों में बनाए गए, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों 

ही श्रेणी की वस्तुएं निगरानी और पर्यवेक्षण में बनाई जाती थीं। 
। | | 
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Me OE के नगरीय समाज 
( Harappan Urban Societies ) 


परिचय 


नगर में लोग विभिन्न स्थानों, विभिन्न जातियों से आते हैं, 
इसलिए सामाजिकता के मध्य अनेक प्रकार की असमानताएं दिखाई 
देती हैं। विभिन्न दुष्टियों से यहां विजातीयता दिखाई देती है, जो 
केन्द्रीकरण के कारण पैदा होती है। यहां विभिन्न संगोत्र के लोग 
होते हैं। वस्तुतः नगरीय स्थानों में लोगों के संबंध अपने पैतृक 
समाज से अलग प्रकार के होते हैं अर्थात अपरिचितों के बीच 
संबंध होता है। नगरीय समाज संबंध दूर के होते हैं, इसलिए उनके 
बीच तालमेल सुदृढ़ नहीं होता है। जिस नगर का इतिहास लिखित 
स्रोतों पर आधारित- होता है, वहां नगरीय परिवेश में संबंधों की 
प्रकृति को समझना सरल होता है, परंतु पुरातात्विक स्रोत इस संबंध 
में विशेष सहायता नहीं करते हैं, इसलिए हडप्पा के नगरीय 
इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हैं। फिर कुछ अप्रत्यक्ष 
स्रोतों से यह जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि व्यक्तियों और 
समुदायों के बीच स्तर का क्या अंतर होता है। व्यक्तिगत, आवासीय; 
व्यावसायिक और शिल्पकृतियों के प्रयोग आदि सूचकों से विजातीयता 
को आसानी से पहचाना जा सकता है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


सामाजिक विभेद के स्थलों के रूप में घर 
पुरातत्वाविदों का विचार है कि घरों के आकार, निर्माण पैटर्न, 
घरों की संरचना और उसकी अवस्थिति के आधार पर सामाजिक 
भेद का पता लगाया जा सकता है। प्रायः बड़े आकार के घर 
सम्पत्ति या सामाजिक हैसियत के सूचक होते हैं। हडप्पा के 
उत्खननकर्ता एम.एस. वत्स ने अन्य घरों के विपरीत कतिपय 
कच्ची झोपडियों को मजदूरों का घर कहा। दूसरे तलवाला घर, 
नालीयुक्त सुविधा, अच्छे फर्श वाले स्नानागार और कुएं की 
मौजूदगी सामाजिक हैसियत के सूचक हैं। मिशेल जानसेन और 
जर्मनी के पुरातत्वविदों के दल ने मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्यों के 
अध्ययन के आधार पर कमरों को तीन श्रेणियों में विभाजित 


किया-प्रवेश कमरे, पारगमन कमरे और अंतिम कमरे। प्रवेश कमरे 
से व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। पारगमन कमरों में एक से अधि 
क दरवाजे होते हैं और इनसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा 
सकता है। अंतिम कमरे में एक दरवाजा होता है, वह स्नानागार, 
भण्डारगृह या व्यक्तिगत कमरा हो सकता है। 

प्रायः केन्द्र में बड़े क्षेत्र को लगभग आंगन माना गया है, 
जिसमें ऊपर छत नहीं होती थी। इसके अलावा अन्य कमरों की 
सरलता से पहचान नहीं की जा सकती। विद्वानों ने कमरे के नक्शे 
से हडप्पा के निवासियों के निजी या व्यक्तिगत स्थान की धारणा 
की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अंतिम कमरे निश्चित रूप 
से निजी थे और शायद अपने कार्यों; जैसे-स्नानगार या शौचालय 
के रूप में उनके प्रयोग या भण्डारण के लिए काम लाए जाते थे। 
आंगन में संभवतः अधिकांश कार्यकलाप किए जाते थे। अधिकांश 
कार्य महिलाएं करती थीं, परंतु यह नहीं माना गया कि आंगन 
महिलाओं के विशेष प्रयोजन के -लिए -थे। 

हडप्पा के घरों में पूर्णता दिखाई देती है। पानी के लिए कुएं 
थे, जिसका प्रयोग सार्वजनिक भी हो सकता था। घरों में पक्का 
स्नानागार, शौचालय और नालियां थीं, जो सार्वजनिक नालियों से 
जुड़ी थीं। सामाजिक भेदों को कमरों की सापेक्षिक अवस्थिति से 
पहचाना जा सकता है। घरों के अंदर मिलने वाले सामान भी 
सामाजिक अंतरों को उजागर करते हैं। समाज की विजातीय प्रकृति 
के कारण सामग्रियों एवं शिल्पकृतियों में विविधता दिखाई देती है। 
उपयोग का नृवैज्ञानिक परिदृश्य 

नृवैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि बहुमूल्य वस्तुएं जब 
व्यक्ति विशेष के हाथ में आती हैं, तो उनका उपयोग निर्वाह 
वस्तुओं के विनिमय से नहीं किया जा सकता है। एलिजाबेथ 
ब्रमफील (987) का विचार है कि संभ्रांत वस्तुओं का उपयोगितावादी 
वस्तुओं में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु केवल बाजार की 
परिस्थितियों में सम्पदा वस्तुओं का उत्पादन विशेषज्ञ द्वारा किया जा 
सकता है, जो या तो संभ्रान्तों के साथ जुड़े थे या स्वतंत्र थे। सम्पदा 
या सम्मान की वस्तुएं लेन-देन के माध्यम से भी अधिनिस्थों से 
श्रेष्ठों को हस्तान्तरित हो सकती थीं। मानव विज्ञान की दृष्टि से इस 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


प्रकार की वस्तुओं से उत्पादन को श्रेणीबद्ध या स्तरीकृत समाजों के 
साथ अधिक संबंधित देखा गया था। क्लार्क और पैरी ने (।990) 
इन वस्तुओं को अतिवृद्धि (H४९७।7०॥।८) वस्तुएं कहा है। ये 
दुर्लभ सामग्रियां थीं और इनमें जटिल तकनीकी का प्रयोग किया 
गया था। 

वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र और इसके पाने के स्थान या संदर्भ 
सीमित होते थे। एक पुरात्वविद्‌ के सामने इस प्रकार अन्य समस्याएं 
भी होती हैं; जैसे-नष्ट होने वाली सामग्रियों से बनी बहुमूल्य 
वस्तुओं के साथ व्यवहार। पुरातात्विक दृष्टि से वस्त्र सुरक्षित रूप 
से प्राप्त नहीं होते, जिससे पुरातत्व के विद्वानों को प्राचीन लेन-देन 
में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती है। संभ्रान्तों 
में विशेष उपयोग वस्तु के प्रयोग को हैसियत का निर्धारक मान 
लिया गया। बहुमूल्य वस्तुओं के मिलने के स्थान प्रायः ऐसी 
शिल्पकृतियों का केन्द्रीकरण दर्शाते हैं। एस.आर. बिष्ट ने बनावली 
में एक व्यापारी के घर और एक आभूषण विक्रेता के घर की 
पहचान प्राप्त शिल्पकृतियों के आधार की है। परंतु साधारण 
निवासियों के आवास में भी बहुमूल्य शिल्पकृतियां मिली हैं। इस 
प्रकार सम्भ्रान्त वस्तुओं के पाए जाने के स्थल तथा कथित संभ्रांत 
क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं 
का संबंध केवल नगरीय केन्द्रों से नहीं है, विशेष प्रयोजन की 
वस्तुएं छोटे केन्द्रों में भी पाई जा सकती हैं। शिल्पकृतियों पर ध्यान 
दिया जाए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे ग्रामीण रहे होंगे; 
जैसे-दक्षिणी सिंध में अल्लाहदीनों स्थल से प्राप्त संग्रहों में सोने 
और चांदी के आभूषणों का खजाना शामिल है। वहां नालियों और 
कुओं जैसी सुविधाएं भी थीं। 
विशेषज्ञता और विशेषज्ञ 

शिल्प उत्पादन में विशेषज्ञता महत्त्वपूर्ण है। विशेषज्ञता की कई 
श्रेणियां और प्रकार हैं। यह पूर्णकालिक या अल्पकालिक हो सकता 
है। संभ्रांत या विलासितापूर्ण वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ही करते 
थे, जबकि उपयोगितावादी वस्तुओं को स्वतंत्र कारीगर बनाते थे। 
उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञता और नगरवाद के मध्य आपसी संबंध 
था। किसी भी नगर की जनसंख्या अधिक होती है। इसकी वस्तुओं 
की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन की जरूरत होती है, जो 
विशेषज्ञता के द्वारा ही संभव है। इसमें उप-विशेषज्ञता भी मददगार 
होती है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग सीमित होती है, इसलिए 
उत्पादन भी सीमित होता है। हडप्पा सभ्यता में ये वस्तुएं नगरीय 
केन्द्रों और छोटे केन्द्रों दोनों पर बनती थीं। मोहनजोदड़ो में अनेक 
शिल्प प्रचलन में थे। हडप्पा सभ्यता से प्राप्त श्ल्पि विशेषज्ञ संबंधी 
साक्ष्यों से यह नहीं पता चलता कि इन स्थानों से जुड़े लोग विशेषज्ञ 
थे या संभ्रांत थे। 
शवाधान प्रथाएं 

हडप्पा संस्कृति के लोगों में मिस्र और मेसोपोटामिया के 
समान शवाधान और कब्र की वस्तुओं के माध्यम से सामाजिक 
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असमानता नहीं दिखाई देती है। अधिकांश शव गड्डो में प्रायः 
लम्बवत्‌ रखे गए थे और सिर के पास मृद्भाण्ड रखे गए थे। शायद 
इसीलिए कब्र का गड्ढा सिर के पास चौड़ा होता था। हडप्पा में 
कब्र में मृद्भाण्डों की संख्या 2 से 40 तक तथा औसतन ।5-20 
होती थी। मार्टिन व्हीलर को खुदाई में महिला का ताबूत मिला था। 
कब्र में उसके आभूषण भी थे। उनके अनुसार इस प्रकार की कब्र 
मेसोपोटामिया में भी मिली है। जोनाथन केनोयर बताते हैं कि कुछ 
मामलों में महिलाओं के शवों के साथ कांसे के दर्पण या शंखाकार 
पत्थर मिले हैं। रीटा राइट के अनुसार मृदभाण्ड की आकृति की 
एकरूपता और अलंकृत मोटिफ के मानक से ज्ञात होता है कि 
अनेक कब्रों में पाए गए मृद्भाण्ड ही कुम्हार द्वारा बनाए गए थे। 

कालीबंगा में तीन प्रकार के शवाधान मिले हैं, जो एक ही 
समय में प्रचलन में थे। वहां शवाधान समूह में भी मिले हैं। कब्र 
की वस्तुओं में मृद्भाण्ड, सीपी की चूडियां, मनके और तांबे के 
दर्पण मिले हैं। व्यक्तिगत शवधानों में पात्रों की संख्या में पर्याप्त 
भिन्नता है। पॉल रिसमैन ने शवाधानों में निजी मूल्यों और सार्वजनिक 
प्रदर्शन के तत्त्वों के आधार पर भेद प्रकट किया है। हडप्पा 
शवाधानों में सम्पत्ति नहीं मिली है। रिसमैन को सम्पत्ति की ऐसी 
श्रेणियों पर संभ्रांतों द्वारा एकाधिकार करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। 
जातीयता के बारे में विचार 

सगोत्र संबंधों और जातीयता के विषय में पुरातात्विक स्रोतों से 
विशेष जानकारी नहीं मिलती। जिम शेफर और लिचटेन्सटाइन ने 
प्रारंभिक हडप्पा समाज में जातीय समूहों का अर्थ निकालने का 
प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट सिरामिक शैलियों के माध्यम से ऐसी 
सीमाओं के रेखांकन के लिए स्थूल सांस्कृतिक लक्षणों का प्रयोग 
किया; परंतु उनका यह प्रयोग-संदिग्ध-है। शैरीन रत्नागर कहती हैं 
कि वशांनुक्रम स्थानीय समुदाय या कार्यात्मक रूप से विशेषीकृत 
समूह या भू-धारक सत्ता के रूप में जीवित रह सकते हैं। 

विशाल स्मारकीय भवनों; जैसे-क्रमशः पिरामिडों और मंदिरों 
या महलों के निर्माण में मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों में समुदाय 
या सगोत्र श्रम का प्रयोग किया गया था। इसकी पुष्टि लिखित 
अभिलेख राशन (रसद) देने की प्रणाली से होती है। यह प्रणाली 
श्रमिकों को उनके श्रम का भुगतान करने के लिए विकसित हुई। 
कतिपय विचार विवादास्पद हैं; जैसे-क्या हडप्पा का समाज बाद 
के समाजों की भांति जाति समाज के अनुसार संगठित था। जाति 
विभाजन जन्म और आजीविका की प्रथाओं की विशेष परिस्थितियों 
से उत्पन्न होता है। केनोयर (998) ने लिखा है कि कुम्हार अपने 
पूर्वजों की भांति ही एक स्थान पर रहने वाले वंशानुगत विशेषज्ञ रहे 
होंगे। मृद्भाण्ड निर्माण एक कुटीर उद्योग की भांति संगठित रहा 
होगा। इस शिल्प के बाद यह क्षेत्र बृहत्‌ पत्थर के बने चूड़ी उत्पादों 
का निर्माण केन्द्र था, जो इस क्षेत्र के पूर्व निवासियों द्वारा इस क्षेत्र 
का परित्याग कर दिए जाने के पश्चात बड़ी मात्रा में मौजूद था। 
इसके बाद भी शिल्प में परिवर्तन हुआ। प्राय: यह देखा गया है कि 
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सजातीय समूह दृढ़ और स्पष्ट संदेश देते हैं, जोकि स्थानिक रूप 
से ध्यान देने योग्य है। इसके विपरीत विजातीय समुदायों के साक्ष्य 
इनकी विरोधाभासी प्रकृति के कारण उपेक्षित कर दिए जाते हैं। 
हडप्पा सामाजिक-राजनीतिक संगठन के विषय में वाल्टर 
फेयरसर्विस ने लिखा है कि हडप्पा का राजनीतिक संगठन राज्य 
की अपेक्षा मुखिया तंत्र था। केनोयर प्रमुख हडप्पा नगर पृथक 
हडप्पा नगर-राज्य केन्द्रों को निरूपित करते हैं। उन्होंने यह भी 
सुझाव दिया कि मोहनजोदड़ो और हडप्पा में किलेबंद टीलों पर 
प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोग रहते 
थे। शैरीन रत्नागर इससे अलग बताती हैं कि हडप्पा क्षेत्र संभवतः 
एक राजनीतिक सत्ता, जिसका केन्द्र शायद मोहनजोदड़ो था, के 
अधीन था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. भौतिक साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार 
सामाजिक विभेद समझा जा सकता है? चर्चा कीजिए। हडप्पा 
के घरों की संरचना (।५०॥*) की चर्चा कीजिए। सामाजिक 
स्तरीकरण के संबंध में वे हमें क्या दर्शाते हैं? 

उत्तर-भौतिक साक्ष्य और सामाजिक .विभेद- प्रायः 
पुरातत्वविद्‌ और इतिहासकारों ने घरों को भौतिक साक्ष्य के रूप में 
स्वीकार किया है। इस साक्ष्य के आधार पर सामाजिक भेद का पता 
लगाया जा सकता है। यह कार्य घरों के स्वरूप का आकार, निर्माण 
पैटर्न, घरों की संरचना के साथ-साथ उसकी अवस्थिति का 
अध्ययन करके हो सकता है। 

उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि बसावटों में घरों 
के आकार में भिन्नता थी।. प्रायः बड़े आकार के घर को सम्पत्ति 
या सामाजिक हैसियत का सूचक माना जाता है, तथापि इस आधार 
को सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। हो सकता 
है कि एक छत के नीचे संयुक्त परिवार निवास करते हों। 

किसी घर में ऐसी भी गृहस्थी हो सकती है, जिसमें शायद 
सब सगोत्रता से एक-दूसरे से संबंधित नहीं थे, फिर भी एक साथ 
रह रहे थे। प्रायः निर्माण पैटर्न के साथ आकार सामाजिक अंतरों 
को दर्शाया जा सकता है। हडप्पा की खुदाई करने वाले एम.एस. 
वत्स ने अन्य अच्छे घरों के विपरीत कतिपय कच्ची झोपडियों की 
व्याख्या मजदूरों के घरों के रूप में को थी। 

कतिपय घरों के अन्य साक्ष्य सामाजिक हैसियत को दर्शाने 
के लिए उपयोगी सूचक हो सकते हैं; जैसे- दूसरे तल की 
मौजूदगी के लिए मोटी दीवार, आंतरिक नाली के लिए अच्छी 
सुविधाएं, अच्छे फर्श वाले स्नानागार और घरों में कुएं की 
मौजूदगी आदि। 

हड्प्पाई घरों की संरचना और सामाजिक स्तरीकरण- 
हड्प्पा के घरों की संरचनाएं महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। 
मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों के अध्ययन में लगे मिशेल जानसेन और 


जर्मनी के पुरातत्ववेत्ताओं के एक बड़े दल ने घरेलू घरों का 
वर्गीकरण किया है। उन्होंने कमरों को तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया है-प्रवेश कमरे, पारगमन कमरे और अंतिम कमरे। प्रवेश 
कमरे से व्यक्ति प्रवेश करता था। पारगमन कमरों में एक से अधि 
क दरवाजे थे और वहां से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा 
सकता है। अंतिम कमरे बहुधा स्नानागार, निजी कमरे या संभवतः 
भण्डारण के लिए प्रयोग किये जाने वाले कमरे थे। 

घर के केन्द्र में बिना छत के एक बड़े क्षेत्र को कमोवेश 
आंगन माना गया है। अन्य कमरों की सरलता से पहचान नहीं की 
जा सकती। इस प्रकार शयनकक्ष जैसी आधुनिक शब्दावालियों का 
प्रयोग करना समस्यामूलक हो सकता है। भवन संरचना का एक 
और पहलू कमरों तक पहुँचने की सुगमता है। प्रवेश के समीप वाले 
कमरे स्पष्ट रूप से बाहर से अधिक सुगम होंगे जबकि आंतरिक 
कमरे कम सुगम होंगे। 

पुरातत्ववेत्ताओं ने कमरों के नक्शे से हडप्पा के निवासियों की 
निजी व्यक्तिगत स्थान की धारणा की व्याख्या करने का प्रयास 
किया है। अंतिम कमरे स्पष्टतः सबसे अधिक निजी थे और 
संभवतः निजी कृत्यो; जैसे-स्नानागार या शौचालय के रूप में 
उनके प्रयोग या भण्डारण के लिए उनका प्रयोग होता था, किंतु 
अंदर के आंगन को भी प्रायः निजी स्थान के रूप में देखा गया है, 
क्योंकि आंगन में पहुँचने का रास्ता अनेक कमरों से होकर जाता है। 

साक्ष्यं के आंधार पर यह कहा गया है कि घर के प्रवेश द्वार 
पर खड़ा कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आंगन में नहीं देख सकता था। 
आंगन संभवत: वह स्थान था, जहाँ अधिकतर दैनिक कार्यकलाप; 
जैसे-खाद्य पदार्थ की देखभाल, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल 
होते थे और यहाँ तक कि यह सोने के लिए भी काम आता होगा। 
हालांकि इनमें से अनेक क्रियाकलाप महिलाओं के क्षेत्राधिकार में 
थे, फिर भी सामान्यत: यह नहीं माना गया है कि आंगन महिलाओं 
के लिए निर्धारित स्थान था। 

हड्प्पा के घर एक विशिष्ट संपूर्णता दर्शाते हैं। इसे पानी की 
जरूरतों को पूरा करने के लिए तरीकों के साथ-साथ व्यक्तिगत 
स्वच्छता के रूप में देखा जा सकता है। कुओं का प्रयोग सार्वजनिक 
रूप से किया जा सकता था, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि 
महिलाओं को पानी लेने नदी पर जाना होता था। घर में सुंदर फर्श 
वाला स्नानागार था और पानी का निकास नाली से था, जो घर से 
बाहर बनी सार्वजनिक नली में मिल जाता था। 

उत्खनन में घरों के आंदर प्राप्त वस्तुओं से भी सामजिक 
अन्तर उजागर होता है। नगरीय समाज की विजातीय प्रकृति के 
अनुसार शिल्पकृतियों की प्रकारात्मक विविधता और विभिन्न प्रकार 
की सामग्रियों के प्रयोग की संभावना दिखाई देती है। 

प्रश्‍न 2. प्रागैतिहासिक नगरों के उपभोग पैटर्न संबंधी 
नृवैज्ञानिक परिदृश्य का मूल्यांकन करने में कौन-सी पुरातात्विक 
बाधाएं हैं? 

उत्तर-मानव विज्ञान की दृष्टि से विलासितापूर्ण वस्तुओं के 
उत्पादन को श्रेणीबद्ध या स्तरीकृत समाजों के साथ-साथ सह-संबंधित 
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देखा गया था। क्लार्क और पैरी (990) ने इन वस्तुओं को 
अतिवृद्धि (h४h९ऽ।०॥।८) वस्तु कहा है। सामान्य रूप से इन 
वस्तुओं को वर्णित करने की भिन्न रीतियां हो सकती हैं। पुरातात्विक 
दृष्टि से इन वस्तुओं की पहचान इनकी सामग्रियों या जटिल 
तकनीकों के माध्यम से या अधिक सामान्य रूप से उपलब्ध कच्ची 
सामग्रियों में इन विलासिताओं की नकल के माध्यम से की जा 
सकती है, परंतु यह अत्यन्त दुष्कर प्रक्रिया है। 

एक पुरातत्वविद्‌ के लिए अन्य समस्याएं भी हैं; जैसे-नष्ट 
होने वाली सामग्रियों से बनी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ व्यवहार। 
अनेक समाजों में वस्त्र एक ऐसी सामग्री थी, जिसका प्रायः संग्रांतों 
के बीच हस्तान्तरण होता था और इसका प्रयोग बहुमूल्य वस्तु के 
रूप में किया जाता था, परंतु सस्त्रों के अवशेष सुरक्षित रूप से 
प्राप्त नहीं होते, जिससे पुरातत्वविदों को प्राचीन लेन-देन में इसकी 
भूमिका सुनिश्चित करने में बाधा का सामना करना पडता है। 

सं्रांतों में वस्तु के विशेष प्रयोजन या विशिष्ट उपभोग को 
हैसियत का निर्धारक मान लिया गया है, परंतु हड्प्पा के संदर्भ में 
इसकी व्याख्या सरल नहीं है। लघु स्थानों पर ऐसी वस्तुओं की 
दुर्लभता को समझना आसान है। यही नहीं; ऐसे स्थलों पर इनके 
मिलने के स्थान प्रायः ऐसी शिल्पकृतियों का केन्द्रीकरण दर्शाते हैं। 
उदाहरण के लिए, एस.आर. राव ने लोथल के निचले शहर में एक 
सरंचना को व्यापारी के घर के रूप में पहचानने का प्रयास किया। 

स्थानिक रूप से लघु संरचनाएं, जो प्रतीत होता है कि नगर 
के साधारण निवासियों के आवास थे, वहां से अनेक बहुमूल्य 
शिल्पकृतियां मिली हैं। उदाहरण के लिए, एच आर क्षेत्र में बड़ी 
संख्या में तांबे की शिल्पकृतियां; जैसे-बटन, गले के हार, सुरमे 
की छड़ी तथा सोने आदि के मनके पाए गए हैं। 

विलासिता की वस्तुओं के पाए जाने के स्थल तथा तथाकथित 
संश्रात क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रूप से कोई भी संबंध नहीं दिखाई देता 
है। हडप्पा संस्कृति में अति दुर्लभ शिल्पकृतियां; जैसे-चीनी मिट्टी 
के लघु पात्र बड़ी व छोटी संरचनाओं दोनों में समान रूप से 
मिले हैं। 

हडप्पा काल में नगरीय और ग्रामीण के बीच स्पष्ट विभाजन 
नहीं था। आकार के आधार पर जिन बसावटों को सामान्यतः 
ग्रामीण प्रकृति का माना जा सकता है, शिल्पकृतियों की संग्रह की 
दृष्टि से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वे ग्रामीण रहे होंगे। दक्षिणी 
सिंध में अल्लाहदीनो का एक अच्छा उदाहरण है। छोटे से आकार 
के इस क्षेत्र में सोने और चाँदी के आभूषणों के खजाने के साथ 
दैनिक जीवन की अच्छी सुविधाएं भी दिखाई देती हैं। 

प्रश्‍न 3. उन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बताएं, जो 
गैर-कृषि में विशेषीकरण की विद्यमानता के सूचक है। 

उत्तर-गैर-कृषि में विशेषीकरण की विद्यमानता प्रमुख साक्ष्य, 
शिल्पकृतियां हैं। हडप्पा के एच आर क्षेत्र में घर में 600 शिल्पकृतियों 
शामिल थीं, जिसमें 98 प्रतिशत का सम्भ्रांत श्रेणी के होने का 
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अनुमान लगाया गया है। इस एक भवन के अंदर विभिन्न कमरों 
और आंगन से पशु मोटिफ वाली ।5 मुहरें मिली हैं। 

बहुमूल्य वएुतओं के मिलने के स्थान केवल नगरीय केन्द्रों से 
संबंधित नहीं हैं। विशेष प्रयोजन की वस्तुएं छोटे केन्द्रों में मिल 
सकती हैं। यह पैटर्न हडप्पा के संदर्भ में ही अनोखा नहीं है। 

मेसोपोटामिया, प्राचीन तुर्की और ईरान में कथित रूप से 
ग्रामीण स्थलों पर इस प्रकार की वस्तुओं की उपस्थिति का कारण 
अल्पकालिक विशेषज्ञों को मौजूदगी, छोटी बसावटों में संभ्रान्त 
उपभोक्ताओं की उपस्थिति और उपासना स्थलों में किए गए 
आनुष्ठानिक अर्पण माने गए हैं। 

नागेश्वर जो अपने आकार के कारण गांव की श्रेणी में आता 
है, स्पष्ट रूप से आत्मनिर्भर नहीं था, अपितु इस स्थल पर सीपी 
को वस्तुओं का उत्पाद लगभग पूरी तरह से बाहरी उपभोक्ताओं के 
लिए किया गया था। 

प्रश्न 4. पूर्णकालिक विशेषीकरण और नगरवाद के 
बीच क्या परस्पर संबंध है? हडप्पा नगरों के संदर्भ में व्याख्या 
कोजिए। 

उत्तर-हड्प्पाई नगरों में पूर्णकालिक विशेषीकरण और नगरवाद 
के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध दिखाई देता है। नगरवाद में अधिकतम 
उत्पादन की जरूरत होती है। उल्लेखनीय है कि पूर्णकालीन 
विशेषज्ञता से भी अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसमें 
उत्पादन कार्यो की उपविशेषज्ञता से भी पर्याप्त सहायता ली 
जाती. है। 

हडप्पा सभ्यता के मामले में बहुमूल्य वस्तुएं. जैसे ऐच्ड 
(८०४०0) कार्नेलियन मनके और लम्बे बेलनाकार सिलिन्डर आकृति 
वाले कार्नेलियन मनकों का उत्पादन भी केवल प्रमुख नगरीय केन्द्रों 
के साथ शिल्प उत्पादन के प्रति प्रमुख छोटे केन्द्रों में भी किया 
गया था। साथ ही यह भी देखा गया है कि नगरीय केन्द्रों में ही 
आर्थिक कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण घटक शिल्प उत्पादन के लिए 
समर्पित था। 

प्राचीन काल का कोई उत्पादन, जो पूर्णकालिक कार्य के स्तर 
तक पहुँच रहा था, तो यह केवल नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही 
प्राप्त किया गया था। मोहनजोदडो जैसे स्थलों में न केवल एक 
या दो शिल्यों अपितु शिल्पों के संयोजन के प्रचलन का पता चलता 
है। वस्तुतः आर्थिक विभेदीकरण सही नगरीय बसावट की 
विशेषता थी। 

हडप्पा नगर के मामले में स्पष्ट रूप से शिल्पों के विशेषज्ञ 
तो हैं, किन्तु वे पूर्णकालिक विशेषज्ञ थे या संभ्रांत वर्ग से सम्बद्ध 
थे, यह अधिक स्पष्ट नहीं है। 

शिल्प उत्पादन के सटीक स्थल के सूचक मान लिए गए; 
जैसे-क्षेत्र विशेष प्रयोजन क्षेत्रों, मोहनजोदडो के दुर्ग (८०६०।१]) क्षेत्र 
के साथ अधिक मेल नहीं खाते। साथ ही उत्पादन का प्रत्यक्ष 
पर्यवेक्षण चन्हूदडो और लोथल जैसे स्थलों, जो संभवतः शिल्प 
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उत्पादन और कच्ची सामग्रियों के परिवहन के लिए स्थापित किए 
गए थे, अधिक स्पष्ट है। 

प्रश्‍न 5. हड्प्पा के शवाधानों के तरीके उनके विश्वास 
और सामाजिक भिन्नताओं के सम्बन्ध में हमें कौन-सी जानकारी 
उपलब्ध कराते हैं? 

उत्तर-हड्प्पा से प्राप्त साक्ष्यों में अधिकांश शव लम्बत्‌ रखे 
गए थे। ये साक्ष्य मिस्र, मेसोपोटामिया या चीन जैसी अन्य कांस्य 
कालीन संस्कृतियों के समान कब्र की वस्तुओं के माध्यम से 
सामाजिक असमानता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। शव के साथ सिर 
के और पांव के समीप भी तथा कभी-कभी शव के नीचे भी 
व्यवस्थित रूप से मृद्भाण्ड रखे गए हैं। कब्र के पास गड्ढा 
अधिक चौड़ा होता था। हडप्पा में शवों के साथ भांडों की संख्या 
2 से 40 तक थी। 

कभी-कभी शवों के लिए ईंट की कतार वाली कब्रें या 
लकड़ी के ताबूत प्रयोग किए गए थे। मॉर्टिन हीलर द्वारा खोदी गई 
एक कब्र में महिला का ताबूत शवाधान मिला। इस प्रकार के ताबूत 
सामाजिक असमानता के प्रतीक हैं। 

हडप्पा के शवाधानों में कभी-कभी शवों के साथ व्यक्तिगत 
आभूषण पाए जाते हैं। जोनाथन केनोयर को वयस्क महिलाओं के 
शवाधान के साथ कटे शंखाकार पत्थर के पेंडेंट मिले थे। उनके 
अनुसार यह सुरक्षा की दृष्टि से या व्यक्तिगत अनुष्ठान के रूप में 
पहनी जाती थी, किन्तु हैसियत की प्रतीक नहीं थी। कुछ महिलाओं 
के शवों के साथ कार्नेलियन, लाजवर्द व तांबे के मनके और कांसे 
के दर्पण भी मिले हैं। 

ए.के. शर्मा ने कालीबंगा में तीन अलग-अलग प्रकार के 
शवाधानों का-उल्लेख-किया है। प्रथम -प्रकार -में आयताकार गड्ढे 
में कब्र की वस्तुओं के साथ शव को दफनाया गया था। दूसरे में 
शवाधान में मृदभांड वृत्ताकार गड्ढे में रखे गए थे और तीसरे में 
आयताकार दीर्घ वृत्ताकार गहरे गड्ढे में अनेक हडप्पा पात्र मिले हैं। 
शर्मा को प्राप्त शवाधान समूह में थे और उन्हें महसूस हुआ कि 
अलग-अलग समूह अलग-अलग कुलों या परिवार के लिए थे। 
उनके अनुसार कब्र की वस्तुओं में मृद्भांड, सीपी की चूड़ियां, 
मनके, हड्डी के सूए और तांबे का दर्पण मिले हैं। 

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सम्पत्ति के विषय में पॉल 
रिसमैन ने विचार किया। उन्होंने निजी मूल्यों के प्रतीक खजानों 
और सार्वजनिक प्रदर्शन के तत्त्वों वाले हडप्पा के शवाधानों में भेद 
किया है। सामग्रियों के प्रकारों से पता चलता है कि दोनों के ही 
अधिकार क्षेत्र बिल्कुल भिन्न हैं। 

प्रश्‍न 6. शेफर और लिचटेन्सटाइल का *पॉट्स-एऐज- 
पीपुल' उपागम क्या है? हड्प्पा के निवासियों और अन्य 
समकालीन सामाजिक समूहों की पहचान करने में यह किस 
सीमा तक उपयोगी है? हड्प्पा के समाज में विभिन्न जातीय 


समूहों की उपस्थिति सूचित करने के लिए अन्य तरीके क्या 
हो सकते हैं? 

उत्तर-शेफर और लिचटेन्सटाइन का *पॉट्स-ऐज-पिपुल' 
उपागम का तात्पर्य है कि उनके लिए परिपक्व हडप्पा अपने से पूर्व 
पृथक जातीय समूहों; जैसे-बागोर, हाकरा और कोट दीजी के 
मिश्रित रूप का प्रतीक था। 

जिम शेफर और लिचटेन्सटाइल ने प्रारंभिक हड्प्पा और 
परिपक्व हडप्पा समाज में जातीय समूहों का अर्थ निकालने का 
प्रयास किया है। उन्होंने रोलां बाथ के जातीय समूह के विषय में 
विचार किया कि यह स्वयं को अन्य जातीय समूहों से कुछ 
विशेषताओं के आधार पर पृथक करता था, को रूपान्तरित किया। 
उन्होनें पुरातात्विक संदर्भ में विशेषकर सुस्पष्ट सिरामिक शैलियों 
के माध्यम से ऐसी सीमाओं के लिए स्थूल सांस्कृतिक लक्षणों का 
प्रयोग किया। इसी को उन्होंने पॉट्स-एऐज-पिपुल कहा। 

हङ्प्पा के निवासियों और अन्य सामाजिक समूहों की पहचान 
करने की सीमा के बारे में प्रो. जया मेनन सहमत नहीं हैं। उनका 
कहना है कि हड़प्पा नगरों के अंदर विभिन्न समुदाय रह रहे होंगे 
तथापि यह तर्क कि पुरातात्विक कृषि से जातीय समूहों में विभेद 
सिरामिक के प्रकारों के आधार पर किया जा सकता है, संदिग्ध है। 
जातीयता के साथ पुरातात्विक कठिनाइयों का एक अच्छा उदाहरण 
अनोतोलिया-के साथ प्राचीन असीरियाई व्यापार है। कनेश में 
उत्कीर्ण टेराकोटा टैबलेटों के अभिलेखागार के अतिरिक्त कनेश मे 
जीवनयापन कर रहे व्यापारियों के अस्तित्व का कोई अन्य पुरातात्विक 
साक्ष्य नहीं है। प्रतीत होता है कि वे स्थानीय प्रकार के घरों के 
सदृश्य घरों में ही रहते थे और लगता है कि उनके द्वारा स्थानीय 
भांडों का प्रयोग किया जाता होगा। 

हडप्पा के समाज में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति 
सूचित करने के अन्य तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं- 

।. प्रायः यह देखा गया है कि सजातीय समूह दृढ़ और स्पष्ट 
संदेश देते हैं, जो स्थानिक रूप से विवेचन योग्य है। 
इसके विपरीत विजातीय समुदायों के साक्ष्य इसकी 
विरोधीभासी प्रकृति के कारण रद्द कर दिए जाते हैं। 

. विजातीय समाजों में विभिन्न प्रकार के शैलीगत प्रभावों 
के मिलने की आशा रहती है। यद्यपि हडप्पा समाज में 
पर्याप्त सामाजिक भेद थे, फिर भी कोई शक्तिशाली सूत्र 
उन्हें एकता में पिरोए रखता था। 

3. इसे भौतिक रूप से शिल्पकृतियों की अनेक श्रेणियों; 
जैसे-विशिष्ट डिजाइन वाले लाल मुद्भाण्ड, संभावित 
लिपि वाली सेलखड़ी की मुहरें, समान आकृति के 
बिल्लौरी बाट, मनकों की विशिष्ट आकृति एवं डिजाइन, 
ईटों के निर्माण में एक समान अनुपात आदि में देखा जा 
सकता है। इन मदों में से अनेक की उपस्थिति ने स्थलों 
के हड्प्पायुगीन होने की पहचान करने में सहायता 
की है। 


> 
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एक रुख ती केक का वष्यन : मोहनबेदढों | (9) प्रमुख नगरीय केन्द्र का अध्ययन : मोहनजोदड़ो 
( Case Study of a Major Urban Centre: Mohenjodaro ) 


परिचय 


मोहनजोदड़ो हडप्पा संस्कृतियों के नगरों का प्रतिनिधि माना 
जाता है। इसकी खोज में अनेक पुरातत्वविदों ने योगदान दिया; 
जैसे-आर.ई.एम. हीलर, डी.आर. भण्डारकर, आर.डी. बनर्जी, डी. 
आर. साहनी, जॉन मार्शल और ई.जे.एच. मैके आदि। इस स्थल का 
उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल और मैके ने किया और रिपोर्ट्स 
प्रकाशित कीं। इस नगर में नगर केन्द्रों की अनेक विशेषता दिखाई 
देती हैं। पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थल अद्भुत रूप से संरक्षित है। 
इसकी संरचनाओं से अनेक जानकारियां मिलती हैं। यहां 
अनेक नागरिक सुविधाएं; जैसे-नगर नियोजन, संरचना, नालियां, 
सड़कें और कुएं। यहां अनेक प्रकार की शिल्पकृतियां, विलासिता 
की सामग्री और विदेशी कच्ची सामग्रियां मिली हैं। व्यवसायों के 
भी अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक हड़प्पाई नगर मोहनजोदड़ो 
का प्रतिबिम्ब नहीं था, क्योंकि वास्तव में सभी बड़े नगरीय केन्द्र 
भिन्नता भी दर्शाते हैं। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


संरचना 

मोहनजोदड़ो नगर की बसावट दो भागों में विभाजित थी। छोटा 
अधिक ऊंचा भाग दुर्ग और बड़ा नीचे का भाग निचला शहर कहा 
गया है। मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन अनेक भागों में किया 
गया। यह नगर सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर था और इस नदी की 
बाढ़ के कारण इसकी कई बार हानि हुई थी। नगर विशाल चबूतरे 
पर बनाया गया था। निचले शहर में घर एक-दूसरे से सटे हुए बने 
थे, कभी कभी दीवार की मोटाई दो घरों को सीमांकित करती है। 
निचले शहर में अनेक सड़कें और गलियां थीं। सडके चौड़ी थीं, 
परंतु गलियां संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी थीं। मुख्य सड़कों पर बैलगाड़ी 
आदि वाहन चलते थे। मोहनजोदड़ों के सड़क पैटर्न को “ग्रिड 
योजना' कहा जाता था। नगर की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं में 
नाली प्रणाली उल्लेखनीय है। नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थीं 
और ढकी होती थीं। घर का अपशिष्ट नालियों से होकर सार्वजनिक 
नालियों में चला जाता था। पेयजल के लिए सभी घरों में कुएं थे, 


जो घर के मुख्य द्वार पर होते थे और बाहर के लोग भी वहां से 
जल प्राप्त कर सकते थे। 
सार्वजनिक स्थापत्य 

हडप्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के भवनों को दो श्रेणियों में 
बांटा जा सकता है-सार्वजनिक स्थापत्य और घरेलू घर। संभवतः 
दुर्गटीला पर निर्मित अधिकांश स्थापत्य सार्वजनिक प्रकृति के थे। 
निचले शहर के कुछ भागों में भी बड़े भवन देखे गए हैं। दुर्ग के 
दो बड़े क्षेत्रों में उत्खनन किया गया-उत्तरी समूह (9) और 
दक्षिणी समूह (, क्षेत्र)। उत्तरी समूह में टीले पर आकर्षक 
स्नानागार है, जिसके चारों ओर स्तम्भयुक्त बरामदा है। कुंड का 
आयतन लगभग ]60 घन मीटर रहा होगा। इसके दोनों तरफ कई 
कमरे हैं, जो संभवतः पुरोहितों के थे। स्नानागार भवन के चारों ओर 
सड़क और गलियां थीं। पानी के निकास के लिए विशाल नाली 
थी। स्नानागार के उपर एक तल और था। दुर्ग पर भवनों के दक्षिण 
समूह में एक विशाल स्तम्भ युक्त हाल था, जिसकी छत खम्भों पर 
टिकी थी। 

निचले शहर में कुछ विशाल भवन थे। मैके ने उत्तरी भाग में 
एक भवन को महल कहा है। इस भवन में दो बड़े खुले आंगन और 
कोने में एक भट्टी थी। महल का अधिकांश स्थान कार्यस्थल था 
और एक हिस्से में रहने के कमरे थे, जिन्हें भण्डार कक्ष या सेवकों 
का क्वार्टर कहा गया है। 
मोहनजोदड़ो के घर 

निचले शहर की विविध योजनाओं से मोहनजोदड़ों नगर की 
प्रकृति का पता चलता है। यह एक ऐसा ब्लाक है, जिसमें कमरे 
हैं, इसलिए मार्शल ने घर का नाम दिया है। यहां दोहरी पंक्ति के 
समान आकार के भवनों में परिचारकों के आवास थे। कुछ भवनों 
में छोटे खड़ंजे वाले स्नान के फर्श थे। दक्षिणी छोर पर एक कुआं 
है, जिसका संभवतः साझा प्रयोग किया जाता था। एक दूसरे घर में 
एक ही प्रवेश द्वार था, जिससे होकर अनेक कमरों में जाया जा 
सकता था। खुले आंगन में ईट बिछाई गई थीं और एक ढकी नाली 
थी। प्रवेश द्वार के आगे एक छोटे खड़ंजे वाला कमरा था, जिसमें 
एक कुआं बना था, एक द्वार स्नानागार से जुड़ा था। आंगन के चारों 
ओर अनेक कमरे थे, जिनका कार्य स्पष्ट नहीं है। संभवतः 
आंगन के उत्तर में रसोईघर और एक अतिथि कक्ष था। कमरे की 
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छतों में लकड़ी के शहतीर लगे हैं। एक अन्य घर वी एस क्षेत्र में 
(घर £) है, जिसे दरबान का आवास बताया गया है। 

मोहनजोदड़ो के निजी घर के संबंध में अन्ना सारसिना ने 
कार्य किया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के पांच आवासीय मॉडल 
बनाये हैं। इन मॉडलों में आंगन की अवस्थिति और कमरों की 
आंतरिक व्यवस्था के आधार पर विभेद किया है। उनके अनुसार 
आंगन प्रायः सड़क या गली से सीधे नहीं जुड़ा हुआ था। प्रवेश 
एक-कमरे से होकर गुजरता था। उनका यह भी कहना है छोटे घर 
प्रायः छोटे परिवारों के थे। बड़े और छोटे सभी घर ध्यान से बनाये 
गए थे। 
मोहनजोदड़ो में शिल्प कार्य 

नगरीय विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता मोहनजोदड़ो का 
शिल्प उत्पादन है। शिल्प उत्पादन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों में 
अर्धनिर्मित वस्तुएं, कच्ची सामग्री के अवशेष, औजार एवं अपशिष्ट 
हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति के स्थान से लगभग शिल्प उत्पादन की 
अवस्थिति की जानकारी हो जाती है। उत्खनन स्थलों से इसका 
स्पष्ट ज्ञान होता है। इटली के एक दल की भूतल सर्वेक्षण के द्वारा 
प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो का पूर्वी और दक्षिण 
पूर्वी हिस्सा शिल्प क्षेत्र थे। इटली के सर्वेक्षण दल ने इस पूरे हिस्से 
को शिल्पकारों का क्षेत्र घोषित किया। 

मोहनजोदड़ो के शिल्प सूचकों में पत्थर के मनकों का काम; 
पत्थर के फलक का काम, बाट का उत्पादन, मुहर की कटिंग, 
मुद्भाण्डों का उत्पादन, सेलखड़ी और धातुकर्म के साक्ष्य मिलते हैं। 
लगभग सभी खुदाई वाले क्षेत्रों में शिल्प सूचक फैले हुए हैं। 
शिल्पकार्य अल्पाधिक निचले शहर तक सीमित हैं। कभी-कभी 
एक ही संरचना विभिन्न शिल्पों के काम को स्पष्ट करती है। 
डीकेजी क्षेत्र में इसके अनेक उदाहरण हैं। मोहनजोदड़ो में शिल्प 
प्रक्रियाओं के स्थानीयकरण के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसे सीपी के 
काम में देखा जा सकता है, जहां मोनीर क्षेत्र के उत्तरपूर्व में छोटे 
निम्न टीले में शंख सीपी के ऊपरी भाग के छिद्रण और छीलने के 
प्राथमिक चरण का पता चलता है। 

यह स्पष्ट है कि चकमक जैसे बिल्लौर पत्थर के सूक्ष्म-छिद्रक 
विनिर्माण, मनकों की प्राथमिक फ्लेकिंग और बाटों का उत्पाद 
मोनीर दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में एक ही स्थान पर हुआ। सभी तीन 
मामलों में एक ही प्रकार की फ्लेकिग प्रौद्योगिकियों का प्रयोग 
किया गया था। डीकेजी क्षेत्र में अनेक घरों में शिल्प के काम के 
सूचक मिले हैं, तथापि प्रत्येक घर से शिल्प के सूचक नहीं मिले। 
मोहनजोदड़ो कतिपय शिल्पकृति प्रकारों; जैसे-सेलखड़ी के सूक्ष्म 
मनकों के उत्पादन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता, जो संभवतः 
चन्हूदड़ों में बनाए उत्पादन के साक्ष्य थे। इससे लगता है कि मनकों 
का संग्रह मोहनजोदड़ो के बाहर से लाया गया होगा। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. “मोहनजोदड़ो का नगर विशिष्ट हडप्पा संस्कृति 
करा प्रतिनिधि माना जाता है।' टिप्पणी कीजिए। मोहनजोदड़ो 
नगर की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 


उत्तर-उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो का नगर विशिष्ट 
हडप्पा संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि हड॒प्पाई 
नगरीय केन्द्रों की अधिकतर विशिष्ट विशेषतायें मोहनजोदड़ो 
में मिली हैं। पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थल असाधारण रूप से 
संरक्षित है। 

इस स्थान की जांच ।920 के पश्चात खोज और उत्खनन के 
माध्यम से अनेक बार की गई है, जिसमें उस स्थल से प्राप्त संचयी 
सूचना का स्तर अद्वितीय है। 

यद्यपि इस पुरातात्विक संस्कृति का नाम हडप्पा के स्थल के 
ऊपर रखा गया है, परंतु मोहनजोदड़ो से मिले व्यापक साक्ष्यों के 
कारण यह हडप्पा सभ्यता का उत्कृष्टतम स्थल है। मोहनजोदडो 
नगर ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना है, जिससे बाढ़ आने से वे सुरक्षित 
रहे। मोहनजोदड़ो का नगरीय चरित्र अद्भुत विशेषताओं पर टिका 
हुआ है, जिनका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है। आकार, 
नियोजित संरचना, गलियों, सड़कों और कुंओं जैसी नागरिक सुविधाओं 
की व्यवस्था न केवल सार्वजनिक और आवासीय संरचनाओं, 
अपितु विभिन्न अवासीय संरचनाओं के बीच विभेद दिखाती है। 

शिल्पकृतियों के संग्रह की विविधता और मात्रा, विलासिता 
संरचनाओं की सामग्रियों तथा विदेशी कच्ची सामग्रियों की उपस्थिति 
और व्यवसाय में विभेद के साक्ष्य मोहनजोदडों को एक महत्त्वपूर्ण 
नगरीय केन्द्र दर्शाते हैं। 

मोहनजोद्‌ड़ो नगर की मुख्य विशेषताएं-मोहनजोदड़ो की 
प्राचीन बसावट दो भागों में विभाजित थी। एक भाग छोटा किंतु 
अधिक ऊंचा था, जिसे दुर्ग (४४४००) कहा गया और दूसरा अधि 
क बड़ा किंतु नीचे था, इसको निचला शहर कहा गया। यह दोहरा 
विभाजन क्लासिक हडप्पा पैटर्न के रूप में जाना गया, किन्तु 
वास्तव में इसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व मोहनजोदड़ो करता था। 

जॉन मार्शल के प्रधान पर्यवेक्षण में प्रारम्भिक उत्खनन प्राचीन 
बसावट के अनेक भागों में किया गया। उत्खनन क्षेत्रों को उन 
विशेष खंडों में उत्खनन कार्य के लिए उत्तरदायी पुरातत्वविदों के 
नाम पर जाना गया; जैसे-ए डी सिहकी के नाम पर एस डी 
(SD), काशीनाथ नारायण दीक्षित के नाम पर डी के (06), 
माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस (9), हेराल्ड हरग्रीव्स नाम 
पर एचआर (पार) और क्यूएम मोनीर के नाम पर मोनीर क्षेत्र 
रखा गया। 

मोहनजोदड़ो सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर सिन्ध में अवस्थित 
है। यह नदी प्राचीन काल में इतनी निकट थी कि हर साल आने 
वाली बाढ़ के कारण बसावट को समय-समय पर क्षति पहुँचाने में 
सक्षम थी। इसके कारण प्राचीन निवासियों ने कच्ची ईंटों से विशाल 
चबूतरा बनाकर अपनी बस्ती को कृत्रिम रूप से ऊंचा कर लिया, 
जिस पर संरचनाएं बनाई गईं। 

पश्चिम में छोटे टीले को दुर्ग कहा गया, क्योंकि यह समतल 
भूमि पर ऊँचा उठा हुआ था। चबूतरे से स्पष्ट रूप से दिखाई देता 
है। उसी के समान पूर्व में बड़ा किला दिखाई देता है। यह निचले 
शहर का हिस्सा था। 

प्रश्‍न 2. मोहनजोदड़ो नगर की संरचना क्या थी? 

उत्तर-मोहनजोदड़ो नगर की संरचनाएं सघन थीं, जिसमें घर 
एक-दूसरे में सटे हुए थे और अनेक घरों की दीवारें साझा थीं। 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


इसका कारण यह था कि बहुधा नए घर के निर्माण में पहले की 
दीवारों के कुछ हिस्सों का प्रयोग नवीन संरचना के हिस्से के रूप 
में किया जाता था। कभी-कभी तो यह पहचान करना कठिन हो 
जाता है कि कहां एक घर समाप्त होता है और कहां से दूसरा शुरू 
होता है। 

यह एक लाभकारी साक्ष्य लगता है कि दरवाजे जहां खुलते हैं, 
क्या वह घर में एक अतिरिक्त निर्माण की भांति लगता है। 
कभी-कभी दीवारों की मोटाई दो घरों को सीमांकित करती है। 

निचला शहर सड़कों और गलियों में विभाजित था, जिसे 
उत्खननकर्तताओं ने ब्लॉक कहा, जिसके अंदर अलग-अलग घर 
स्थित थे। एक-दूसरे को काट रही संकरी गलियां इन ब्लॉकों को 
एक-दूसरे से अलग करती थीं। 

मुख्य सड़कों पर वाहन; जैसे-बैलगाडयां आसानी से एक-दूसरे 
की बगल से निकल सकती थीं, जबकि संकरी गलियां स्पष्ट रूप 
में पैदल यात्रियों के लिए थी। मोहनजोदड़ो के सड़क पैटर्न को 
प्रायः ग्रिड योजना कहा जाता है। वस्तुतः अनेक गलियां बसावटों में 
सर्पिल होकर गुजरती थीं, जिससे अलग-अलग भागों में पहुंचना 
सुगम होता था। इसे क्रूकड लेन (वक्राकार गली) कहते हैं। 

नगरीय बसावट की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं में एक 
हडप्पा के निवासियों की नाली प्रणाली थी। ये नालियां प्रायः ईटों 
से ढकी होती थीं। ये नालियां बसावट के नगरीय चरित्र की 
सर्वव्यापी पहचान हैं। 

ऐसा लगता है कि हडप्पा में पेयजल आपूर्ति एक घरेलू 
सरोकार था और गृहस्थ स्वयं अपना कुआं प्रायः अपने घरों के 
अंदर बनाते थे। मोहनजोदंडो के दोनों क्षेत्रों-दुर्ग और निचले शहर 
में पर्याप्त संख्या में कुएं मिले है। घर में कुएं प्रायः अग्र भाग में 
होते थे, ताकि बाहर के लोग भी इसका उपयोग कर सकते थे। 

प्रश्‍न 3. पुरातत्त्वविदों ने मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक और 
घरेलू स्थापत्य के बीच किस प्रकार विभेद किया है? दुर्ग 
टीले पर स्थित कुछ प्रमुख भवनों की चर्चा कीजिए। इन 
भवनों की प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है? 

उत्तर-मोहनजोदड़ों के सार्वजनिक और घरेलू स्थापत्य में 
भेद-पुरातत्त्वविदों के अनुसार सार्वजनिक स्थापत्य में वे भवन 
शामिल हैं, जो अपने आकार और अपने कमरों की आंतरिक 
व्यवस्था के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये रहने के स्थान नहीं 
रहे ह परंतु घरेलू सथापत्य के कमरे आवासीय स्थान प्रतीत 
होते हैं। 

दुर्गटीला घर के अधिकांश स्थापत्य विशिष्ट सार्वजनिक 
प्रकृति के लगते हैं। इसके विपरीत घरेलू स्थापत्य आवासीय शैली 
में बनाये गए हैं, जो निचले शहर में मिलते हैं। यहां भी कुछ बड़े 
सार्वजनिक भवन प्रतीत होते हैं। घरेलू स्थापत्य का आवासीय कार्य 
स्पष्ट है, परंतु अधिकतर बड़े भवन चाहे वे दुर्ग में हो या निचले 
शहर में, अपने कार्यों का कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते, फलस्वरूप 
इन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। 

दुर्ग टीले पर स्थित प्रमुख भवन निम्नलिखित हैं- 

।. विशाल स्नानागार-मोहनजोदड़ो के भवनों के उनकी 
समूह में दुर्ग टीले पर स्थित सार्वजनिक स्थापत्य का उत्कृष्ट 
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उदाहरण विशाल स्नानागार है। इसकी रचना सुगठित है और चारों 
तरफ से स्तंभावली युक्त बरामदों से घिरी है। इसमें एक कुंड है, 
जिसकी क्षमता ।60 घन मीटर रही होगी। दो तरफ दीर्घाएं अन्य 
अनेक कमरों में खुलती थीं। पूरब की ओर एक कमरे में दोहरी 
दीवार वाला एक कुआं था। संभवतः एक ऊपरी तल था, जैसा कि 
भवन के उत्तर-पूर्वी कोने में सीढ़ियों से लगता हुआ है। 

स्नानागार चारों ओर से गलियों और चौड़ी सड़कों से घिरा था 
और पश्चिम की ओर पानी के निकास के लिए एक नाली थी, 
जिसमें पानी बाहर निकल जाता था। पुरोहित ऊपर के कमरे में रहते 
थे और निर्धारित समय पर स्तान आदि के लिए आते थे। 

2. विशाल हॉल-दुर्ग पर भवनों के दक्षिणी समूह में एल 
क्षेत्र में एक विशाल स्तम्भयुक्त आच्छादित हॉल था। इसकी छत 
को सहारा देने के लिए 20 आयताकार खंभे थे, जिसके निर्माण में 
जिप्सम और मिट्टी के गारे का प्रयोग किया गया था। 

3. महल-अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के उत्तरी क्षेत्र में 
डीके क्षेत्र में स्थित एक भवन को महल कहा है। यह भवन 
पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ था और इसकी उत्तरी सीमा पर 
“फोर लेन' तथा दक्षिणी सीमा पर 'क्ुकड़ लेन' थी। 

इस भवन में कम से कम दो बड़े खुले आंगन थे, जिसमें से 
पश्चिमी आंगन में एक भटूठी थी। पूर्वी आंगन के पूरब में एक 
खुला हुआ क्षेत्र था, जिसमें संभवतः पशु बांधे जाते थे। महल भवन 
का अधिकांश हिस्सा कार्य क्षेत्र था, केवल उत्तर-पूर्व में रहने के 
कमरे बने थे। 

प्रश्‍न 4. निचले. शहर के फैलाव और मुख्य विशेषताएं 
की चर्चा कीजिए। मोहनजोदड़ो स्थित घर से हड्॒प्पा समाज 
के बारे में किस प्रकार के साक्ष्य मिलते है? 

उत्तर-निचले शहर का फैलाव और विशेषताएं-मोहनजोदड़ो 
के घरों की संरचना ब्लॉक संरचना है; जिसमें अनेक कमरे थे। 
मार्शल ने इन्ही को 'घर' नाम दिया है, जो समान आकार के हैं। 
दोहरी कतार में इन समान आकार के भवनों को दुकान या विशाल 
समीपवर्ती भवन (घर %%2%) को सेवकों के क्वार्टर समझा गया। 
इन भवनों में एक बड़ा कमरा और कभी-कभी उसके पृष्ठ भाग 
में एक या दो छोटे कमरे होते थे। इनमें से कुछ भवनों में छोटे 
खड़ंजे वाले स्नान के फर्श थे। 

दक्षिणी छोर पर एक कुआं है, जिसका संभवतः उनके द्वारा 
साझा प्रयोग किया जाता था। यह एक भवन के अंदर सुदूर दक्षिण 
पश्चिम कोने में फर्श वाले कमरे में पाया गया था। जिस पर टूटे 
हुए टेराकोटा के अनेक चषक (G०७।९४, प्याला) पाए गए हैं, 
जिसका प्रयोग सड़क के यात्री करते थे। 

भवनों की दोहरी कतारों के बीच एक लंबा संकरा गलियारा 
था, किंतु भवनों में स्पष्ट रूप से प्रवेश दूसरी तरफ से किया जाता 
था। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की अपनी उत्खनन रिपोर्ट में निचले 
शहर में दो विशाल भवनों (घर शा और घर ज़रा) का आयामी 
तरीके से वर्णन और चित्रण किया है। 

मोहनजोदड़ो स्थित घर और हडप्पा समाज-सिरामिक 
शैलियों की विविधता से ज्ञात होता है कि हडप्पा समाज में 
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सामाजिक भेद थे। कुछ लोगों का विचार है कि हडप्पा का समाज 
बाद के समाजों की भांति जाति समाज के अनुसार संगठित था। 

हडप्पा के शिल्पों की विविधता भी जातिगत विभिन्नता को 
दर्शाती है। एक ही ने लिखा है कि “कुम्हार अपने पूर्वजों की भांति 
ही स्थान पर रहने वाले वंशानुगत विशेषज्ञ रहे होंगे।” 

हडप्पा समाज में पूजापाठ के लिए पुरोहित भी होते थे। 
पुरातत्वविदों का विचार है कि विशाल स्नानागार के उत्तर में जो 
अण्डाकार कुआं बना था, वह पुरोहितों के स्नान या हाथ मुंह धोने 
के लिए था। 

मोहनजोदड़ो में कई घर नालों के पास मिले हैं। पुरातत्वविद्‌ 
इन्हें मजदूरों के घर मानते हैं। स्पष्ट है कि इन लोगों के घर उपेक्षित 
स्थान पर बने थे और हडप्पा समाज में असमानता थी। 

हडप्पा की शिल्पकृतियों में अनेक वस्तुएं विलासिता की 
वस्तुएं थीं। अतः हडप्पा में कुछ लोगों का जीवन राजसी ठाट से 
परिपूर्ण था। 

प्रश्‍न 5. एचआर क्षेत्र में घर शा और वीएस क्षेत्र में घर 
जया की संरचना की तुलना और विषमता प्रकट कीजिए। 

उत्तर-एच आर क्षेत्र में घर शा और वी एस क्षेत्र के घर 
> की संरचना की तुलना और विषमता निम्नलिखित हैं- 

।. दोनों ही घर मुख्य मार्ग और प्रथम स्ट्रीट पर थे। 

2. घर \ में केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जिससे होकर 
अन्य कमरों में जाया जा सकता था। इसके विपरीत घर जा में 
तीन प्रवेश द्वार थे। मध्य द्वार में दरबान का आवास था। 

3. घर जा, घर शा की अपेक्षा अधिक परिष्कृत और 
बड़ा था और इसमें चार अच्छे आकार के प्रांगण, दस छोटे कमरे, 
तीन सीढ़ियां, दरबान का आवास और एक कुआं इसकी भूमिगत 
योजना में थे। 

4. दोनों ही ऊचे चबूतरे पर बनाए गए थे। ऐसा बाढ़ से 
सुरक्षा के लिए किया गया था। 

5. दोनों ही घरों में अतिथि कक्ष बनाए गए थे और उसमें 
सभी प्रकार की सुविधाएं थीं। 

6. घर जा का स्तर घर शा से अधिक ऊंचा था। घर 
> में अतिथि गृह के अलावा दरबान कक्ष और सेवकों के 
लिए अलग कमरे थे, जबकि ४] घर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 

7. दोनों ही एक मंजिल से अधिक के थे। संभवतः रहने 
और सोने के लिए प्रथम तल का प्रयोग किया जाता था। 

प्रश्‍न 6. अन्ना सारसिना के मोहनजोदड़ो के घरों के 
मॉडल पर टिप्पणी कीजिए। इससे क्या ज्ञात होता है? 

उत्तर-सारसिना दो घरों (घर शा और घर जा) में से 
किसी को भी मोहनजोदड़ो के घरों का प्रतिरूपी नहीं मानती हैं। 
उनकी राय है कि वे आकार में बड़े हैं और औसत मोहनजोदड़ो घरों 
के कमरों की अपेक्षा यहां कमरों का विवरण अधिक जटिल है। 

वस्तुतः उन्होंने पांच आवासीय मॉडल बनाए हैं, जो मोहनजोदड़ो 
के सभी खोदे गए भागों में मिले हैं, यद्यपि अनेक घर हैं, जो उनके 
किसी मॉडल की पुष्टि नहीं करते हैं। 

इन मॉडलों में आंगन की अवस्थिति और कमरों की आर्थिक 
व्यवस्था के आधार पर विभेद किया गया है। आंगन सदैव उत्तर या 
केन्द्र में था, किंतु दक्षिण में कतई नहीं था। 


सर्वाधिक आम पैटर्न वे थे, जिन्हें वे पीला और लाल मॉडल 
कहते हैं। पीले मॉडल में आंगन उत्तर की ओर है तथा सभी तीन 
तरफ से कमरों से घिरा है। लाल मॉडल में, एक कोने में आंगन है 
और दो कमरे हैं। 

आंगन प्रायः सड़क या गली से सीधे नहीं जड़ा हुआ था, यह 
सिर्फ एक या अधिक कमरे से होकर जुड़ा था। यदि सड़क से लगे 
घर के कोने में भी आंगन था, तो भी साधारणतः यहाँ सड़क से 
सीधा नहीं पहुँचा जा सकता था। सारसिना का विचार है कि इन 
घरों में निवास करने वाले लोगों को छोटी हैसियत वालों के रूप 
में देखने की अपेक्षा छोटे परिवारों के रूपों में देखना चाहिए, 
क्योंकि इन घरों को भी उतने ही ध्यान से बनाया गया है, जितना 
कि बड़े घरों को। 

इन मॉडलों से ज्ञात होता है कि कम-से-कम मोहनजोदड़ो में 
घर के निर्माण की पद्धतियों में अन्तर नहीं है और वे हैसियत में 
विभेद बताने के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। 

प्रश्न 7. मोहनजोदड़ो में उत्खनन में मिले शिल्प सूचकों 
की सूची बनाइए। इन सूचको से शिल्प उत्पादन का कौन-सा 
पैटर्न उभरता है? 

उत्तर-मोहनजोदड़ो में शिल्पकार्य छितराया हुआ है और 
न्यूनाधिक निचले शहर तक सीमित है। एचआर क्षेत्र में अपरिष्कृत 
तांबा, राख और मूषा (८7५८।७।९) के टुकड़े पाए गए थे, जबकि 
डीकेजी क्षेत्र में एक आयताकार खंडों वाले गड्ढे में ताम्र अयस्क 
और सीसे के छोटे टुकड़े पाए गए थे। एचआर क्षेत्र में ताम्रकार 
फूंकनी पाई गई थी। 

डीकेजी सेक्टर के प्रमुख क्षेत्र से पत्थर के मनकों के निर्माण 
का पतां चला है। दुर्ग टीले पर एसडी क्षेत्र में बिना छेद किए हुए 
मनके और धार तेज करने के पत्थर का पता चला है। मोनीर के 
दक्षिण पूर्व क्षेत्र से पत्थर के मनके के फलक (१९) की 
प काम के साथ सूक्ष्म छिद्रकों के निर्माण के पर्याप्त सबूत 
मिले हैं। 

सीपी के काम के साक्ष्य दुर्ग टीले से प्राप्त हुए हैं। अन्य क्षेत्र 
वीएसएचआर और डीकेजी सेक्टर थे। डीकेजी क्षेत्र की भी पुष्टि 
हुई i मिट्टी के उत्पादन के प्रमाण वीएस और डीकेजी में 
मिले हैं। 

सील कटिंग के सूचक वीएस, एचआर और डीकेजी क्षेत्र से 
प्राप्त हुए हैं। अर्धनिर्मित नमूनों के रूप में बाट निर्माण कार्य के 
साक्ष्य वीएस, डीकेबी और डीकेजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। 

इन सूचकों से शिल्प उत्पादन का पैटर्न मोहनजोदड़ो की 
विशिष्टता में दिखाई देता है। अधिकांश शिल्प उपभोक्ता मुख्यतः 
मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो कतिपय शिल्पकृति प्रकारों; 
जैसे-सेलखड़ी (४९००) के सूक्ष्म मनकों के उत्पादन का साक्ष्य 
उपलब्ध नहीं कराता, जो संभवतः चन्हूदड़ो में बनाए गए थे। इसी 
प्रकार लंबे बेलनाकार-सिलिण्डर कार्नेलियन मनकों का उत्पादन भी 
यहीं होता था। मनकों के संग्रह का मोहनजोदड़ो से मिलने का 
तात्पर्यं है कि निश्चित ही ये इस बसावट से बाहर से लाए गए 
होंगे। 

| । 
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प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगर 


( Early Historic Cities ) 


उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों 
bens a cD पुरातत्व : अभ्युदय और विशेषताएं 


(Archaeology of the Early Historic Urban Centres 
in North India: Emergence and Characteristics ) 


परिचय 


भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्‍्चिमी भागों में तृतीय सहस्रान्दि 
ई.पू. से सर्वप्रथम नगरीय केन्द्रों का उदय हुआ और ।900 ई.पू. के 
आसपास इन केन्द्रों का हास हो गया। इस प्रकार ।400 वर्षों के 
अंतराल के पश्चात्‌ 500 ई.पू. के लगभग उत्तर पश्चिम के साथ 
भारत में नगरीय केन्द्रों की पुनः स्थापना हुई। इन नगरों का विकास 
500 ई.पू. से 500 ई. तक हुआ। उत्तर भारत में आरंभिक ऐतिहासिक 
नगरीय केन्द्रों का आविर्भाव हुआ। इनमें से अधिकांश नगरों की 
खुदाई हो चुकी है, परंतु इनसे प्राप्त जानकारी हडप्पा नगरों की 
अपेक्षा बहुत कम है। वस्तुतः -2000-ई. के -लगभग भी इस स्थिति 
में विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसके बारे में अल्प ज्ञान का कारण 
स्रोत सामग्री का अभाव है। उपलब्ध स्रोत के आधार पर इन 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का. पूर्ण -भौतिक, सांस्कृतिक और 
सर्वागीण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः-इन आरंभिक 
ऐतिहासिक नगरों का अनवरत क्षैतिज उत्खनन नहीं किया गया, 
जिससे नगरीकरण, नगर की भौगोलिक संरचना से परिवर्तन और 
नगरीय प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों का सर्वेक्षण 
और उत्खनन 

पुरातत्वविदों द्वारा नगरीय केन्द्रों की पहचान के लिए बसावट 
के तरीकों का पैटर्न अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 
सर्वेक्षण शामिल है। इसके साथ अवस्थिति और आकार पर भी 
ध्यान दिया जाता है। मृद्भाण्डों और शिल्पावशेषों के आधार पर 
अलग-अलग विभिन्न ऐतिहासिक कालों में स्थलों के आकार के 
आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। आकारों का बहुस्तरीय 
अनुक्रम होने पर संभवतः स्थलों की नगरीय केन्द्र में रूप में 
पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार का सर्वेक्षण एडॉसी ने 
लगभग ।000 ई.पू. से 300 ई. के बीच मध्य गंगा घाटी में नगरवाद 


के उदय और विकास को जानने के लिए किया। एडांसी ने अपने 
सर्वे में व्यापक रूप से मृद्भाण्डों पर आधारित चार अवधियों की 
पहचान की है-अवधि 7 (।000-600 ई.पू.) , अवधि (600-350 
ई.पू.), अवधि वा (350-700 ई.पू.) और अवधि I\ 
(00 ई.पू.-300 ई.)। एडोंसी ने यह भी नोट किया कि कौशाम्बी 
का स्थल अवधि ] में ।2 हेक्टेयर, अवधि [ में 50 हेक्टेयर, 
अवधि |] में 200 हेक्टेयर और अवधि ]४ में 226 हेक्टेयर का 
था। 

उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों 
और कस्बों के संबंध में पिछले 00 वर्षों में अनेक उत्खनन किए 
गए हैं। इनमें से इलाहाबाद के निकट भीटा, उत्तर-पश्चिम में 
तक्षशिला घाटी के सिरकप, उत्तर में मथुरा, सोंख और बांग्लादेश में 
महास्थानगढ़ की खुदाइयों से अधिक जानकारी मिली है। यद्यपि 
अनेक प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों और कस्बों का उत्खनन किया 
जा चुका है, परंतु इसके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

विश्व में अधिकांश देशों में योजनाबद्ध सर्वेक्षण पद्धतियों को 
स्वीकार कर लेने के बावजूद भी परम्परागत गांव-गांव सर्वेक्षण 
पद्धति का ही प्रचलन है, परंतु इसमें गांव के आस-पास के क्षेत्रों 
का ही अव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया जाता है, जबकि 
प्रणालीबद्ध पद्धतियों में निर्धारित क्षेत्र का सघन सर्वेक्षण और सभी 
वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और शिल्पकृतियों का विस्तृत अध्ययन 
शामिल है। अधिकांश स्थलों की खुदाई का प्राथमिक उद्देश्य अभी 
भी ऊर्ध्व उत्खनन को शामिल करते हुए व्यापक सांस्कृतिक रूपों 
का निर्धारण करना प्रतीत होता है। उन ऐतिहासिक स्थलों पर जहां 
क्षैतिज उत्खनन किए जाते हैं, वास्तुशिल्पीय विशेषताओं को प्रकट 
करने या कलात्मक महत्त्व की कलाकृतियों के कालक्रम के सूचक 
के रूप में उपयोगी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने पर अधिक जोर 
दिया जाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 
अधिक-से-अधिक स्थलों की खुदाई के स्थान पर पुरातत्वविदों को 
अब कुछ संभावित आरंभिक नगरों और कस्बों के निरन्तर और 
सघन उत्खनन पर बल देना चाहिए, जिससे इनके बारे में कुछ 
अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। 
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46 / NEERAY : भारत में नगरीकरण 


प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों का आविर्भाव 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के आविर्भाव के अनेक 
कारक बताए गये हैं, जो विवादग्रस्त है। इन कारकों में लौह 
प्रौद्योगिकी, शिल्पकारों, व्यापारियों और श्रेणियों का उदय, राजनीतिक 
घटनाक्रम और बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय शामिल है। इनमें 
सर्वाधिक विवादास्पद गंगाघाटी में लौहे के औजार और लोहे के 
हलों का प्रयोग है। रामशरण शर्मा ने यह तर्क दिया कि लौहे के 
औजारों से परिवहन सरल हो गया और व्यापार तथा शिल्प कला 
की उन्नति हुई। 

लौह प्रौद्योगिकी को लेकर विद्वानों में आम सहमति नहीं है। 
निहाररंजन रे ने अनेक पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त लौह के औजारों 
के मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर कहा कि ये औजार अधिशेष 
उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं थे और कृषकों की निर्भरता लकड़ी 
के हल और फावड़े आदि पर थी। कृषिगत भूमिका के विषय में 
दिलीप के. चक्रवर्ती, शेरीन रत्नागर ने भी इसका विरोध किया है। 
इस प्रकार पहली सहस्रान्दि में नगरीकरण का मुद्दा गतिरोध तक 
पहुंच गया और अब इसके व्यवस्थित सर्वेक्षण और गंभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की विशेषताएं 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की विभिन्न विशेषताओं; 
जैसे-आकार, किलेबंदी, घर, शिल्प उत्पादन आदि का अध्ययन 
आवश्यक है। 
आकार 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के आकार के संबंध में 
बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ नगरों के किलेबंद क्षेत्र होने 
की जानकारी है, परन्तु कुल आकार ज्ञात नहीं है। कौशाम्बी का 
किलेबंद रहित क्षेत्र 25 हेक्टेयर और भीटा का 5 हेक्टेयर है। इस 
प्रकार स्थलों के आकार में बहुत अधिक भिन्नता है। कुछ पुरातत्वविदों 
ने स्थल आकारों के आधार पर नगरीय केंद्रों का प्रारूप तैयार करने 
का प्रयास किया है, परंतु यह समस्याग्रस्त है, असमान आकार के 
नगरीय केन्द्रों की तुलना की जा सकती है परंतु वे समकालीन नहीं 
है, इसलिए आकारों के साथ नगरीय केंद्रों के कालक्रम के संबंध 
में समुचित आँकड़े और विभिन्न चरणों की तिथि की जरूरत है। 
किलेबंदी 

प्रायः अधिकांश प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र किलेबंद 
थे, परंतु कभी-कभी बसावट की दीवार बाहर भी फैली थी। इन 
किलेबंदियों में से अनेक स्मारकीय स्वरूप में थीं; जैसे-कौशाम्बी, 
अहिच्छत्र, मथुरा आदि में ।5 मीटर ऊँची दीवारें थीं। उनकी 
प्राचीरों की पुश्तबंदी कभी-कभी कच्ची ईटों की होती थी। नगर 
की प्राचीर बाढ, आक्रमणकारियों आदि से सुरक्षा के लिए थीं। 
प्राचीरों में द्वार भी थे। संभवतः जनसंख्या के कतिपय वर्गों को 
बाहर भी रखा जाता होगा। 


प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के बाहरी क्षेत्र 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के बाहरी क्षेत्र किलेबंदी से 
बाहर का परिधीय क्षेत्र था। अकीरा शिमादा ने दक्कन में अनेक 
स्थलों; जैसे-अमरावती, नागार्जुनकोंडा और सन्नथि में बौद्ध मठों 
और अन्य संप्रदायों से संबंधित वस्तुओं, अस्थि कलश और महापाषाण 
खोजे हैं। शिमादा के अनुसार नगर या कस्बे के सीमान्त पर 
अवस्थित थे। यह परिधीय क्षेत्र एक प्रंकार का वह स्थल था, जहाँ 
व्यापक सामाजिक समूह का वास था। अब पुरातत्वविदों ने अब 
बाहरी स्थलों की ओर ध्यान दिया है। इस प्रकार का प्रयास ऊपरी 
गंगा के मैदानों में स्थित इंदौर खेड़ा में किया गया है, जहाँ मुख्य 
बसावट के बाहर अनेक टीलों की खुदाई की गईं। इसके साथ गैर 
घरेलू स्थलों का उत्खनन किया गया है। मध्य गंगा के मैदान में 
भीतरी गाँव में एक गुप्तकालीन मंदिर तथा तामपत्र अभिलेख मिला 
है। यह मंदिर स्कन्दगुप्त के काल का है। सोंख क्षेत्र में एक शिखर 
वाले देवालय का उत्खनन किया गया। 
मध्य गंगा के मैदानों में अवस्थित गनवारिया के निकट 
पिपराहवा और सालागढ़ में स्तूप मठ बाहरी क्षेत्रों के उदाहरण हैं। 
कुछ अन्य उदाहरण उत्तर पश्चिम में तक्षशिला घाटी में भीर टीले 
के समकालीन हैं, किंतु इससे कुछ दूरी पर अवस्थित धर्मराजिका 
स्तूप हैं। 
नगर का फैलाव 
नगर के फैलाव का साक्ष्य तक्षशिला घाटी में मिला है। यहाँ 
दो नगरों-सिरकप और चारसडडा में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की 
विशेषताएं मिलती हैं। यहाँ योजना का तत्त्व भी था। सिरकप नगर 
में ग्रिड योजना रूपी बसावट मिलती है। इसी प्रकार चारसङ्डा में 
प्रारंभिक नगर वाला हिसार अनियोजित था और शैखान घाटी में 
जब नई बसावट की स्थापना हुई, तो यहाँ भी ग्रिड योजना दिखाई 
देती है। ग्रिड योजना से पता चलता है कि नगरों की स्थापना में 
राजनीतिक सत्ता मौजूद थी और तीव्र गति में निर्माण हुआ। योजना 
के फलस्वरूप नगर अनेक ब्लॉकों में विभाजित है। तृतीय शताब्दी 
ई.पू. में राजघाट और कौशाम्बी में भी आवासीय घरों में बड़े पैमाने 
पर पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा था। यहाँ सार्वजनिक नालियों 
और पत्थर के कुओं और तालाब के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे 
नागरिक सत्ता की जानकारी होती है। यही स्थिति राजघाट और 
श्रृंगवेरपुर में भी दिखाई देती है। श्रृंगवेरपुर में व ईंट से निर्मित एक 
परिसर है, जिसमें तीन तालाब और गाद जमाव के लिए एक गड्ढा 
है। इनको जोड़ने तथा पानी के प्रवेश और निकास के लिए नालियां 
हैं। इस प्रकार यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था थी। 
सार्वजनिक और धार्मिक भवन 
कई नगरों और कस्बों में सार्वजनिक और धार्मिक भवनों के 
अवशेष मिले हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कुम्रहार (पाटलीपुत्र) में 
एक स्तम्भयुक्त आयताकार हॉल है। इसकी नींव में पत्थर के 80 
विशाल स्तम्भ मिले हैं। संभवतः इसके ऊपर लकड़ी बहुत थी। इसे 
महल या धार्मिक स्थल कहा जा सकता है। जी.आर. शर्मा ने 
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कौशाम्बी में उदयन के महल की पहचान की है, जो बुद्ध का 
समकालीन था। बी.बी. लाल ने इसका खण्डन किया है। सार्वजनिक 
भवनों या महल के रूम साक्ष्य मिले हैं, परंतु धार्मिक भवनों के 
कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे-कोशाम्बी में किलेबंद नगर, घोसिताराम 
मठ, गनवारिया में वर्गाकार चार उपासना स्थल और अनेक मठ। 
घर 

कई प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों से घर के प्रमाण मिले 
हैं; जैसे-तक्षशिला में सिरकप, सोंख, इंदौर खेड़ा और भीटा। सोंख 
में मिले घर में सात कमरे हैं और एक नियोजित पंक्ति में बने हुए 
हैं। इस घर में पहुँचने का रास्ता एक संकरी गली से होकर था, जो 
प्रांगण में ले जाती थी। इस घर में दो प्रांगण थे-एक बाहर और 
एक भीतर। बाहरी प्रांगण के दक्षिण में एक दरवाजा था, जिससे 
होकर अंदर के प्रांगण में पहुँचा जा सकता था। सभी सात कमरों 
के द्वार इसी प्रांगण में खुलते थे। दक्षिण के कोने के द्वार कतार के 
बीच चूल्हे का अवशेष मिला है। इस घर में नालियां और सोख 
गड्ढा स्थापित था। 

इंदौर खेड़ा के सात घरों के एक बड़े भाग का उत्खनन किया 
गया। इन घरों की दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थीं। ईटों पर मिट्टी 
का प्लास्टर भी लगा था। यहाँ भी घर के बाहर और भीतर आंगन 
मिला है। यहाँ एक घर के ऊपर एक नए घर का निर्माण और 
प्रवेश को बंद करना मूल गृह स्वामी के पीढ़ी परिवर्तन को इंगित 
कर सकता है। मार्शल ने भीटा के कई घरों के बारे में जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयास किया है। सबसे प्राचीन घर को मार्शल ने 
“हाउस ऑफ गोल्ड' का नाम दिया है, जो मौर्य काल का है और 
कच्ची ईटों से बना है। इसमें भी एक खुला आयताकार प्रांगण है। 
कुछ कमरों की दीवारें मोटी हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें 
दूसरी मंजिल भी रही होगी। हाउस ऑफ गोल्ड के ठीक पश्चिम 
में एक घर को 'हाऊस ऑफ नागदेव' नाम दिया गया। 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के घरों के विषय में एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोंख या भौटा या इंदौर खेड़ा के सभी 
घरों में हडप्पा की भांति साझी दीवार का अस्तित्व नहीं है। यहाँ घर 
के आकारों का परस्पर सम्पत्ति की भिन्नता से कोई संबंध नहीं है, 
क्योंकि सभी आकार के घरों में समान श्रेणी की शिल्पकृतियां 
देखने को मिलती हैं। 
शिल्प उत्पादन 

नगरीय केन्द्र की एक प्रमुख विशेषता शिल्प उत्पादन है। इनमें 
कपड़े या मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण के लिए सांचे, मूषा 
(cru८।७।९) और स्वर्णकारों की कुठाली शामिल है। कुछ स्थलों 
पर अलग प्रकार के शिल्प सूचक मिलते हैं; जैसे-सोंख में कूंची। 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोपिया में शीशे के उत्पादन का उल्लेख 
मिलता है। यह उत्पादन शुंग कृषाण युग में होता था। प्रारंभिक 
ऐतिहासिक काल के संबंध में अपशिष्ट जैसे अन्य प्रकार के साक्ष्य 
के रिकार्ड की तुलना में शिल्प उत्पादन पर ही ध्यान दिया गया है। 
सर्वाधिक पश्चिमी किनारे के सात समीवर्ती घरों के अंदर एक 


साथ अनेक प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, परंतु ये अर्थशास्त्रीय 
अवधारणा के विरुद्ध हैं। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों संबंधी विवाद 
यह निर्विवाद है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्र राजनीतिक 
सत्ता और व्यापार के केंद्र थे, परंतु इतिहासकारों के बीच 300 ई. 
से ।000 ई. के मध्य की अवधि के दौरान नगरवाद की सीमा के 
विषय में विवाद है। एक ओर आर.एस. शर्मा के अनुसार उत्तर 
भारत में सभी नगरीय केंद्रों का हास हुआ, जबकि चट्टोपाध्याय का 
विचार है कि पहले के कुछ (अनूप शहर के निकट) जैसे नगरीय 
केंद्र का उद्भव हुआ। हार्टेल का मानना है कि सोख, शहर का 
उदय दूसरी शताब्दी ई.पू. में हुआ और इसका अस्तित्व तीसरी 
शताब्दी ई. तक बना रहा तथा इसका बाद इसका पतन हो गया। ये 
विवाद नगरीय केंद्रों की अवस्थिति और उसकी प्रवृत्ति में बदलाव 
के कारण हैं। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. बसावट पैटर्न अध्ययन क्या है? प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों और 
उत्खननों की चर्चा कीजिए। 
उत्तर-बसावट पैटर्न अध्ययन-सर्वेक्षण के आधार पर संभावित 
नगरीय केन्द्रों की पहचान करने के लिए पुरातत्वविदों द्वारा जिस 
रणनीति का प्रयोग किया जाता रहा है, उसे बसावट के तरीकों का 
पैटर्न अध्ययन -कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल 
ते 
(#) भौगोलिक क्षेत्र में पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण करना, 
(7) क्षेत्र की अवस्थिति तथा आकार को नोट करना, 
(४9) यदि कोई पुरातात्विक विशेषताएं होती है, तो उनका 
मानचित्रण करना, 
(9) सतह से मृद्भाण्डों और अन्य शिल्पावशेषों का संग्रह 
तैयार करना, 
(2 अलग-अलग विविध ऐतिहासिक कालों में स्थलों के 
आकार के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध करना। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के संबंध में किए सर्वेक्षण 
और उत्खनन-एडोंसी (।988) ने एक सर्वेक्षण लगभग 000 ई. 
पू. से 300 ई. के बीच मध्य गंगा घाटी में नगरीकरण के आविर्भाव 
और विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया। ये स्थल 
इलाहाबाद में थे, जिसका क्षेत्र 2000 वर्ग कि.मी. भी था। उत्तर-पश्चिम 
और उत्तर भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों और कस्बों के 
संबंध में पिछले ।00 वर्षों से अनेक स्थलों का उत्खनन किया गया 
है। ये स्थल उत्तर-पश्चिम में तक्षशिला घाटी में भीर टीला, 
सिरकप और सिरसमुख, चारसङ्डा, उत्तर में बैराट, सोंख, मथुरा, 
हस्तिनापुर, अतिरंजिखेडा, इंदौर खेड़ा, कन्नौज, राजघाट, बक्सर, 
वैशाली, राजगीर, पाटलीपुत्र और चंपा, पूर्व में बानगढ़, महास्थानगढ़ 
और चंद्रकेतु गढ़ शामिल हैं। इन प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों और 
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कस्बों का उत्खनन किया जा चुका है, परंतु इनके बारे में अधिक 
जानकारी नहीं मिली है। यह उन पुरातात्विक पद्धतियों से सम्बद्ध 
है, जो भारत में भी प्रचलित हैं। इनमें से अनेक सहज बुद्धि 
आधारित शोध प्रक्रियाओं, फील्ड और सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ 
सरोकार के अभाव से संबंधित है। 

विश्व के अधिकांश हिस्सों में योजनाबद्ध सर्वेक्षण पद्धतियों 
को स्वीकार कर लेने के बावजूद परम्परागत गांव-गांव सर्वेक्षण 
पद्धति का ही प्रचलन है। इसमें केवल गांवों के आसपास के क्षेत्रों 
का अनियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है, जबकि प्रणालीबद्ध 
सर्वेक्षण पद्धतियों में परिभाषित क्षेत्र का सघन सर्वेक्षण और सभी 
वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और शिल्पाकृतियों का विस्तृत रिकार्ड 
तैयार करना शामिल है। अधिकांश उत्खननों का प्राथमिक उद्देश्य 
अभी भी उर्ध्व उत्खननों को शामिल करते हए व्यापक सांस्कृतिक 
क्रमों का निर्धारण करना प्रतीत होता है। उन मामलों में जहाँ क्षेतिज 
उत्खनन किए जाते हैं, वास्तुशिल्पीय विशेषताओं को प्रकट करने 
और या कलात्मक महत्त्व की कलाकृतियों अभिलिखित करने पर 
ही अधिक बल दिया जाता है। 

प्रश्‍न 2. एर्डोसी के सर्वेक्षण का आधार क्या है? गंगा 
घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक केन्द्रों का विश्लेषण करने के 
लिए उसने किस कार्यविधि को अपनाया? उसके क्या निष्कर्ष 
थे? 

उत्तर-ए्डोसी के सर्वेक्षण का आधार था-।000 ईपू.- 
300 ई. के बीच मध्य गंगा घाटी में नगरीकरण के उद्भव और 
विकास को सुव्यवस्थित ढंग से समझना। एर्डोसी ने. गंगाघाटी में 
प्रारंभिक ऐतिहासिक केंद्रों का विश्लेषण करने के लिए उसने निम्न 
कार्यविधि को अपनाया- 

( उसने अपना अध्ययन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जिलें 

में चैल, मंझापुर और सिरायु की दोआब तहसीलों में 
किया। 


Vv ofekI 
000-600ई.पू. 


स्थल आकार 
श्रेणियां 
श्रेणी ^ 
0-5.99 हेक्टेयर 
श्रेणी B 
6-9.99 हेक्टेयर 


श्रेणी € 
0-49.99 हेक्टेयर 


श्रेणी D 


अवधि गा 
600-350 ई.पू. 


(7) 


(iii) 


सर्वेक्षण के लिए चयन किया गया क्षेत्र लगभग 2000 
कि.मी. था, जिससे पूर्ण कवरेज रणनीति को लागू करना 
असंभव हो गया, इसलिए एडॉसी ने परम्परागत गाँव 
सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 
अगले चरण में अधिक सघन सर्वेक्षण के लिए अनेक 
बड़े गाँव चुने गए थे। उनके आसपास ।0 से ।2 कि.मी. 
की परिधि में स्थल का दौरा किया गया। 

इस सर्वेक्षण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए- 


. बड़े पैमाने पर मृद्भाण्डों पर आधारित चार अवधियों 


की पहचान की गई-अवधि ] (000-600 ई.पू.) , 
अवधि ॥ (600-350 ई.पू.) , अवधि वा (350-00 
ई.पू.) और अवधि [४ (।00 ई.पू.-300 ई.)। एडोंसी के 
अनुसार उसने अपने सर्वेक्षण के दौरान अवधि [ में 6 
स्थलों, अवधि ] में 2। स्थलों, अवधि गा में 45 स्थलों 
और अवधि ]४ में 56 स्थलों की पहचान की। 


. इसके साथ एडॉसी ने आकारों के आधार पर स्थलों के 


चार स्तरीय अनुक्रम विकसित किया। ये है-0-5.99 
हेक्टेयर (श्रेणी ^ ), 6-9.99 हेक्टेयर (श्रेणी 8), ।0-49. 
49 हेक्टेयर (श्रेणी 0) और 50 हेक्टेयर से अधिक 
(श्रेणी D)। 


. उसने पाया कि अवधि | में ]5 स्थल श्रेणी 4 के थे, 


जबकि एक स्थल श्रेणी C में था, अवधि ] में ।7 स्थल 
श्रेणी के थे, 2 स्थल श्रेणी 8 के थे और श्रेणी € 
और D के ।-। स्थल थे; अवधि गा में, 4 स्थल श्रेणी 
4 के थे, 2 स्थल श्रेणी 8 के और श्रेणी € और 7) के 
।-। स्थल थे और अवधि ]४ में 53 स्थल श्रेणी ^ के 
थे और श्रेणी 8, ट और ) में प्रत्येक के ।-] स्थल थे। 
यह नीचे की तालिका में स्पष्ट है- 


अवधि IV 
200 ई.पू. 300-ई. 


अवधि गा 
350-00 ई.पू. 
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एर्डांसी ने अपने निरीक्षण में पाया कि कौशाम्बी का स्थल 
अवधि | में 2 हेक्टेयर, अवधि गा में 50 हेक्टेयर, अवधि वा में 
200 हेक्टेयर और अवधि ]४ में 226 हेक्टेयर का था। उसने यह 
भी बताया कि कौशाम्बी और अन्य स्थलों के बीच अंतर अवधि 
| के बाद से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी। अवधि ]] में कौशाम्बी 
के बाद अगला सबसे बड़ा स्थल ।2 हेक्टेयर का था और अवधि 
गा और [४ में यह प्रत्येक 22 हेक्टेयर था। 

प्रश्‍न 3. लगभग 500 ई.पू. में उत्तर भारत में नगरों और 
शहरों के आविर्भाव के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? 

उत्तर-लगभग 500 ई.पू. में उत्तर भारत में नगरों और शहरों 
के आविर्भाव के अनेक कारक थे, जो निम्नलिखित हैं- 

।. लौह प्रौद्योगिकी , 

2. सामाजिक परिवर्तन, 

3. शिल्पकारों, व्यापारियों और शिल्प श्रेणियों का उदय, 

4. उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापार मार्गों के खुलने 

से आंतरिक और सुदूर व्यापार का सुगम होना, 

5. राजनीतिक घटनाक्रम, 

6. बौद्ध और जैन धर्म का उदय। 

प्रश्‍न 4. गंगा घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के 
निर्माण में लौह प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई? 

उत्तर-यद्यपि गंगा घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के 
निर्माण में लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका में विवाद है तथापि इसका 
योगदान महत्त्वपूर्ण है। मध्य गंगा घाटी में वनों की कटाई में लोहे 
के औजारों की भूमिका और खेती के लिए लोहे के हलों का प्रयोग 
किया गया है। रामशरण शर्मा ने दामोदर धर्मानन्द कौशाम्बी (2006) 
से प्रेरणा प्राप्त कर हल कृषि, बसावटों में वृद्धि, अधिशेष उत्पादन 
और नगरों तथा कस्बों के बीच कारण-परिणाम संबंधों को स्थापित 
किया। आर.एस. शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि लोहे के औजारों 
से परिवहन सुगम हुआ और व्यापार के साथ-साथ शिल्पों के अन्य 
पहलू भी सुगम हुए। नगरीय केन्द्रों के प्रारंभिक निवासी व्यापारी 
और शिल्पकार हो गए। वे इस समय उदित नए धर्मो-बौद्ध धर्म 
और जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुए। 

यद्यपि लौह प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक योगदान है, परंतु 
इसको लेकर विद्वानों और इतिहासकारों में सहमति नहीं है। विशेषरूप 
से पुरातत्वविदों और औजारों के महत्त्व के विषय में अपनी आपत्ति 
व्यक्त की है। निहाररंजन (2006) ने अनेक पुरातात्विक स्थलों से 
लौह औजारों के अपने मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर बताया 
है कि संख्यात्मक दृष्टि से आवश्यक अधिशेष उत्पादन के लिए 
पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा उनका तर्क है कि इस समय भी 
फावडे और लकड़ी के हल पर निर्भरता बनी हुई थी, भले ही ये 
उतने प्रभावी क्यों न रहे हों। इसके साथ पुरातात्विक साक्ष्यों ने बड़ी 
संख्या में हथियारों की मौजूदगी को दर्शाया है। उन्होंने राज्यों के 
निर्माण में इसकी संभव भूमिका के बारे में अनुमान लगाया है। 


दिलीप के. चक्रवर्ती (2006) ने भी कृषिगत आधार के निर्माण के 
कारक के रूप में लोहे के योगदान को कम महत्त्व दिया है। उनका 
मानना है कि यह पूर्व के नवपाषाण-ताम्रपाषाण युगों में भी 
अस्तित्व में थे और ।000 ई.पू. के लगभग या इससे कुछ पहले 
लोहे के प्रयोग के आरंभ से कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं हुआ। 
उन्होंने वास्तव में राजनीतिक शक्ति को कारण-कारक माना है। 

शेरीन रत्नागर (2006) ने भी खेती के विस्तार और लोहे के 
हल के प्रयोग के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की 
आलोचना की है। उनके अनुसार लकड़ी के हल की अपेक्षा लोहे 
के हलों के प्रयोग से कृषि उत्पादन विशेष रूप से चावल की खेती 
में वृद्धि हुई। उनके अनुसार पत्थर के भवनों के निर्माण, गाड़ी की 
धुरी और पहिए के स्पोक, पोत लंगरों और शीशे के उत्पादन में 
इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 

प्रश्‍न 5. पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने उत्तर भारत 
में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों को किस प्रकार वर्णित 
किया है? गंगा घाटी में 500 बीसीई (ई.पू) से 500 सीई (ई. 
सन) के बीच प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की 
विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने उत्तर भारत में प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के उद्भव को लौह प्रौद्योगिकी से जोड़ा 
है, तथापि पुरातत्वविदों ने नगरीय केन्द्रों के आविर्भाव में लोहे की 
संभावित भूमिका पर प्रश्‍न खड़ा किया है। चाहे जो भी कारण रहा 
हो। यह काल अनेक नगरीय केन्द्रों के आविर्भाव का साक्षी रहा। 
इनमें से कुछ पाटलीपुत्र की तरह कुछ बड़े (।200 हेक्टेयर) और, 
कुछ भीटा (।9 हेक्टेयर) , इंदौर खेड़ा (।2 हेक्टेयर) की तरह छोटे 
थे। जहाँ नगर मोटे तौर पर किलेबंद थे। कई मामलों में बसावटों का 
विस्तार किलेबंद दीवारों के बाहर भी था। सिरकप और शैखान ढेरी 
जैसे कुछ नगरों में योजना के महत्त्व भी दिखाई देते हैं, जिनसे इन 
विशेष नगरीय बसावटों के आविर्भाव में राजनीतिक भूमिका का 
पता चलता है। यह रोचक है कि अनेक नगरीय केन्द्रों में घरों के 
अंदर शिल्प उत्पादन किया जाना प्रतीत होता है। जहाँ कुछ प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगर सत्ता के केन्द्र थे, वहीं अन्य व्यापार मार्गों पर बसे 
हुए थे। 

गंगा घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की 
विशेषताएं-गंगा घाटी में 500 ई.पू. में 500 ई. सन के बीच 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की विभिन्न दूष्टियों से विभिन्न 
विशेषतायें हैं, जो निम्नलिखित हैं- 

नगरों का आकार-इन नगरों के बारे में विस्तार से जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के कुछ नगर बहुत बड़े है; 
जैसे-पाटलीपुत्र 200 हेक्टेयर में है, जबकि कुछ छोटे आकार के 
भी नगर हैं; जैसे-इन्दौर खेड़ा ।2 हेक्टेयर में है। आलचिन नामक 
विद्वान ने स्थल आकारों के आधार पर नगरीय केन्द्रों का प्रारूप 
तैयार करने का प्रयास किया है। 
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किलेबंदी-प्रायः प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों का 
दुर्गीकरण हो चुका था। किले की दीवारों की ऊँचाई लगभग ।5 
मीटर थीं। ये दीवारें पकी ईंटों की बनी हैं। बाढ़ और आक्रमणकारियों 
से सुरक्षा के लिए प्राचीर बनाई गई थीं। इन प्राचीरों में द्वार भी होते 
थे। किले के अंदर आवासीय क्षेत्र भी था। कुछ वर्ग बाहर भी 
रहते थे। 

बाहरी क्षेत्र-किलेबंदी के बाहर परिधीय क्षेत्र था। यहाँ 
व्यापक सामाजिक समूह का वास संभव था; जैसे-विद्यार्थियों, 
जाति बहिष्कृत लोगों का निवास। इन्दौर खेड़ा में इस क्षेत्र का 
उत्खनन किया गया है। गंगा घाटी के भीतरी गाँव में वर्गाकार धर्म 
स्थल का पता चला है। इसी प्रकार गनवारिया के समीप पिपराहवा 
और सालागढ़ में स्तूप मठ परिसर का पता चला है। 

नगर का फैलाव-प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों में योजना के 
तत्त्व मौजूद थे, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। दूसरी से पहली 
शताब्दी ई.पू. में बैक्ट्रियन ग्रीकों द्वारा जब सिरकप नामक नगर की 
स्थापना की गई, तो वहाँ बसावट में ग्रिड योजना मिलती है। 
कौशाम्बी, भीटा, राजघाट आदि के पक्के घर, नालियों और कुओं 
आदि के अवशेष मिलते हैं। 

सार्वजनिक और धार्मिक भवन-प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों 
में सार्वजनिक और धार्मिक भवनों की भी जानकारी मिलती है। 
उदाहरण के लिए, पाटलिपुत्र में एक विशाल स्तम्भों वाला आयताकार 
हॉल मिला है। कौशाम्बी में उदयन का राजमहल प्राप्त हुआ है। 
यहीं पर किले अंदर बौद्धों का घोसितरामा मठ था। 

घर-अनेक नगरीय केन्द्रों-सोंख, इन्दौर खेड़ा और भीटा 
आदि से आवासीय घर मिले हैं। इन घरों में विविध प्रकार की 
सुविधाएं हैं। 

शिल्प उत्पादन-नगरीय केन्द्र प्रायः राजनीतिक, अनुष्ठानिक 
और शिल्प क्रियाकलापों के केन्द्र थे। भीटा से उत्खनन से लेकर 
स्थलों पर शिल्प उत्पादन के चिह्न मिलते हैं; जैसे-कपड़े या 
मुद्भांडों पर चित्रण के लिए सांचे, मूषा और सुनारों के कुठाली 
मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोपिया में शीशा उत्पादन के साक्ष्य 
मिलते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थलों से भी साक्ष्य मिलते हैं। 

प्रश्‍न 6. प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के नगरीय केन्द्र की 
परिधि के बाहरी क्षेत्रों की जाँच कीजिए। 

उत्तर-प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के नगरीय केन्द्र की परिधि 
के बाहरी स्थान में किलेबंदी के बाहर का परिधीय क्षेत्र शामिल 
था, जहाँ उत्खनन में विभिन्न संरचनाएं मिली हैं। 

शिमादा (2009) ने हाल ही में इन बाहरी स्थानों में से कुछ 
स्थानों की संकल्पना को नए तरीके से करने का सुझाव दिया है। 
जहाँ वह दक्कन में अनेक स्थलों; जैसे-अमरावती और नागार्जुनकोंडा 
आदि में बौद्ध मठों और अन्य संग्रदायों से संबंधित वस्तुएं; अस्थिकलश 
और महापाषाण आदि मिलते हैं। शिमादा ने सुझाया है कि मठ नगर 
या कस्बे के सीमान्त पर अवस्थित थे। यह परिधीय क्षेत्र एक प्रकार 


का वह स्थल था, जहाँ व्यापक सामाजिक समूह का वास था। 
सोंख में दुर्ग क्षेत्र के लगभग 400 मी. उत्तर में एक शिखर वाले 
देवालय का उत्खनन किया गया। पहला-चरण पहली शताब्दी ई.पू. 
के आरंभ का और दूसरा चरण पहली-दूसरी शताब्दी ईसवी का 
माना गया है। 

हार्टेल (।993) के अनुसार इस क्षेत्र में कतिपय पुरातात्विक 
अवशेषों जैसे नाग दरबार के दृश्य को निरूपित करता हुआ दक्षिणी 
द्वार की निचली धरनी या गोल आभूषण (]४८०४॥॥०ा) में सात 
सिरों वाले नाग के फन के नीचे नागराज के साथ एक खण्डित 
स्तम्भ की खोजों के आधार पर माना गया कि दूसरा मंदिर नागपंथ 
का था। इसके अतिरिक्त इस मंदिर के ठीक उत्तर में मठ जैसा 
भवन मिला, जिसके आंगन के तीन ओर कतार में कक्ष बने 
हुए थे। 

प्रश्‍न 7. क्या गंगा घाटी के प्राचीन ऐतिहासिक नगरीय 
केन्द्रों में नियोजन के कोई तत्त्व थे? गंगाघाटी में प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के आवास पैटर्न की जाँच कीजिए। 

उत्तर-गंगा घाटी के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में 
नियोजन-तीसरी शताब्दी ई.पू. से राजघाट, कौशाम्बी तथा दूसरी 
शताब्दी ई. से सोंख, इन्दौर खेड़ा और भीटा में विशेषकर रिहायशी 
घरों में बड़े पैमाने पर पक्की ईटों से निर्माण होने लगा था। 

ईट और टेराकोटा की सार्वजनिक नालियां पत्थर के कुओं 
और तालाबों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनसे नागरिकों की सत्ता 
का पता चलता है। राजघाट, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और मथुरा में 
कुछ घर में सड़कों और गलियों में पकी हुई ईंटों और टेराकोटा की 
नालियों का प्रबंध अत्यधिक वर्षा के जल की निकासी के 
लिए-था। 

शृंगवेरपुर में ईट के बने एक परिसर में तीन तालाब और गाद 
जमा होने के लिए एक गड्ढा है, इनको जोड़ने तथा पानी के प्रवेश 
और निकास के लिए नालियां हैं। पानी का स्रोत गंगा नदी मानी 
जाती है, जिसका अतिरिक्त जल प्रवेश नाली के माध्यम से तालाब 
में भरता होगा। 

प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के आवास पैटर्न- 
गंगाघाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के आवास पैटर्न के 
विषय में जानकारी इन्दौर खेड़ा के उत्खनन से होती है। इन्दौर खेड़ा 
में लगभग 465 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सात घरों के हिस्सों का 
उत्खनन किया गया। सभी मामलों में दीवारें मुख्य दिशाओं में 
अभिमुख थीं। ये कच्ची ईटों और पकी ईटों दोनों से निर्मित थीं। 
ईंटों पर मिट्टी के प्लास्टर के निशान मिले हैं। दो प्रकार के फर्श 
मिले हैं, जिसमें से अधिकांश पीली मिट्टी के हैं। दूसरे प्रकार का 
फर्श टेराकोटा के टुकड़ों या कूट-कूटकर भरे गए खपरों से बना 
था, जो देखने में गुलाबी लगता है। उत्खनन में हल की कोई सामग्री 
नहीं मिली है। 
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उत्खनकर्ताओं ने तीन कमरों और एक संभावित खुले स्थान 
या प्रांगण की पहचान की है। आंतरिक प्रांगण का हिस्सा कच्ची 
ईट का प्लेटफार्म था, जिसे ईंट के रोड़ों से समतल बनाया गया था। 
आंतरिक प्रांगण से संभवतः दक्षिण खुले क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार 
था, तथापि उत्खननकर्ता निश्चित नहीं है कि क्या घर में एक मात्र 
द्वार था या उत्तर या पश्चिम में अन्य द्वार भी थे। 

दो घरों के निर्माण के तरीके में अंतर प्रतीत होता है। घर के 
मामले में सभी दीवारें पक्की ईंटों की बनी थीं। दूसरी ओर घर ^ 
की दीवारें मुख्यतः कच्ची ईंटों की बनी थीं, हालांकि एक कमरा 
है, जिसमें एक दीवार कच्ची ईंटों की बनी थी और अन्य तीन 
दीवारें पक्की ईंटों की बनी थीं। केवल यही नहीं इस स्तर में सभी 
तीन प्रवेश घर । के निर्माण के लिए बंद कर दिए गए थे और 
प्रवेश को बंद करना मूल गृहस्वामी के पीढी परिवर्तन को इंगित 
कर सकता है। 

प्रश्‍न 8. “प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों के संबंध में 
अर्थशास्त्र में वर्णित पृथक शिल्पों के निरूपित फैलाव के 


पैटर्न की पुरातात्विक दृष्टि से पुष्टि नहीं होती है। टिप्पणी 
कोजिए। 
उत्तर-कनिंघम (।997) ने प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय 
केन्द्रों के संबंध में सही कहा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित पृथक 
शिल्पों के निरूपित फैलाव के पैटर्न की पुरातात्विक दृष्टि से पुष्टि 
नहीं होती है। वस्तुतः उसने भीटा और तक्षशिला के साथ श्रीलंका 
में अनुराधापुर से प्राप्त शिल्प सूचकों से संबंधित साक्ष्यों से अनुमान 
लगाया है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों ने एक ही स्थान 
पर एक साथ अनेक शिल्पों के लिए प्रबलता से पसंद को दर्शाया 
है अर्थात यहाँ पृथक पैटर्न के शिल्प दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी 
इस प्रकार के सामान्यीकरण के लिए प्रस्तुत साक्ष्य संख्या में बहुत 
कम हैं और आगे खोज की जरूरत है, ताकि अर्थशास्त्र में वर्णित 
कथन को माना जाये या न माना जाये। 
HE 
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प्राचीन नगरों के अभ्युदय का पुरातत्व और प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की विशेषताएं : दक्षिण भारत 


DTTC NT) Archaeology of the Emergence of Early Cities and 
the Characteristics of the Early Historic Urban 


Centres : South India ) 


परिचय 


उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 
में पर्याप्त अंतर है। उत्तर भारत में जहां यह अवधि 600 ई.पू. से 
300 ई. मानी जाती है, दक्षिण के लिए यह प्रक्रिया द्वितीय शताब्दी 
ई.पू. से आरम्भ हुई। प्राकृतिक पर्यावरण और जीवनयापन की 
प्रकृति को पैटर्न ने पर्याप्त प्रभावित किया है। यहां उप- क्षेत्रीय 
भिन्नताओं के अनेक स्तर और अनेक इलाके विद्यमान थे। बौद्ध 
मठों, नगरीय केंद्रों और बाजार शहरों के उद्भव के बीच प्रत्येक 
संबंध दिखाई पड़ता है। नागार्जुनकोंडा जैसे नियोजित शहर की 
विद्यमानता से ज्ञात होता है कि किलेबंद दुर्ग के साथ ही सार्वजनिक 
भवन और अत्यधिक विशिष्ट शिल्प उत्पादन विद्यमान थे। नगरीय 
केंद्र मुख्य रूप से नदी घाटियों में स्थित थे। वहाँ भूमध्यसागरीय 
देशों के साथ व्यापक वाणिज्यिक कार्यकलापों का विकास हुआ। 
प्रारंभ के ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीकरण में समुद्री व्यापार का 
योगदान था। तमिलकम की पहचान नगरीय केंद्रों के बहुरंगी पैटर्न 
से है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


नगरीकरण के अभ्युदय की प्रक्रियाएँ 

अनेक इतिहासकार यह नहीं मानते हैं कि दक्कन क्षेत्र को 
अत्यधिक विकसित उत्तर भारत के विकास से प्रेरणा मिली। अपितु 
अपितु यह प्रेरणा क्षेत्र के अंदर सक्रिय परिवर्तन और विविधता से 
मिली। दक्कन चार प्रमुख उपक्षे्रों में विभाजित था-पूर्वी दककन, 
पश्चिमी दक्कन, मध्य दक्कन और दक्षिणी दक्कन, परंतु इस 
सांस्कृतिक पैटर्न की प्रक्रियाओं की जानकारी के स्त्रोत उपलब्ध 
नहीं हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है, उत्खनन समस्यामूलक है 
और तमिलकम से संबंधित संगम साहित्य जैसा लिखित अन्य स्रोत 
नहीं है। 


दक्षिणी और मध्य दक्कन 

दक्षिणी और मध्य दक्कन अपेक्षाकृत पृथक क्षेत्र माना जाता 
है। दक्षिणी दक्कन में ऐतिहासिक संस्कृतियों में परिवर्तन मस्की, 
ब्रह्मगिरी, पिकलिहाल, टेक्कालकोटा, संगनाकल्लु और हल्लूर में 
स्थलों के समूह में अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है, इसलिए 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में किसी-न-किसी प्रकार के 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन की संरचना नहीं होगी, 
जिससे अशोक को धम्म के अपने संदेश उत्कीर्ण करने के लिए 
प्रेरित किया होगा। इस क्षेत्र का ब्रह्मगिरी एक उत्खनित स्थान था। 
ह्लीलर के अनुसार इस स्थल की खुदाई से प्रभाविक ऐतिहासिक 
शहर स्थल की जानकारी हुई है। लघु पाषाण अभिलेख (अशोक) 
में उल्लेखित 'इसिला' के रूप में इसकी पहचान की गई है। 
ब्रह्मगिरी की बसावट की पहचान सातवाहन. स्तरों के साथ की 
जाती है, जिसमें नगरीय विशेषताएं मिलती हैं। ऐसे अन्य स्थल 
बनावसी, चन्द्रवल्ली आदि हें। इस स्तर में सिक्के भी मिले हैं। 

मध्य दक्कन में प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल पेद्दाबुनकुर, 
धूलीकट्टा, कोंडापुर और कोटलिंगला है। लगभग सभी स्थलों से 
लोहे की वस्तुएं मिली हैं। पूर्व सातवाहन तत्त्व कोटलिंगला और 
धूलीकट्टा में रक्षा संरचनाओं, पेद्दाबुनकुर और कोंडापुर में बौद्ध 
इमारतें और टकसाल केंद्र देखे गए हैं। राजनीति शक्ति और 
सामाजिक परिवर्तन के खंडित साक्ष्य मिलते हैं। 
पश्चिमी दक्कन 

यहां मौर्य साम्राज्य के विस्तार के आरंभ से ताम्रपाषाणकालीन 
अनेक आवासित ग्रामीण समुदाय थे, जिसे धावलिकर ने 'मुखिया' 
तंत्र का नाम दिया। ताप्ती घाटी में अनेक स्थलों पर लाक्षणिक 
महापाषाणकालीन काले और लाल मृद्भाण्ड लोहे की वस्तुओं के 
साथ फैले हुए थे। नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर/नवदातोली में 
ताम्रपाषाण काल, लौहकाल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के 
बीच सतत्‌ बसावट का क्रम दिखाई देता है। अशोक के अभिलेख 
स्थल के पास तटीय कोंकण में सोपारा आदि में नगर विशेषताएं 
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देखने को मिलती हैं। नवदातोली, पौनी और कसरावाड में स्तूपों का 
मिलना बौद्धमत की उपस्थिति दर्शाता है। इससे नगरों के आविर्भाव 
का भी साक्ष्य मिलता है। सातवाहन काल नगरीय केंद्रों के विस्तार 
और बौद्ध संरचनाओं से चिह्नित था। इनमें अनेक नगरीय केंद्र 
व्यापार के संपर्क बिंदु थे। 
पूर्वी दक्कन 

पूर्वी दक्कन में प्रारंभिक लौह काल और महापाषाण के 
अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्तरवर्ती काल में नगरों का विकास हुआ। 
महापाषाण बसावटों और शवाधान दोनों के साथ लोहे के ठोस 
साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग दूसरी शताब्दी ई.पू. में 
स्थानीय राज्य स्थापित हो गए थे। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कृषि 
आंतरिक भूभाग थे, जिससे सातवाहन काल में अमरावती-धरनीकोटा, 
घंटसाला, नागार्जुनकोंडा आदि ने नगरों के उद्भव को प्रेरित किया। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की विशेषताएं: 
दक्कन 

मुद्रा, किलेबंदी, लिपि के प्रयोग, मनकों या मृदभाण्ड आदि 

नगरीकरण के अवशेष होते हैं। इनमें कुछ विशेषताएं पूर्व सातवहन 
चरण में देखी गईं; जैसे-धुलीकट्टा में मिट्टी की किलेबंदी के 
प्रमाण, महेश्वर और कसरावाड जैसे कुछ पश्चिमी दक्कन स्थलों 
में बौद्ध प्रभाव के साथ कुछ संरचनात्मक भग्नावशेष देखे गए। 
पश्चिमी दक्कन में अन्य वस्तुओं के साथ सोपारा और पैथन में 
बसावट के अवशेषों के निशान मिले हैं। पश्चिमी दक्कन में पर्याप्त 
संख्या में मठों का उद्भव देखा गया। भरूच, सोपारा और तेर जैसे 
अनेक स्थलों में किलेबंदी मिली है। जुन्नार में पत्थर से काटकर 
अनेक गुफायें बनाई गई हैं। स्थापत्य कला के सुन्दर उदाहरण चैत्य 
भी मौजूद हैं। तेर टेराकोटा और वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। यहाँ 
रंजक कुंड भी मिले हैं, जिनमें कपड़ा रंगा जाता था। भोकारदन में 
सिक्का ढालने का सांचा भी मिला है। 

दक्षिणी दक्कन में पूर्व नगरीय केंद्र के रूप में चद्रावली, 
वड़गांव-माधवपुर, मस्की और पिकलिहल आदि विकसित हुए। 
वडगांव माधवपुर में लौकिक संरचनाओं के रूप में आवासीय भवन 
हैं, जिसकी योजना सरल है। इनकी छतें खपरैलों वाली हैं और 
इसमें पेयजल का कुआं और अनाज के भडारों की व्यवस्था है। 
यद्यपि मध्य दक्कन में पर्याप्त उत्खनन नहीं किया गया है, परंतु यहां 
मुद्रा संबंधित आंकड़ों की प्रचुरता है। सातवाहन काल में अनेक 
स्थल नगरीय केंद्रों के रूप में उभरे; जैसे-कोंडापुर, कोटलिंगला 
आदि। पूर्वी दक्कन में कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुनकोंडा एक 
बहुसांस्कृतिक स्थल है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य 
काल तक अधिवास रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु सातवाहनों 
के अधीनस्थ थे। इक्ष्वाकुओं के शासन के दौरान महानगरीय 
बसावट प्राय: नदी के साथ-साथ और घाटी के पश्चिमी हिस्से में 


थी। नगर की योजना से पता चलता है कि इसमें एक किलेबंद दुर्ग 
क्षेत्र था, जिसके चारों ओर बसावट के क्षेत्र थे और ब्राह्मण तथा 
बौद्ध इमारतें इसके बाहर थीं। यहां दुर्ग भी था, जिसमें 24 स्तम्भों 
वाला हॉल था, जो संभवत एक सार्वजनिक भवन था। इक्ष्वाकुं 
की राजधानी वरिजयपुरी थी, जो बौद्धधर्म और बौद्ध शिक्षा का 
प्रख्यात केन्द्र था। इसके साथ स्थानीय व्यापार का नेटवर्क भी था। 
दुर्ग के उत्तर में एक विशाल गोदी जलाशय था। एक बड़ा 
आयताकार तालाब था, जो सार्वजनिक स्नानागार के रूप में प्रयोग 
किया जाता था। 

कृष्णा घाटी के विभिन्न भागों में एक अन्य प्रकार की संरचना 
छाया स्तम्भ या स्मारक स्तम्भ पाए गए हैं, जो युद्ध के स्मृति के 
रूप में हैं। घाटी में पत्थर की वस्तुएं; जैसे-चक्की, बट्टा और 
कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कूंची थी। भौतिक समृद्धि के 
सूचक तांबा, कांसा, लोहा, हाथीदांत और हड्डी के आभूषण भी 
मिले हैं। खुदाई से सभी धातुओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें 
इक्ष्वाकु सिक्के अधिक थे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि दककन 
में नगरीकरण की प्रक्रिया जटिल थी। विद्वानों का कहना है कि 
उत्तर भारत-की तुलना में नगरीकरण समय की दृष्टि से परवर्ती 
घटना थी। 
नगरीकरण के अभ्युदय को प्रक्रियाएं : प्रारंभिक 
तमिलकम 

प्रारम्भिक तमिलकम एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें 
आधुनिक तमिलनाडु और केरल शामिल थे। इसका उल्लेख संगम 
साहित्य और जैन गुफाओं के शिलालेख से मिलता है। अशोक के 
अभिलेख से इस पर प्रकाश पड़ता है। यह विशिष्ट व्यापार केन्द्र 
तथा हिन्द महासागर के नेटवर्क से जुड़ा था। इस क्षेत्र में रोमन 
सिक्कों का भण्डार मिला है। 
प्रारम्भिक तमिलकम में नगरीकरण का पैटर्न 

तमिलकम के अनेक स्थलों की खुदाई की गई है, परन्तु 
पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा अन्य कठिनाइयां 
भी हैं। प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल 300 ई.पू. से 500 ई. है। इस 
काल में कुछ स्थलों पर भौतिक सांस्कृतिक संग्रह नई श्रृंखला को 
प्रकट करते हैं, जबकि अधिकांश स्थलों की अपनी महापाषाण 
कालीन विशेषता बनी रही। सैकड़ों शवाधान/स्मारकों और अधिवास 
स्थलों से संबंधित महापाषाण संस्कृति की विशेषता लोहे के औजार 
और सिरामिक प्रकार के काले तथा लाल मृद्भाण्ड हैं। यहाँ से ईट 
की संरचनाएं, कुएं, नालियां, सोख जार और रंजक हौज आदि मिले 
हैं। ये नगरीकरण के पैटर्न की दर्शाते हैं। 
विभिन्न विचारधाराएं 

इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में प्रारम्भिक तमिलकम्‌ के 
उदय के विषय में विवाद है। चम्पकलक्ष्मी (]996) का कहना है 
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कि राज्य गठन का संबंध आंतरिक विकास से नहीं था। इसकी 
उत्पत्ति अंतर क्षेत्रीय व्यापार और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ 
विदेशी व्यापार के कारण गौण उत्पत्ति थी। उनका मानना है कि 
प्रारम्भिक ऐतिहासिक तमिलकम्‌ में किसी प्रकार के राज्य का गठन 
नहीं हुआ। गुरुक्कल (200) भी इसका समर्थन करते हैं। इसके 
विपरित मॉरिसन विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक काल 
में ही राज्य का गठन हुआ। 
तिनाई : पारिस्थितिकीय क्षेत्र 

प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में नगरीकरण की प्रक्रियाओं का 
तिनाई पर्यावरणीय तंत्र के रूप में संगम साहित्य में वर्णन है। 
प्रारम्भिक तमिलकम्‌ में समाज नातेदारी के आधार पर संगठित था। 
तिनाई संकल्पना पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन की समझ की 
ओर संकेत करती है। तिनाई यद्यपि अपने सामाजिक-आर्थिक 
संदर्भो में विषम थे, परन्तु मुख्य रूप से जनजातीय संगठन थे। इस 
क्षेत्र में सामाजिक विभेदीकरण का अधिक विकास नहीं हुआ। 
व्यापार के कारण अनेक शिल्पों का विकास हुआ; जैसे-धातुकर्म, 
बुनाई और नमक उत्पादन। 
विनिमय 

विभिन्न प्रकार की दैनिक वस्तुओं के विनिमय का उल्लेख 
संगम साहित्य में मिलता है। इन वस्तुओं के अनेक केन्द्र थे, जो 
मुख्यतः नदी घाटियों एवं तटवर्ती इलाकों में स्थित थे। परिधीय क्षेत्रों 
में इनकी संख्या कम थी। पूर्वी तट पर व्यापार के विस्तार के कारण 
पुहार और बांची जैसे स्थान प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र बन गए। इस 
क्षेत्र में बसावटों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए भौतिक वस्तुओं 
के संग्रह में विविधता आ. गई। संगम साहित्य _अंतःतिनाई विनियम 
की कतिपय मात्रा का उल्लेख करता है। इसमें व्यापारियों की 
विभिन्न श्रेणियों का भी उल्लेख है। यहाँ तक कि मनुलाम और 
कोडुमनाल के तमिल-ब्रा्मी अभिलेख निगम या व्यापारी संगठनों 
का उल्लेख करते हैं, जिससे व्यापारियों के संगठित होने का पता 
चलता है। इनमें समृद्ध व्यापारी जैन, बौद्ध भिक्षुकों को गुफाएं दान 
में देते थे। यवन व्यापारी या विदेशी व्यापारी भी कई केन्द्रों में बस 
गए थे। समुद्री व्यापार के साथ उत्तर भारत और दक्कन के साथ 
अंतर क्षेत्रीय न्यू-मार्गीय विनियम भी होता था। 
मुद्राएं 

प्रारम्भिक तमिलकम्‌ में मुद्राओं का भरपूर प्रचलन था। रोमन 
और पूर्वकालीन आहत सिक्कों के भंडार प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वान 
इन्हें निवेश मानते हैं। संभवतः तमिल मुखियाओं और राजपरिवारों 
द्वारा उपहार के रूप में रोमन सिक्कों का प्रयोग होता था। चेर, चोल 
और पांड्य के राजवंशी सिक्कों के भी साक्ष्य मिले हैं। समुद्री 
व्यापार ने नगरीकरण को पर्याप्त बढ़ावा दिया। फलस्वरूप तटवर्ती 
क्षेत्रों में व्यापार केंद्रों, पत्तनों और अन्तर्देशीय केन्द्रों का विकास 


हुआ। संगम साहित्य में मुद्राओं के माध्यम से लेन-देन का पर्याप्त 
विवरण मिलता है। 
प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों की विशेषताएं : 
प्रारम्भिक तमिलकम्‌ 

प्रारम्भिक तमिलकम्‌ के अध्ययन में अनेक कठिनाइयां आती 
हैं। सर्वप्रथम सहित्य से प्राप्त विवरण की पुरातात्विक साक्ष्यों से 
पुष्टि नहीं होती है। फिर यहां विस्तृत उत्खनन भी नहीं हुआ है। 
संगम साहित्य से आर्थिक गतिविधि के विभिन्न केन्द्रों की जानकारी 
होती है। 
कावेरी घाटी 

संगम साहित्य में कोडुमनाल मनकों के निर्माण का केन्द्र था। 
उरैयुर और कावेरीपट्टनम्‌ चोलों के शक्तिशाली केन्द्र थे। यहां 
प्राप्त रंजक कुंड से ज्ञात होता है कि यहां वस्त्र उद्योग था। कावेरी 
घाटी में मणिग्रामम्‌ नामक व्यापारी क्वार्टर थे। करुर में चेरों से 
संबंधित चाँदी के अनेक सिक्के मिले हैं, जो टकसाल होने का 
द्योतक हैं। रोमन ऐम्फोरा (सुराही) से विदेशी व्यापार की जानकारी 
होती है। यहाँ एक प्रमुख उद्योग लोहा उद्योग भी था, जिसके साक्ष्य 
हथियार, तकली और ढलाईघर हैं। कई स्थानों से महापाषाण 
शवाधान भी मिले हैं। 
वैगाई घाटी 

मदुरई और अलगनकुलम दो नगरीय केन्द्र इस घाटी में थे। 
मदुरई पाण्ड्यों की राजधानी थी. और यहां बाजार और किलेबंदी 
थी। अलगनकुलम एक पत्तन शहर था और यहां से विदेशी व्यापार 
होता था। इसके प्रमाण रोमन सिक्के और विदेशी सुराही हैं। 
बहुमूल्य पत्थरों और सीपी के अनेक मनके- मिले हैं। पाण्ड्यों के 
सिक्के तांबे से बने होते थे। 
ताम्रपर्णी घाटी 

कोरकाई इस घाटी का पत्तन और पाण्ड्यों कौ दूसरी राजधानी 
थी। यहाँ उत्खनन के स्तरों से मोती की सीप मिली है, जिसकी 
पुष्टि साहित्यिक साक्ष्यों से भी होती है। 
पालार बेसिन 

इस घाटी में कच्छी के कोचीपुरम्‌ की पहचान की गई है। 
यहां भौतिक सामग्रियों के साथ अधिवास स्तर और सातवाहन 
सिक्के तथा इसके सांचे मिले हैं। दूसरी बसावट वासव समुद्र है, 
जहाँ अन्य वस्तुओं के साथ विदेशी सुराही मिली है। 
पोनैयार बेसिन 

इस बेसिन में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अरियनकुप्पम्‌ नदी 
के तट पर स्थित अरिकमेडु की पहचान पेरिप्लस के जोडूका और 
संगम साहित्य के बिसई के साथ की गई है। एक अन्य पत्तन शहर 
बेगले था, जहाँ विदेश तटीय और अंतर्देशीय व्यापार नेटवर्क था। 
अरिकमेडु स्थल पर पूर्व विदेशी व्यापार काल या महापाषाण स्तर 
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था। यहां वस्त्र रंगाई के अवशेष, जलाशय, धातु, शीशा, बहुमूल्य 
रत्नों आदि के अवशेष मिले हैं। ये स्थल विदेश व्यापार के 
आंतरिक और तटीय व्यापार नेटवर्क से भी परस्पर जुड़े थे। 
पेरियार बेसिन 

मालाबार तट पर प्रसिद्ध मुजिरिस एम्पोरियम स्थित था, जो 
लौहयुग का है। यहां सघन बसावट के स्थल से रोमन सुराही, शीशे, 
अर्ध बहुमूल्य रत्नों के मनके विद्यमान थे। अभी इसका विस्तृत 
उत्खनन नहीं किया गया है। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. उत्तर और दक्षिण भारत के संदर्भ में प्रारम्भिक 
ऐतिहासिक तमिलकम्‌ का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या दककन 
को एक ऐसे सेतु के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उत्तर 
भारत में विकसित नगरीय स्वरूप को सुदूर दक्षिण तक प्रेषित 
किया? 

उत्तर-प्रारम्भिक तमिलकम में तमिलनाडु और केरल के 
आधुनिक राज्य शामिल हैं। यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। 
इसकी पहचान मुख्यतः संगम साहित्य पर आधारित है। संगम 
साहित्य पुराना और महत्त्वपूर्ण साहित्य है, जिसकी रचना विभिन्न 
विद्वानों द्वारा की गई है। इसकी पहचान में तमिलनाडु के विभिन्न 
भागों में भिक्षुकों के लिए बनी प्राकृतिक गुफाओं से मिले 80-90 
शिलालेखों की शृंखला तथा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों से 
खपरों (०५०) के टुकड़ों पर तमिल ब्राह्मी में पाए गए खंडित 
अभिलेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। 

इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में भी इस क्षेत्र के 
संदर्भ में उल्लेख मिलते हैं। इनमें से एक. में पांच प्रमुख मुखिया 
तंत्रों, जो संभवतः अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के पार थे, 
का उल्लेख है-चोड (चोल), पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र (चेर) 
और ताम्रपर्णी ( श्रीलंका)। 

दक्षिणी एशिया से बाहर ग्रीक रोमन लेखन, सामान्य युग से 
पूर्व की अंतिम सदियों और सामान्य युग की प्रारम्भिक सदियों के 
दौरान प्रायद्वीपीय भारत के विशिष्ट व्यापार केन्द्रों और पत्तनों तथा 
हिन्द महासागर व्यापार नेटवर्क में उनकी भूमिका का सर्वाधिक 
विस्तृत वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं। इनमें से अधिकांश तमिलकम्‌ में 
अवस्थित थे। यहां रोमन सिक्कों का खजाना मिला है। 

दक्कन को कुछ विद्वान एक ऐसे सेतु के रूप में देखते हैं, 
जिसने उत्तर भारत में विकसित नगरीय स्वरूप को सुदूर दक्षिण तक 
प्रेषित किया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार दक्कन क्षेत्र को 
उत्तर भारतीय सम्यता के अत्यधिक विकसित स्वरूप के परिप्रेक्ष्य 
में मात्र एक पुल के रूप में देखने की प्रवृत्तियों के आलोचक रहे 
हैं और दक्कन में आरम्भिक ऐतिहासिक काल में विकास को पूरी 
तरह से ऐसे बाहरी उत्प्रेरक की दृष्टि से देखने से इन्कार करते हैं। 


वस्तुतः वे क्षेत्र के अन्दर सक्रिय परिवर्तन की आरम्भिक प्रक्रियाओं 
पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। परम्परागत अध्ययन के दो प्रमुख कार्य 
रहे हैं-प्रथम सातवाहन कालक्रम को मुद्राशास्त्रीय और पुरालेखीय 
साक्ष्यों के आधार पर दृढ़ रूप से स्थापित करना, द्वितीय पश्चिमी 
दक्कन में चट्टानों को काटकर बनाई गई अनेक बौद्ध गुफाओं के 
अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करना। दक्कन के विभिन्न उप-क्षेत्र और 
संबंधित सांस्कृतिक पैटर्न, जो प्रायः अत्यधिक विविधता प्रदर्शित 
करते हैं, पर प्रकाश नहीं डाला गया था। वस्तुतः नगरीकरण की 
प्रक्रियाओं को इन विविधता को ध्यान में रखकर समझना चाहिए। 
प्रश्‍न 2. दक्कन में नगरीकरण के उद्भव की प्रक्रियाओं 
की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 
दक्षिणी और पूर्वी दककन “सापेक्षिक पृथकता' थे? 
उत्तर-लगभग 7000 ई.पू. में दककन में नवपाषाण-ताम्रपाषाण 
cl ५७०६ ' pk ' lok kuler Fok? ly KLr EKk(Menfir) जैसे 
स्मारकौय स्तम्भों तथा काले और लाल मृद्भाण्डों और लोहे के 
औजारों जैसे विशिष्ट भौतिक लक्षणों से सम्बद्ध महापाषाण 
संस्कृति आई। 
नगरीकरण के उद्भव को प्रक्रिया को इन ऐतिहासिक संस्कृतियों 
के परिवर्तन से इसे आसानी से समझा जा सकता है। दक्षिणी 
दक्कन के मस्की, ब्रह्मागिरी, पिकलिहाल, संगनाकल्लु और हल्लुर 
में स्थलों के समूहों में यह सिलसिला अलग-अलग रूप में देखा 
जाता है। अशोक के अभिलेख विशेष रूप से मस्की और ब्रह्मागिरी 
के दो स्थलों के आसपास स्थित हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में 
किसी-न-किसी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 
संगठन की संरचना रही होगी, जिसने अशोक को धम्म के अपने 
संदेश उत्कीर्ण करने के लिए प्रेरित किया होगा। 
ह्रीलर ने ब्रह्मागिरी की विस्तृत खुदाई की और बताया कि इस 
स्थल की खुदाई से प्रारम्भिक ऐतिहासिक शहर स्थल के अवशेषो 
का पता चला। अशोक के लघु पाषाण शिला लेख | में उल्लिखित 
“इसिला' के रूप में इसकी पहचान की गई है तथापि इस स्तर पर 
प्राचीन जनसंख्या का विस्तृत संकेत मात्र खपरों, खंडित दीवारों और 
छोटे सीढीदार चबूतरों के अवशेषों के द्वारा इंगित होता है। ब्रह्मगिरी 
की बसावट की पहचान सातवाहन स्तरों के साथ की जाती है। 
इसमें प्राप्त नगरीय विशेषताएं इस क्षेत्र में चन्द्रबल्ली, बनावसी, 
वड़गांव-माधवपुर जैसे कुछ अन्य स्थलों में भी मिलती है। 
यह सही है कि दक्षिणी और पूर्वी दक्कन “सापेक्षिक पृथकता 
के क्षेत्र थे। वस्तुतः दक्षिणी दक्कन या मैसूर पठारी क्षेत्र के रूप में 
है। इसी प्रकार दक्कन या मैसूर में कम ऊंची पहाडिया और 
श्रृंखलाएं हैं, जो गोदावरी और कृष्णा के मैदान में हैं। दक्षिणी दक्‍्कन 
और पूर्वी दककन की संरचनाएं अनेक क्षेत्रों से भिन्न और पृथक हैं, 
इसलिए दोनों क्षेत्र आपेक्षिक पृथकता के क्षेत्र थे और अन्य क्षेत्रों से 
अलग-थलग थे। 
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प्रश्‍न 3. दक्कन में प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगरीय केन्द्रों 
की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या 
आप इस बात से सहमत हैं कि “बौद्ध मठ संस्थाओं के 
उद्भव और बाजार केन्द्रों तथा वाणिज्यिक शहरों के अभ्युदय 
के मध्य अंतरंग संबंध था'? 

उत्तर-प्रायः नगरीय केन्द्रों में कतिपय चिह्न विद्यमान होते हैं; 
जैसे-मुद्रा, किलेबन्दी, बाजार और अन्य संरचनाओं की उपस्थिति, 
मनके और मृद्भाण्ड आदि। इनमें कुछ विशेषतायें पूर्व सातवाहन 
चरण में चिह्रित की गई थीं; जैसे-धूलीकट्टा से मिट्टी की 
किलेबंदी, महेश्वर और कसरापाड़ में बौद्ध संबंधी संरचनात्मक 
भग्नावशेष आदि। 

कोंडापुर में चाँदी के आहत सिक्के, रोमन सिक्के मिलने से 
यह टकसाल केन्द्र प्रतीत होता है। यहाँ रोडे और ईंट के निर्माण के 
साक्ष्य भी देखे गए। सोपारा, भरूच और पैथन (प्रतिष्ठान) में 
बसावट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 

पश्चिमी दक्कन में सातवाहन कालीन मठों का उद्भव देखा 
गया है। यहाँ घरों में ईटों और छतों पर खपरों का प्रयोग किया गया 
है। भरूच, सोपारा और तेर जैसे अनेक स्थलों पर किलेबंदी मिलती 
है। जुन्नार में पत्थर काटकर गुफायें बनाई गई हैं। कन्हेरी, कालें 
और कराड में चैत्यों का विकास शीर्ष पर था। 

कुछ स्थलों पर उच्च स्तर की शिल्प विशेषज्ञता की पुष्टि 
होती है। तेर टेराकोटा आकृतियां और वस्त्र उत्पादन का केन्द्र था, 
जहाँ से कपड़े के रंगने के लिए रंजक कुंड मिले हैं। भोकारदन में 
सिक्के ढालने का सांचा भी मिला है। 

बम्बई के दक्षिण में रोहा खाड़ी के शीर्ष पर शिल्प के लिए 
एक सुविधाजनक बन्दरगाह था। अब तक का गोदी का एकमात्र 
साक्ष्य एंलीफैन्टा द्वीप में स्थित था। 

दक्षिणी दक्कन में ब्रह्मगिरी, चन्द्रवल्ली, सन्तति, वडगांव- 
माधवपुर, बनावसी, मस्की और पिकलिहल पूर्ण नगरीय केन्द्र के 
रूप में विकसित हुए, जहाँ नगर से संबंधी लगभग सभी चिह्न 
मिलते हैं। 

यह सही है कि प्रारम्भिक ऐतिहासिक तमिलकम बौद्ध मठ 
संस्थाओं के उद्भव और बाजार केन्द्रों तथा वाणिज्यिक शहरों के 
अभ्युदय के मध्य अंतरंग संबंध था। वस्तुतः इन संस्थाओं को बड़ी 
संख्या में महिलाओं सहित व्यापारियों, शिल्पकारों, किसानों और अन्य, 
जो राजपरिवार के नहीं थे, द्वारा भी दान दिए जाने के अभिलेखीय 
प्रमाण मिलते हैं। 

प्रश्‍न 4. दक्कन में नगरीकरण के दृष्टिगोचर चिह्न 
कौन-से है? नागार्जुनकोंडा के विशेष सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए। 
नागार्जुनकोंडा किस प्रकार से अन्य प्रारम्भिक नगरीय केन्द्रों 
के भिन्न था? नागार्जुनकोंड़ा की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा 
कीजिए। 


उत्तर-दक्कन में नगरीकरण के अनेक दृष्टिगोचर चिह्न है; 
जैसे-मुद्रा, किलेबन्दी, आवासीय भवन, सार्वजनिक भवन और 
अन्य संरचनाओं की उपस्थिति, लिपि के प्रयोग, मनकों (इमंके), 
मृद्भाण्डों में देखी गई शिल्प विशेषता आदि। नागार्जुनकोंडा के 
विशेष सन्दर्भ में नगरीकरण के दृष्टिगोचर चिह्न निम्नलिखित हैं- 
(9 नागार्जुनकोंडा पूर्वी दक्कन में कृष्णा नदी के तट पर एक 
बहुसांस्कृतिक स्थल है। यह स्थल एक से अधिक 
पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ 
प्रागैतिहासिक से मध्यकाल तक अधिवास रहा है। 
(४) अधिकांश साक्ष्य-संरचनात्मक, पुरालेखीय, मुद्रा संबंधी, 
मूर्तिकला संबंधी तथा सिरामिक संबंधी हैं। 
नागार्जुनाकोंडा की उपलब्धियां-तटीय आन्ध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु 
सातवाहनों के अधीनस्थ थे और तीसरी सदी ई. में निचली कृष्णा 
घाटी पर अधिकार कर उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। 
चौथी सदी ई. के प्रथम चतुर्थांश में उनका शासन अचानक समाप्त 
हो गया। इस स्थल की पहचान उनकी राजधानी विजयपुरी से की 
जाती है। 
इक्ष्वाकुओं के शासन के दौरान महानगरीय बसावट प्रायः नदी 
के साथ-साथ और घाटी के पश्चिमी हिस्से में थी। 
नगर की योजना से पता चलता है कि इसमें एक किलेबंद दुर्ग 
क्षेत्र था, जिसके चारों तरफ बसावट के क्षेत्र थे और ब्राह्मण तथा 
बौद्ध इमारतें इसके बाहर थीं, यह निर्माण के विभिन्न चरणों को 
दर्शाता है। बैरक, पश्चद्वार, खाई और बुर्ज आदि राजकीय समारोह 
तथा अनुष्ठान के स्थल थे। इस दुर्ग के भीतर संरचनात्मक परिसरों 
के छः प्रमुख समूह मिले हैं। इनमें से एक संभवतः राजनिवास था। 
प्रश्‍न 5. प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीकरण 
के उद्भव की प्रक्रियाओं की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या 
आप सहमत हैं कि प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीकरण 
का राज्य के गठन के साथ कोई संबंध नहीं था? 
उत्तर-तमिलकम का क्षेत्र तमिलनाडू और केरल में आता है। 
यहाँ स्थलों की खुदाई की गई है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों की 
संख्या पर्याप्त नहीं है। फिर शिल्पकृति संग्रहों में क्रम या पैटर्न पर 
कम काम किया गया है। फलस्वरूप आंतरिक सापेक्षिक तिथि 
निर्धारण क्रम के विकास में बाधा आती है। 
स्थलों का प्रलेखीकरण भी असंगत रहा है तथा पुरातात्विक 
शोध की प्रकृति बहुधा खंडित तथा आधुनिक राज्य सीमाओं से 
परिसीमित है, जिससे प्राचीन क्षेत्रीय पैटर्न को समझने में कठिनाई 
होती है। नगरीकरण की प्रक्रिया को समझने में इन सीमाओं को 
ध्यान में रखना जरूरी है। 
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल कुछ स्थलों पर भौतिक सांस्कृतिक 
संग्रहों की पूरी तरह से नई श्रृंखला को प्रकट करने का साक्षी है, 
जबकि अधिकांश स्थलों की अपनी *महापाषाण' विशेषता 
बनी रही। 
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अनेक अंतर्देशीय और तटीय दोनों स्थलों में बिखरे हुए साक्ष्यों 
से नगरीकरण के मानदंडों की पुनः रचना की गई है, जिसमें ईंट 
की संरचनाएं, छल्लेदार कुएं, नालियों के साथ गड्ढे जैसी स्थापत्य 
संबंधी विशेषताएं और सोख जार, रंजक हौज और टेराकोटा के 
तंदूर जैसी शिल्पकृतियां शामिल हैं। 

उत्तर-लौह या महापाषाण चरण के साथ शिल्प संबंधी उद्योग 
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में भी बने रहे और संभवतः सोने के 
काम तथा बुनाई जैसे क्रियाकलाप इसके अनुपूरक थे। 

यह विचार सुसंगत है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में 
नगरीकरण का राज्य के गठन के साथ कोई संबंध नहीं था। 
च॑पकलक्ष्मी का मानना है कि यह आंतरिक विकास का परिणाम 
नहीं था, अपितु अंतरक्षेत्रीय व्यापार और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के 
साथ विदेशी व्यापार के कारण गौण उत्पत्ति थी। उनका विश्वास है 
कि प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में किसी प्रकार के राज्य का 
गठन नहीं हुआ था और समाज का स्वरूप व्यापक रूप से 
जनजातीय था। 

प्रश्‍न 6. प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीय केंद्रों 
की क्या विशेषताएं थीं? प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में 
नगरीकरण की प्रक्रियाओं को समझने में कौन-सी प्रमुख 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? 

उत्तर- प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम्‌ नगरीय केंद्रों की 
विशेषताएं-नगरीय केंद्र अधिकांशतः नदी घाटियों में स्थित थे; 
जैसे- प्रसिद्ध अरिकमेडु नगर अरियनकुप्पम नदी तट पर था। यहां 
से व्यापार करने में सुविधा थी। इन नगरीय केंद्रों का भूमध्यसागरीय 
देशों के साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों का विकास हुआ, जो इस 
क्षेत्र में रोमन सिक्कों के भंडारों की बहुतायत उपलब्धता में 
झलकता है। 

अरिकमेडु जैसे स्थल पर पूर्व विदेशी व्यापार काल या 
महापाषाण स्तर चिह्नित किया गया है। विदेशी व्यापार काल में 
महापाषाण कालीन सिरामिक स्वरूपों की निरंतरता यह दर्शाती है 


कि प्राचीन जनसंख्या का पूर्ण विनाश नहीं हुआ। कई नगरीय केंद्रों 
में औद्योगिक क्षेत्र और पत्तन मिलते हैं। विभिन्न स्थलों से धातु, 
शीशा, अर्धमूल्य रत्न, हाथीदांत और सीपी मिलते हैं। कई स्थलों पर 
सुराहियां (एम्फोरा) देखी गई हैं। यह विदेशी व्यापार का सूचक है। 
ये सुराहियां मदिरा या गारूम सॉस या जैतून के तेल को भरने के 
काम में लाई जाती थीं, जो जहाज से मंगाएं जाते थे। 

इन नगरीय केंद्रों से अनेक वस्तुओं का निर्यात किया जाता 

था; जैसे-वस्त्र, सीप उत्पाद, पत्थर तथा शीशे के मनके आदि। 
इनका उत्पादन अरिकमेडु के अलावा करईकाडु, कावेरीपट्टनम्‌ 
और अलगानकुलम में होता था। विदेश व्यापार के आंतरिक और 
तटीय व्यापार नेटवक भी परस्पर जुड़े थे। 

तमिलकम की पहचान नगरीय केंद्रों के बहुरंगी पैटर्न से भी 

है-बाजार शहर, पत्तन शहर, उत्पादन शहर, राजनीतिक केंद्र 
आदि। ये सभी विशेषताएं अरिकमेडु में मिलती हैं। 

प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में नगरीकरण की प्रक्रिया 

के अध्ययन संबंधी कठिनाइयां- प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम 
में नगरीकरण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए निम्नलिखित 
प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है- 

(9 साहित्यिक विवरणों की पुरातात्विक आंकड़ों से मुश्किल 
से पुष्टि हो पाती है। 

(7) पुरातात्विक शोध में अंतराल; जैसे-क्षेतिज उत्खनन तथा 
प्रकाशित रिपोर्ट्स का अभाव, बसावट के आयामों संबंधी 
पर्याप्त आंकड़ों -का अभाव (इसकी आंशिक व्याख्या 
करते हैं। 

(४४7 केवल अरिकमेडु जैसे स्थलों में स्थल योजना की झलक 
मिलती है। इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में नगरीय केंद्रों की 
पुरातात्विक विशेषताओं के बारे में क्षेत्रवार ही जाना जा 
सकता है। विदेशी व्यापार की चिह्नों के साथ चर्चा की जा 
सकती है और नई व्याख्याओं को शामिल किया जा 
सकता है। 

। ह | 
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क | केंद्र और अन्य प्रकार के स्थान 
( Urban Centres and Other Types of Spaces ) 


परिचय 


नगरीय केंद्रों और अन्य प्रकार स्थानों का अध्ययन अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाशित करता है। वस्तुतः नगरीकरण के 
पश्चात अन्य स्थानों के विषय में विचार करना आवश्यक हो गया 
था। ब्राह्मण और बौद्ध ग्रथों स्थानों के विभाजन के विषय में विस्तृत 
विवरण उपलब्ध हैं। ऐसे में स्थानों की इन श्रेणियों के बारे में 
अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नगरीकरण के पूर्व की स्थिति की 
जानकारी भी जरूरी है, जो वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वेदों 
के रचियता यह मानते थे कि उनका निवास स्थान सिंधु या सात 
नदियों का स्थान था, परंतु यह कौन-सा था, स्पष्ट नहीं है। शायद 
यह क्षेत्र सरस्वती और सतलुज जैसी नदियों के. समीप था। 
विभेदीकरण की पूर्ण नगरीय अवस्था मूलतः ग्राम और वन के मध्य 
स्थित थी। छठी शताब्दी ई.पू. में नगरों का स्वरूप नई बनावट के 
रूप में आया। तत्कालीन -साहित्य में अनेक - गांवों, नगरों और 
अरण्यों का उल्लेख मिलता है। बस्रावटों के बीच विभेदीकरण 
मानव द्वारा लाया गया। यह उन विवरणों से स्पष्ट है, जिसमें 
लोगों द्वारा कुछ अन्य लोगों को नगर के बाहर रहने के लिए 
विवश किया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


निवास की प्राथमिक श्रेणियां 

विभिन्न वेदों में निवास की प्राथमिक श्रेणी ग्राम और वन थी। 
ग्राम 

ग्राम को ऋग्वेद में जन (मनुष्य) का निवास स्थान और 
यजुवेंद में अज्ञात नातेदारों का समूह कहा गया है। ऋग्वेद के 
अनुसार ग्राम कृषिगत बसावट है। ग्राम में पशु, घोड़े तथा अन्य 
घरेलू पशु और मनुष्य रहते थे। यहां अन्न भंडारण किया जाता था। 
उत्तर बैदिक काल में अनेक ब्राह्मणवादी अनुष्ठानं में युद्ध अभियान 
चलता था, जिसमें शत्रु के विपरीत पड़ोसी पर आक्रमण किया 
जाता था; जैसे- गुरु और पांचाल ने राजसूय यज्ञ के अवसर चढ़ाई 
अभियान चलाया। 


अरण्य 

सामान्य रूप से अरण्य का अर्थ वन और जंगल है, परंतु 
इसका अनुवाद बीहड़ क्षेत्र के रूप में है। यहाँ की भूमि अकृषित 
थी। पशुओं और पौधों को उन पशुओं और पौधों से अलग किया 
गया, जो जंगलों में रहे और बढ़े। बैदिक रचनाकारों ने इसे भयावह 
जगह माना और यक्ष, राक्षसों, वानरों और अन्य समूहों का आवास 
बताया। यहां तपस्वी रहते थे। ब्राह्मण साहित्य में जनपद का अर्थ 
राजा के विपरीत जनता तथा भूमि या राज्य दोनों से है। मृतकों को 
शवाधान के लिए अरण्य ले जाया जाता था। 
नगरीय केंद्रों के उद्भव के पश्चान 
स्थान की धारणा 

प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की बसावटों; जैसे-ग्रामों, नगरों 
जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख है। दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बान 
सुत्त में बसावटों के अनुक्रम का वर्णन है। यहां बुद्ध को उनके 
शिष्य आनन्द ने किसी बड़े नगर जैसे केतुमती (बनारस) में 
परिनिर्वाण लेने को कहा। बृहत्तर बसावटों का उल्लेख जम्बूट्टीप के 
रूप में है। ब्राह्मण परंपरा में भारतवर्ष और आर्यवर्त जैसी इकाइयों 
का उल्लेख है। पाणिनी ने ऐसी भाषी इकाई का उल्लेख किया है, 
जो महाजनपदों से बड़ी थी। विभिन्न क्षेत्रों को 'उदीच्य' और प्राच्य 
श्रेणियों में भी बांटा गया है। इसी प्रकार उत्तरपथ और दक्षिण पथ 
की धारणा थी। 
मध्य देश 

छठी-पांचवी शताब्दी ई.पू. के साहित्य में मध्य देश का 
उल्लेख है। मध्य देश में लोगों का आचरण धर्म के अनुरूप था 
और लोग सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करते थे। बुद्ध ने मध्य 
देश में अपनी शिक्षा का प्रसार किया। मध्य देश का उल्लेख अनेक 
ग्रंथों-धर्म सूत्र, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र आदि में मिलता है। धर्म 
शास्त्र के अनुसार वाराणसी, अयोध्या और पाटलीपुत्र आदि मध्य 
देश में नहीं थे। बौद्ध ग्रथों के मध्य देश में वे क्षेत्र शामिल थे, 
जिनका बुद्ध के जीवन से संबंध था। महावग्ग में मध्य देश की पूर्वी 
सीमा काजंगल शहर भागलपुर तक थी। अधिकतर महाजनपद मध्य 
देश में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथों में व्यापारियों, योद्धाओं और उपदेशकों 
के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का उल्लेख मिलता है। 
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महाजनपद 

एक विशेष प्रकार की बसावट-महाजनपद का उल्लेख बौद्ध 
साहित्य में कई बार मिलता है। यहां जंबूद्वीप में 6 महाजनपदों का 
उल्लेख है, जिसमें काशी, कौशल, मगध, वज्जी, वत्स आदि 
प्रसिद्ध थे। इन महाजनपदों में राजा अधिकारी, व्यापारी और 
शिल्पकार थे। यहां नगर, शहर, ग्राम और वन आदि भौ थे। 
जनपद 

वैदिक साहित्य में बसावट की एक इकाई को जनपद कहा 
गया है। इसका उदय नगरों के अस्तित्व से पहले से था। जनपदों में 
कृषकों और चरागाही खानाबदोशों के अनेक गांव शामिल थे। कुछ 
पांचाल, मद्र और मत्स्य आदि में क्षत्रिय वंशों का शासन था। 
पाणिनी के अनुसार अनेक प्रभुत्वशाली समूहों ने जनपदों को अपने 
अधीन रखा। दीर्घनिकाय जैसे ग्रंथ जनपदों में ग्रामों, बाजारों, शहरों, 
आदि आंतरिक संरचनाएं थीं। 
नगर 

सर्वाधिक प्रसिद्ध बसावट के रूप में छठी शताब्दी ई.पू. में 
नगरों का उदय हुआ। यद्यपि धर्मशास्त्र ग्रंथों में पवित्र लोगों को 
नगरों में जाने से मना किया गया है, परंतु बुद्ध ने अपना अधिकांश 
समय नगरों में ही बिताया। छठी से तीसरी शताब्दी ई.पू. के मध्य 
अनेक प्रसिद्ध नगर थे-कौशम्बी, काशी, उज्जैन, पाटलीपुत्र, राजगृह 
आदि। नगरों के अनेक लोकप्रिय नाम थे-पुर, पुरी, नगर और 
महानगर, पट्टन, पुटभेदना और निगम। 

वैदिक साहित्य में 'पुर' का अर्थ गढ़ है, न कि नगर। नगर 
एक ऐसा शब्द है, जिसका संस्कृत और पाली साहित्य में शहर के 
लिए खूब प्रयोग हुआ। यहां परिनिर्वाण सुत्त में “पुट भेदना' शब्द का 
प्रयोग पाटलीपुत्र के लिए किया गया है। निगम शब्द शहर को 
सूचित करता है। “अर्थशास्त्र' के अनुसार राजा का महल दुर्ग के 
मध्य में होना चाहिए और सड़कों से जुड़ा होना चाहिए। यहां दुर्ग 
का नगर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। 

बौद्ध साहित्य में श्रावस्ती को एक समृद्ध नगर बताया गया है, 
जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। नगरीय केंद्रों को विस्तृत 
बस्तियां माना जाता था। एक जातक के अनुसार काशी का क्षेत्रफल 
।2 योजना में फैला हुआ था। बनारस, श्रावस्ती और तक्षशिला आदि 
केवल व्यापारिक नेटवर्क से ही नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि ज्ञान के 
आदान-प्रदान के केंद्र भी थे। बुद्ध ने वैद्य जीवक से चिकित्सा 
विधि सीखने के लिए राजगृह से तक्षशिला की यात्रा की। 'सुसिमा 
जातक' के अनुसार एक युवक ने हाथीसुत्त सीखने के लिए 
तक्षशिला से बनारस तक यात्रा पैदल की। 
नगर के इर्द-गिर्द स्थान 

नगर के इद-गिर्द स्थान से तात्पर्य नगर के बाहरी क्षेत्र से है, 
जिसको प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न नाम दिए गए है; जैसे-नगर बाहय, 
पुरीपकंठ (नगर के करीब) और नगरीपान्त (नगर की परिधि के 
निकट)। मानक ग्रंथों के अनुसार शवदाह की भूमि नगर के बाहर 
होनी चाहिए। ' अर्थशास्त्र' के अनुसार चांडालों और विधर्मियों को 
शवदाह के निकट बसना चाहिए। संभवतः कतिपय लोगों को नगर 
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से बाहर रहने के लिए विवश किया जाता था। बौद्ध और जैन मतों 
के अनुसार विहार का निर्माण नगर से बाहर किया जाता था। इसके 
अलावा उपासना स्थल और मंदिर को भी बाहर बनाने का उल्लेख 
है। यद्यपि लोग नगर के बाहर रहते थे, परन्तु वे जीवनयापन के 
लिए नगरों पर ही निर्भर रहते थे। नगरीय परिधि का अन्य प्रकार 
से भी प्रयोग किया जाता था; जैसे-बागों के लिए, उद्यान-उपवन 
के लिए या विश्राम तथा खेलकूद के लिए। नगर के बाहर ग्राम भी 
अवस्थित थे। 
ग्राम 

तीसरी-दूसरी शताब्दी ई.पू. तक कृषि बसावटों का प्रयोग ग्राम 
के लिए किया जाने लगा था। साहित्य जैसे जातकों में अनेक प्रकार 
के गांवों का उल्लेख है-बढ़ई, बुनकरों, कुम्हारों, धातु कर्मकारों, 
ब्राह्मणों और चांडालों के गाँव। विनयपिटक के अनुसार ग्राम एक 
या दो कुटीरों का भी हो सकता है। ग्रामों का वर्गीकरण ब्रह्मदेय, 
अग्रहार और मंगलम्‌ आदि में भी होने लगा। लघु जनजातीय या 
चरागाही ग्रामों के लिए “पल्ली' शब्द प्रयोग किया गया। 
घोष 

घोष के रूप में पशुचारकों के गांवों का उल्लेख किया गया। 
नाटककार भास ने गायों के रंभाने वाले स्थान को घोष का नाम 
दिया। इसमें अनेक कुटीर होते थे और घुमन्तू समुदायों की सांस्कृतिक 
परम्परा होती थी। 
वन 

वन और अरण्य अलग-अलग अर्थ रखते हैं। अर्थशास्त्र में 
कहा गया है कि कृषि भूमि चरागाहों से घिरी थी और चरागाह के 
चारों ओर अरण्य थे, जहाँ ऋषि-मुनि रहते थे। अरण्य के चारों ओर 
वन होता था। वन भी दो भागों में बंटा था। पहला भाग राजा द्वारा 
नियंत्रित था, जबकि इसके अनियंत्रित भाग में हाथी आदि जंगली 
जानवर रहते थे। यहाँ बहेलिये, शबर, पुलिंद तथा. चांडाल वनवासी 
रहते थे। ग्राम और अरण्य निवास के साथ एक-दूसरे के पूरक भी 
थे। कृषकों को वनोत्पाद के स्त्रोत के रूप में बन की आवश्यकता 
होती थी। 

वनों से कुछ हानियां भी थीं। वन में रहने वाले किरात, शबर 
आदि गाँवों को लूटते थे और उजाड़ते थे। अशोक मौर्य ने उन्हें ऐसा 
न करने के लिए धमकाया था। जातक ग्रंथों में वनों के संघर्ष की 
अनेक कहानियाँ हैं। कहा गया है कि वनों में राक्षसों, यक्षों, भूतं 
और पिशाचों का वास होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजाओं ने 
वनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. प्रारम्भिक भारतीय साहित्य में वन की धारणा 
क्या थी? 

उत्तर-यह जरूरी नहीं है कि अरण्य और वन का अर्थ जंगल 
ही हो। इसका अनुवाद बीहड़ क्षेत्र के रूप में किया गया है। 
' अर्थशास्त्र' के अनुसार अरण्य चारों ओर से विभिन्न प्रकार के 
वनों से घिरा था। कृषि भूमि चरागाहों से घिरी थी। इस प्रकार वन 
नगर की आखिरी परिधि पर था। 
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स्थान की इकाई के रूप में वन प्राचीन भारतीयों में हमेशा 
विद्यमान था। रामायण, महाभारत और अनेक अन्य साहित्यिक 
कृतियों में नगर और वन निर्वासन और साम्राज्य के ढाचे को चित्रित 
करते हैं। जातक ग्रंथों के अनुसार वनों में राक्षसों, यक्षों, भूतों और 
पिशाचों का वास होता है। 

प्रश्‍न 2. छठी सदी बी.सी.ई. के ग्राम किस तरह से 
पूर्वकालिन ग्रामों से भिन्न थे? 

उत्तर- पूर्वकालीन ग्राम को ऋग्वेद में जन का निवास कहा 
है। शतपथ ब्राह्मण में ग्राम को विचरण का स्थान कहा गया है। 
यजुर्वेद में सजात नातेदारों के समूह को ग्राम कहा गया है। ये चलते 
फिरते चरागाह समूह थे। ऋग्वैदिक काल में ग्राम शब्द का उल्लेख 
कृषिगत बसावटों के सन्दर्भ में किया गया है, जो सुसंस्कृत लोगों 
का आवास था। ग्राम में पशु, घोड़े, अन्य घरेलू पशु और मनुष्य 
शामिल थे। वहां अन्न का भण्डारण किया जाता था। व्रज (पशु 
आश्रम) का उल्लेख मिलता है, जहां दुधारू पशु होते थे। उत्तर 
बैदिक काल में ग्राम शब्द का प्रधान अर्थ स्थान और समुदाय प्रतीत 
होता है, जिसमें कृषि और ऋतु प्रवास का संगम था। 

छठी शताब्दी ई.पू. के ग्राम का अर्थ कृषि बसावटों को 
अभिहित करने के लिए नियत हो गया था। साहित्य में अनेक प्रकार 
के ग्रामों का उल्लेख है। जातक साहित्य में बढ़ई, बुनकरों, 
धातुकर्मकारों, कुम्हारों, आखेटकों, चोरों, ब्राह्मणों और जाति बहिष्कृत 
चांडालों के ग्राम का उल्लेख मिलता है। ग्राम कृषक गृहस्थों के 
समूह थे। जातकों के अनुसार ग्राम में तीस से लेकर हजार गृहस्थों 
होते थे। विनयपिटक के अनुसार ग्राम एक या दो कुटीरों का भी 
हो सकता है। अर्थशास्त्र का सरोकार उत्पादन और राज्य के द्वारा 
इसके विनियोजन से है। 

ग्राम शब्द का अधिकाधिक प्रयोग खेतिहर गाँवों के अर्थ में 
होने लगा। तीसरी-चौथी सदी तक किसान ग्रामों को इसके अतिरिक्त 
वर्गीकरण ब्रह्मदेय, अग्रहार या मंगलम गाँवों में किया जाने लगा। ये 
शब्द इन ग्रामों में नियंत्रण के शिल्प के भिन्न-भिन्न पैटर्नों को 
व्यक्त करते हैं। ये वे ग्राम थे, जहां कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप थे 
और उपज का एक भाग राजा लेता था। जातक साहित्य में प्रत्यन्त 
ग्राम के भी उल्लेख हैं। पल्ली शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो लघु 
जनजातीय या चरागाही ग्रामों के लिए किया गया था। 

प्रश्‍न 3. वन और ग्राम के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। 

उत्तर-ग्राम और वन निवास के लिए मात्र विपरीत जगहें नहीं 
थीं, वे एक-दूसरे की संपूरक भी थीं। गांव के किसानों को चरागाह 
भूमि के लिए तथा नई जमीन, जनशक्ति और वनोत्पात के स्रोत के 
रूप में वन की आवश्यकता थी। 

वन ने बसे हुए क्षेत्रों तथा विद्रोहियों और वैरागियों के शरण 
स्थलों के बीच कड़ी का काम किया। वनवासियों के लिए कृषक 
समुदाय कृषि उत्पादों, पशु और कृषि श्रमिक और या सैनिक के 
रूप में रोजगार के स्त्रोत थे। इस प्रकार ग्राम के लोगों के लिए वन 
केवल राज्यों का ही वास स्थान नहीं था, यह स्थान विजय करने 
के लिए था। 


वनों ने गाँव के कृषक समुदायों और ब्राह्मण भ्रमण समूहों, जो 
वन में रहते थे, के बीच नियमित संपर्क सुनिश्चित किया होगा। 

स्थान की एक इकाई के रूप में वन प्राचीन भारतीयों की 
चेतना में हमेशा विद्यमान था। रामायण, महाभारत और अनेक अन्य 
साहित्यिक कृतियों में नगर व वन निर्वासन और साम्राज्य के ढांचे 
को चित्रित करते हैं। 

वन ग्रामों के लिए कुछ दृष्टियों से हानिकारक भी थे। वन 
किरातों, शबरों, वाघुरिकों और अनेक वन समूहों का घर था। वे 
समीपवर्ती गाँवों में लूटपाट करते और उसे उजाडते थे। अशोक मौर्य 
ने अपने साम्राज्य में लूटपाट करने तथा उजाड्ने वाले वन समुदायों 
को बाज आने की चेतावनी दी। 

प्रश्न 4. नगरवाद के प्रारम्भ से पूर्व की बसावट की 
इकाइयों का वर्णन कीजिए। 

उत्तर-ऋग्वेद में मनुष्यों (जन) के निवास को ग्राम कहा 
गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में शर्यत मानव नामक 
एक नायक का उल्लेख है, जो अपने ग्राम के साथ विचरण करता 
था। यजुर्वेद में सजात नातेदारों के समूह को ग्राम कहा गया है। 
इसका अर्थ चलते-फिरते समूह से है। कभी-कभी चरागाही समूह 
(ग्राम) एक साथ आते थे, तो (संग्राम) शब्दश: ग्रामों का एक 
साथ आना कहलाता था। 

ऋग्वैदिक काल में ग्राम का उल्लेख कृषिगत बसावटों के 
संदर्भ में किया गया है। इसका वर्णन सुसंस्कृत लोगों के बसे हुए 
क्षेत्र के संबंध में भी किया गया है। ग्राम के चारों ओर कृषिगत 
भूमि थी और इसमें लोगों के घर थे। ग्राम में पशु, घोड़े और अन्य 
घरेलू पशु तथा मनुष्य शामिल थे। वहाँ अन्न का भण्डारण भी 
किया गया था। 

व्रज (पशु आश्रम) का उल्लेख भी मिलता है, जहाँ दुधारु 
पशु प्रातः काल ग्राम से जाते थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक 
ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का युद्ध अभियानों और छापों के बाद 
आयोजन किया जाता था। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि किस प्रकार पूर्व काल में 
कुरु और पांचाल राजसूय यज्ञ के दौरान चढ़ाई अभियानों के लिए 
पूर्व दिशा में गए। यह वह समय था, जब केवल कुछ ही बसे हुए 
कृषि समुदाय थे और उसके संसाधन भी अत्यन्त सीमित थे, 
इसलिए चढ़ाई और ऋतु प्रवास के साथ क्रमांतरण से समुदाय के 
सरदारों के संसाधनों में वृद्धि होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
समय ग्राम शब्द का प्रधान अर्थ स्थान समुदाय, जिसमें कृषि और 
ऋतु प्रवास का संगम था, रहा होगा। 

यद्यपि अरण्य का अनुवाद बीहड क्षेत्र के रूप में किया गया 
है, परन्तु इसका अर्थ अरण्य और वन दोनों ही लगाया जाता है। कई 
अवसरों पर अरण्य का संदर्भ अकृषित भूमि से भी किया गया है। 

गाँवों के पशुओं और पौधों को उन पशुओं और पौधों से 
अलग वर्णित किया गया है, जो जंगलों में रहे और बढ़े। वैदिक ग्रंथों 
के रचनाकारों के मन में अरण्य का नकारात्मक भाव था। इस 
अनजान और भयावह बाहरी क्षेत्र में यक्ष, राक्षस, वानर और असंख्य 
अन्य समूहों के समुदाय निवास करते थे, जिनसे लोग डरते थे और 
जिसे हेय दृष्टि से देखते थे। यह चोरों का वास था। 
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सामवेद में अरण्य को सामान्यतः सभ्य व्यक्तियों के निवास 
स्थल का विपरीत माना गया है। मृतकों को शवाधान के लिए 
अरण्य ले जाया जाता था। वहाँ तपस्वी भी रहते थे। 

प्रश्‍न 5. पूर्व नगरीय चरण के जनपदों और महाजनपदों 

के बीच क्या अंतर थे? 
उत्तर-उत्तर वैदिक साहित्य में बसावट की एक इकाई के 
रूप में जनपद का उल्लेख है। इसका उदय इतिहास के उस चरण 
में हुआ जब नगर अस्तित्व में नहीं आए थे। जनपदों में कृषकों और 
चरागाहों, खानाबदोशों के अनेक गाँव शामिल थे। जनपद के बड़े 
हिस्से में वन थे, क्योंकि चारा खोजना लोगों का मुख्य कार्य था। 

प्रारम्भिक चरण में अनेक जनपदों का शासन क्षत्रियवंश द्वारा 
किया गया था। यही कारण है कि उनके नाम प्रमुख क्षत्रिय वंशों; 
जैसे-कुरु, पांचाल, केकैय, मद्र और मत्स्य के नाम पर पड़े। 

जनपद अनेक प्रभुत्वशाली लोगों के समूह के आवास थे। 
दीर्घनिकाय में जनपदों में ग्रामों, बाजार शहरों और नगरों की 
उपस्थिति का उल्लेख है। ' अर्थशास्त्र' में जनपद का तात्पर्य ऐसे 
भूभाग से है, जो कृषि के ऊपर है, जहाँ खानें, बन और चरागाह 
हैं, जहां समर्पित किसान तथा व्यापारी करों का बोझ उठाते हैं। कुछ 
जनपदों के राजाओं ने पड़ोसी समुदायों और साम्राज्यों के भूभाग पर 
विजय प्राप्त की। उनके बड़े आकार और महाजनपदों में नगरों की 
उपस्थिति, जो उन्हें पूर्व कालीन जनपदों से अलग करती हैं। 

बौद्ध साहित्य में ।6 में महाजनपदों का उल्लेख है। मगध, 
काशी, कौशल, वज्जी, वत्स और अवन्ती मुख्य महाजनपद थे। 
इनमें से प्रत्येक का शासन एक राजनीतिक केन्द्र से होता था, जहाँ 
राजा, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। महाजनपदों की 
सीमाएं नदियों, पर्बतों, जंगलों और अविजित समुदायों से बनी 
थीं। महाजनपदों में नगर, शहर, ग्राम, वन और भारतीय सभ्यता के 
सर्वाग कवच अवस्थित. थे। कौशल सर्वाधिक. प्रसिद्ध 
महाजनपद था। 

प्रश्‍न 6. नगरों को अभिहित करने के लिए प्रयुक्त शब्दों 

के अर्थों में अन्तर के महत्त्व की चर्चा कीजिए। प्रारम्भिक 
भारतीय ग्रंथों में नगर बाहय, पुरोपकठ, नगरोपांत जैसी उपस्थिति 
का क्या महत्त्व है? 

उत्तर-नगरों को अभिहित करने के लिए कई नाम प्रयुक्त 

थे- पुर, पुरी, नगर, महानगर, पुट्टन, पुटभेदना, स्थानीय और 
निगम आदि। इस प्रकार के शब्दों की वैविध्यता का प्रयोग नए 
प्रकार की बसावट को इंगित करने के लिए स्थान और समय के 
अंतर को बताता है। इनमें कुछ शब्द बसावट के आकार और उनके 
प्राथमिक क्रियाकलाप के भी प्रतीक हैं- 

(9 पुर-पुर शब्द से तात्पर्य किला या गढ़ से है, परन्तु नगर 
से इसका कोई संबंध नहीं है। संभवतः यह क्षत्रिय वंश के 
मुख्यालय को इंगित करता है; जैसे-हस्तिनापुर कुरु 
जनपद का केन्द्र था। छठी शताब्दी ई.पू. में पुर का प्रयोग 
नगर के रूप में होने लगा। 


नगरीय केंद्र और अन्य प्रकार के स्थान /6 


(#) नगर और स्थानीय-संस्कृत एवं पाली साहित्य में नगर 
का प्रयोग शहर के लिए किया गया है। पत्तन शब्द का 
प्रयोग विशेष रूप से नगर वाणिज्यिक प्रकृति का योतक 
है। शाब्दिक रूप से 'स्थानीय' ठहरने का एक स्थान है। 
गाँवों को स्थानीय माना गया है। 

(४ पुटभेदना-इस शब्द का प्रयोग पाटलिपुत्र के लिए किया 
गया। यह अनेक प्रकार को व्यापारिक वस्तुओं के पार्सलों 
के वितरण केन्द्र के अर्थ से भी है। 

(#४) निगम-यह शब्द बाजार शहर को सूचित करता था। यही 
कारण है कि संस्स्कृत भाषा में 'नैगम' शब्द का अर्थ 
व्यापारी है। 

नगर बाहूय-नगर के बाहर की संरचनाओं को नगर बाहय 

माना जाता था। शवदाह नगर के बाहर ही होता था, जिसकी पुष्टि 
ग्रंथों से होती है। नगर बाहय का प्रयोग अपराधियों को दण्ड देने के 
लिए भी किया जाता था। चीनी यात्री फाह्यान और हवेनसांग के 
अनुसार चांडालों को नगर के बाहर रहने का आदेश था। वस्तुतः 
कुछ लोगों को शक्तिशाली लोगों द्वारा बाहर रहने पर विवश किया 
जाता था। जाति बहिष्कृत वेश्याएं नगर के बाहर रहती थीं। कई 
मन्दिर और विहार भी नगर के बाहर होते थे। 

पुरोपकंठ और नगरोपान्त-ये दोनों बसावटें नगर के पास 

थीं। पुरोपकंठ नगर के करीब था और नगरोपान्त नगर की परिधि 
के निकट था। नगर परिधि का अन्य काम भी था। यह सुन्दर बागों 
का स्थान भी था। नदियों और जल स्त्रोत मिलन के गुप्त स्थान थे। 
कृत्रिम रूप-से बनाए गए-बाग-और बगीचे; जैसे=उद्यान, उपवन 
और पुर-कानन नगर के धनी लोगों के लिए विश्राम तथा खेलकूद 
के स्थान थे। उन्हें बैंचों, मंडपों, कृत्रिम पहाड़ियों और कृत्रिम झीलों 
से सजाया -जा सकता था। 

प्रश्न 7. प्रारम्भिक भारतीय ग्रंथों के अनुसार नगरों और 

ग्रामों के बीच क्या अंतर थे? 

उत्तर-प्रारम्भिक भारतीय ग्रंथों के अनुसार नगरों और ग्रंथों में 

बीच निम्नलिखित अंतर थे- 

(9 ग्रामों का उदय बहुत पहले हो गया। वैदिक ग्रंथों में अनेक 
ग्रामों का उल्लेख मिलता है। नगरों का उदय छठी शताब्दी 
ई.पू. से हुआ। 

(7) ग्रामीण सभ्यता सरल और पवित्र मानी गई है। नगरीय 
सभ्यता जटिल थी, इसलिए ब्राह्मण धर्मग्रंथों में कहा गया 
है कि पवित्र लोगों को नगर जाने से बचना चाहिए। 

(४9) ग्रामों की बसावट में कृषि व्यवसाय प्रमुख था और यहाँ 
के लोग प्रायः खेती करते थे। नगर में व्यापार और शिल्प 
व्यवसाय बहुत अधिक था। 

(7%) ग्राम खाद्यान्न की दृष्टि से स्वावलंबी थे, परन्तु नगर 
खाद्यान्न के लिए ग्रामों पर आधारित था। 

। ह | 
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परिचय 


नगर की विवेचना प्राचीन भारतीय साहित्य में विभिन्न प्रकार 
से की गई है। ये साहित्य अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक साहित्य 
अपने परिप्रेक्ष्य में नगरों को चित्रित करता है। प्राचीन ग्रंथों में नगरों 
का चित्रण ग्रंथ के मुख्य विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार का था। 
' अर्थशास्त्र' जैसे प्रमाणित साहित्य में राज्य केन्द्रित उपागम था, धर्म 
सूत्रों में नगरों का वर्णन धर्म केन्द्रित अधिक है। इसी के समान 
कामसूत्र जैसे शृंगारिक साहित्य में नगरों को परिभाषित करने में 
आनन्द तथा श्रृंगार-केन्द्रित उपागम अधिक है। काव्य ग्रंथों में शहर 
की छवि विषमयजातीय रूप से संरचित नगरवासियों की सामाजिक 
पृष्ठभूमि, उनके विभिन्‍न व्यवसायों, उद्यमों और धार्मिक विश्वासों 
के संदर्भ में पाते हैं। नगर की सामाजिक विशेषता, अपनी भौतिक 
विशेषताओं के सदृश, गतिशीलता, भीड्-भाड और परस्पर 
मिश्रण में केन्द्र के रूप में चिहित होती थी, जिसकी झलक 
श्रेष्ठतम रूप में राजमार्गो में दिखाई देती थी। दूसरे अन्य ग्रंथ जैसे 
रामायण और पुराणा में नगरों का चित्रण बहुधा मिथक प्रतीकात्मक 
रूप में किया गया है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


अर्थशास्त्र में नगरों का निरूपण 

अर्थशास्त्र चौथी-तीसरी शताब्दी ई.पू. प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ 
है और मौर्य साम्राज्य के समकालीन है। 
राजधानी नगर 

अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय दुर्गनिवेश है। दुर्ग किलेबंद और 
सुरक्षित स्थान था, जहां राजमहल (राजनिवास) होता था। अर्थशास्त्र 
शासन का प्रबंध ग्रंथ है और राजा को विभिन्न प्रकार से सलाह देता 
है। नगर में कई खंड थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 
चलाई जाती थीं। ये गतिविधियां वाणिज्यिक, आनुष्ठानिक , आवासीय, 
शिल्प संबंधी, प्रशासनिक आदि थीं। ये स्थान राजमहल के सापेक्ष 
निश्चित दिशाओं में थे। इनमें कर्मकारों, कर्मचारियों और अधिकारियों 


के आवास भी थे। बी.डी. चट्टोयाध्याय के अनुसार ये क्षेत्र 
एक-दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं थे। राजा का महल उस स्थान पर 
बनाया गया था, जिसे सभी चार वर्णो के रहने के लिए उपयुक्त 
माना जाता था। चांडालों जैसे जाति बहिष्कृत लोगों के लिए नगर 
से बाहर स्थान था। आवश्यकता के समय चंडालों को नगर में आने 
के लिए मार्ग निकालना पड़ता था। दुर्गो की सुरक्षा के लिए प्राचीरों 
और खंदकों के निर्माण की सलाह दी गई थी। 
निगम, नगर और महानगर 

पाली ग्रंथों में ग्राम-निगम-नगर का उल्लेख मिलता है। 
दीर्घनिकाय में छः महानगरों का उल्लेख है-चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती , 
साकेत, कौशाम्बी और बनारस। छोटे नगरों से भिन्न महानगर 
वस्तुओं के साथ-साथ लोगों की लम्बी दूरी अभिसरण के संगम 
थे। महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग उत्तरपथ और दक्षिणपथ जो सभी प्रसिद्ध 
नगरों और शहरों से गुजरते थे। ये नगर प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल 
में शिल्प उत्पादन; उपभोग और वाणिज्य के केन्द्र थे। बौद्ध पाली 
ग्रंथ नगरवाद इसलिए मानते है, क्योंकि बौद्ध धर्म एक नगरीय धर्म 
था और उसका जन्म और प्रचार महानगरों में हुआ। प्रभावशाली 
और समृद्ध लोग बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 
त्रिपिटक और धर्मसूत्रों में नगर 

गौतम, बौद्धयान जैसे ब्राह्मण धर्मसूत्रों में नगर के बारे में 
बताया गया है कि नगरों में धूल उड़ती थी, शोरगुल होता था और 
वैदिक यज्ञ नहीं किये जा सकते थे, इसलिए ग्रंथों में छात्रों को वहां 
रहने से मना किया गया है। वस्तुतः इसका कारण सामाजिक और 
जातीय समूहों का एकत्र होना था और इस स्थिति में नगर को 
अपवित्रता से बचाया नहीं जा सकता था। 
काव्य साहित्य में नगर 

काव्य साहित्य में तीसरी शताब्दी ई. का वात्स्यायन का 
“कामसूत्र' है, जिसमें विशेष रूप से यौन आनन्दों का उल्लेख है। 
इसमें नगर या शहर को सास्कृतिक और कामवासना सीखने का 
उचित स्थान बताया गया है। उसके अनुसार यौन और कामोत्तेजना 
की नगरीय जीवन की विशेषता बताई गई है। शोनालका के अनुसार 
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कामसूत्र काम संस्कृति का निरूपण करना है। उनके अनुसार 
कामसूत्र से नगर एक ऐसे स्थान के रूप में प्रकट होता है, जहां 
सभी पांच इन्द्रियों को उत्तेजक और आकर्षित किया जा सकता है। 
अधिकांश काव्यों की रचना नगरवाद के समकालीन सातवीं-आठवीं 
शताब्दी में हुई। इन ग्रंथों में कुछ लोकप्रिय नगरीय मूल भावों की 
झलक को बार-बार दोहराया गया है। नगरों में काम को नगर उत्सव 
के रूप में मनाया जाता था और कामदेव की उपासना उत्तसवों में 
की जाती थी। इस प्रकार काव्य में प्राचीन भारतीय नगर को 
अनिवार्य रूप से संतुष्टि के स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

काव्य और आनन्द के अलावा काव्यों में काम और धर्म 
अथवा नैतिकता के बीच में तनाव दिखाई देता है, जो कार्य में धर्म 
के साथ मध्यस्थता या समझौते का विषय है। काव्य से यह भी 
प्रतीत होता है कि नगर में किसी संगठित सामाजिक-धार्मिक सत्ता 
का उदय ब्राह्मणों की क्षीण होती शक्ति के कारण हुआ। व्यवहार 
में राजा की शक्तियों को ग्रंथों से नैतिक की अपेक्षा अधिक दबाव 
के रूप में देखा जाता है। राजा के साथ-साथ बड़े-बड़े व्यापारियों 
ने भी नगरीय सामाजिक-राजनीतिक संरचना पर अत्यधिक 
प्रभाव डाला। 

विचार के स्तर पर नगर में जाति का पूर्ण संभव विकास 
दिखता है, क्योंकि यह एकमात्र स्थान है, जहां सभी वर्ण एकत्र 
पाए जाते हैं, तथापि जाति के वास्तविक जगत में विरोधाभास भी 
नगर में ही सबसे सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुए। यज्ञोपवीत, 
जनेऊ, अनुष्ठान उच्च जाति का परम पवित्र चिह्न है, परन्तु 
मृच्छकटिम्‌ में गरीब ब्राह्मण के जनेऊ धारण करने पर यह आपत्ति 
का प्रतीक बन जाता है अर्थात हैसियत ही सबकुछ है, निर्धनता की 
स्थिति निरर्थक है। काव्यों में नगरीय सामाजिक परिदृश्य में जिन 
सामाजिक-नैतिक व्यवस्था के परंपरागत आधारों को सर्वव्यापकता 
नष्ट होने का वर्णन किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण नगर 
में विविधता का केन्द्रीकरण है। नगर में ब्राह्मण, राजा, श्रेष्ठि और 
योद्धा तथा मोची, नाई, चांडाल जातियां थीं। जटिल विविधता की 
छाप क्षेत्रीय और जातीय संबद्धताओं के मिश्रण से और अधिक 
गहन हो जाती है। 

धार्मिक विश्वासों के मामले में नगर विजातीय रूप से संगठित 
है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और कपालिका अनुयायियों के अलावा 
काव्यों में अन्य पात्र भी दिखाई देते हैं। अन्य मतों का अनुसरण 
कपिलवस्तु नगर में अन्य लोग करते थे, परन्तु बुद्ध अपने उपदेशों 
द्वारा उन्हें अव्यवस्थित न करने के प्रति सचेत थे। नगर की 
सामाजिक संरचना इसकी भौतिक संरचना से मिलती है। काव्यों में 
राजमार्ग नगर के केन्द्र को चित्रित करता है। राजमार्ग पर भीड़ 
रहती थी। अब राजमार्ग की विशेषताएं नगरीय सामाजिक व्यवस्था 
को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती थीं तथा उस पर हावी होती थीं 
जैसे-विविधता, गतिशीलता और परस्पर मिश्रण आदि। नगर में 
विविध प्रकार की आवाजें गूंजती रहती थीं; जैसे-वेदों का गायन, 
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आभूषणों की खनखनाहट, प्रत्यंचा की टंकार, घोड़ों का हिनहिनाना 
आदि। सुदूर दक्षिण से प्राचीन तमिल साहित्य से भी यही चित्र प्राप्त 
होता है। महाकाव्य शिलाप्पदिकारम्‌ में पुहार के पत्तन शहर 
(कांचीपुरम्‌) को चहल-पहल और विषयासक्ति वाली जगह के 
रूप में वर्णित किया गया है। इसके विपरीत ए.के. रामानुजन 
वाल्मीकि रामायण में नगरों; जैसे-अयोध्या को स्थिर आदर्श, 
परम्परागत तथा नैतिक जगत के रूप में प्रस्तुत किया है। अयोध्या 
के मामले में भैतिक और सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं की अयथार्थवादी 
पूर्णता, तत्वमीमांसीय व्यवस्था और सांस्कृतिक सजातीयता को मूर्त 
रूप प्रदान करने में प्रतीकात्मक कारक रहे हैं। इसके विपरीत 
कांचीपुरम्‌ एक उपयुक्त नगर था। इस प्रकार साहित्य प्रतीकात्मक 
चित्रण द्वारा नगरीय विशेषता के साथ नगरों को आत्मसात 
बनाता है। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न . अर्थशास्त्र में राजधानी नगर के चित्रण पर चर्चा 
कीजिए। पाली ग्रंथों तथा धर्मसूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति 
को तुलना कीजिए। 

उत्तर-अर्थशास्त्र में राजधानी नगर का चित्रण-अर्थशास्त्र 
में राजधानी नगर का चित्रण दुर्गनिवेश के एक आंग के रूप में था। 
राजधानी किलेबंद और सुरक्षित बस्ती थी, जो राजा के निवास का 
स्थान था। यह समृद्ध और सुसज्जित नगर केन्द्र था। इस ग्रंथ के 
अनुसार राजधानी नगर का नक्शा राजा के महल और इसकी सुरक्षा 
पर केन्द्रित है। इस प्रकार नगर के अलग-अलग खंड जहां 
वाणिज्यिक, आनुष्ठानिक, आवासीय, शिल्प संबंधी, प्रशासनिक 
और अन्य गतिविधियां चलाई जाती थीं और राजमहल (राजनिवास) 
को अवस्थिति के सापेक्ष -थी, इसलिए राजमहल के उत्तर-पूर्वी 
भाग में पुरोहित, यज्ञ के स्थान, पानी और राज्य पार्षदों (अमात्य) 
को अवस्थित होना था, दक्षिण-पूर्व में रसोई, हाथी का अस्तबल 
और इससे आगे इन्र, फूलों, द्रव्यों के व्यापारियों तथा प्रसाधन 
सामग्रियों के निर्माताओं को अवस्थित होना था, पूर्व में क्षत्रिय थे, 
दक्षिणी चतुर्थांश में वस्तुओं के भंडार, अभिलेख और लेखा 
कार्यालय तथा कर्मकारों के क्वार्टर थे। पश्चिम में शस्त्रागार था 
और उसके आगे का स्थान नगर के खाद्यान्न व्यापारियों, कार्यशाला 
अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और दरबारियों के लिए आवंटित 
थे। वैश्य दक्षिणी दिशा में और शूद्र पश्चिमी दिशा में रहते थे। 
ब्राह्मणों के लिए नगर के देवताओं के साथ उत्तरी भाग निर्दिष्ट था। 

इस निर्धारण के विषय में चट्टोपाध्याय का विचार है कि ये 
क्षेत्र एक-दूसरे से पृथक क्षेत्र नहीं थे। इसका कारण यह है कि 
कार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण लोगों के सभी समूहों के लिए 
स्थान के सभी खण्डों के बीच अनिवार्य रूप से परस्पर अंतःक्रिया 
रही होगी, इसलिए इस मामले में जातिगत अलगाव व्यावहारिक की 
अपेक्षा सैद्धान्तिक अधिक प्रतीत होता है। 
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यह राज्य के सभी सामाजिक और आर्थिक कार्यों के प्रति 
राजा की भौतिक और वैचारिक केंद्रीयता को रेखांकित करने संबंधी 
विचार था। इसी कारण राजा का महल उस स्थान पर बनाया जाता 
था, जिसे सभी चार वर्णो के रहने के लिए उपयुक्त माना जाता था। 
चांडालों जैसे जाति बहिष्कृतों के घर कभी भी बसावट के अंदर 
नहीं, अपितु हमेशा इसके बाहर होते थे। मृच्छकटिकम्‌ के अनुसार 
चांडालों को अपना कार्य करने के लिए नगर में आते समय मार्ग 
निकालना होता था। 

इस ग्रंथ में दुर्ग की सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके 
लिए नगर के चारों ओर प्राचीरों (वापरा) और खंदकों (परिखा) 
का निर्माण किया जाना चाहिए। राज्य को हानि पहुँचाने वाले लोगों 
को सीमा बाहर ही रोक देना चाहिए। 

पाली ग्रंथों तथा धर्मसूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति 
चौथी-दूसरी शताब्दी ई.पू. के प्राचीन पाली ग्रंथों जैसे पाली 
दीर्घनिकाय से महानगरों या बड़े नगरों के विवरण मिलते हैं, 
जिसका अर्थ नगरीय स्वरूप में विविधता मात्र नहीं, अपितु यह 
स्वयं नगरीय केन्द्रों के बीच के पदानुक्रम को दर्शाता है। यहां बुद्ध 
के समकालीन छः महानगरों का उल्लेख है। ये हैं-चम्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। 

बड़े और छोटे नगरों को विभाजित करने वाला आधार वस्तुओं 
के साथ-साथ लोगों की लम्बी दूरी अभिसरण के संगम हैं। सभी 
महत्त्वपूर्ण और बड़े नगर दो प्रसिद्ध मार्गो-उत्तरापथ और दक्षिणापथ 
से जुड़े थे। बुद्ध के समय मौजूद छ: महानगरों के अलावा कई 
अन्य नगर थे; जैसे-तक्षशिलां, मथुरा, पाटलिपुत्र, ताम्रलिपि, उज्जैनी 
प्रतिष्ठान आदि। ये सभी महानगर शिल्पकृतियों के उत्पादन, उपभोग 
और वाणिज्य के केन्द्र थे। 

बौद्ध पाली ग्रंथ नगरवाद को स्वीकार करते है, क्योंकि बौद्ध 
धर्म स्वयं एक नगरीय धर्म था, जिसका जन्म और प्रचार सारनाथ; 
राजगीर, वैशाली तथा श्रावस्ती जैसे नगरों में हुआ। फिर राजा, 
व्यापारी और प्रभावशाली लोग बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 

ब्राह्मणवादी धर्मसूत्र नगरों के विषय में नकारात्मक विचार 
रखते थे। उनके अनुसार नगरों में धूल उड़ती थी और शोरगुल होता 
था और यहां बैदिक कार्य करना असंभव था, इसलिए नगर में वेदों 
के वाचन का निषिद्ध करते हैं। इनमें छात्रों को नगर में रहने का 
निषेधादेश भी था। 

प्रश्‍न 2. नगर शृंगारिक ग्रंथों' में आकांक्षाओं की संस्कृति 
के स्थल को निरुपित करता है। वर्णन कीजिए। काव्यों में 
वर्णित नगरों की सामाजिक व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं 
की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-वात्स्यायन का कामसूत्र बताता है कि नगर या शहर 
यह सीखने का सही स्थान है कि किस प्रकार सांस्कृतिक और 
कामवासना सहित सक्रिय और पूर्ण जीवन व्यतीत किया जाए। 

यह वस्तुतः नगर या शहरी प्रशंसक और गणिका या वेश्या 
को क्रमशः पुरुष और स्त्री व्यवहार के मॉडल के रूप में प्रस्तुत 


करता है और यह यौन और कामोत्तेजन को नगरीय जीवन की 
अनिवार्य विशेषता के रूप में सुझाता है। 

शोनालका कौल का तर्क है कि कामसूत्र नगर को कामना की 
संस्कृति या काम संस्कृति के स्थान के रूप में निरूपित करता है। 
इसका विस्तार सामान्य इन्द्रियेकता तक होता है, जिसका कारण 
इसकी भौतिक और सामाजिक विशेषताएं हैं। नगर एक ऐसे स्थान 
के रूप में प्रकट होता है, जहां सभी पांच इन्द्रियों को उत्तेजित और 
आकर्षित किया जा सकता है। 

नगर का निरूपण काव्यों में प्राय: प्रेम, काम और आनन्द से 
परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए नगर हमेशा ही सुन्दर स्त्रियों और 
काम, प्रेम के देवता सदृश पुरुषों से पूर्ण प्रतीत होता है। स्त्रियां 
सदैव विलास में रत हैं या अपनी सुन्दरता बढ़ाकर इसके लिए 
तैयारी में व्यस्त है तथा पुरुष गणिकाओं के क्वार्टरों में एकत्र होते 
हैं या राजमागों या आनन्द के बसेरों में अविवाहित स्त्रियों से 
प्रेमालाप करते हैं। मदिरा सेवन और जुआ, संगीत और नृत्य 
मनपसंद व्यवसाय हैं। 

काव्य प्राचीन भारतीय नगर को अनिवार्य रूप से तुष्टि के 
स्थल के रूप में प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए 
कामसूत्र 'के साथ-साथ काव्य भी कामोत्तेजना को मूलवृत्ति की 
अपेक्षा कला के रूप में चित्रित करते प्रतीत होते हैं, जिसे गुणीजनों 
द्वारा मनोयोग से विकसित किया जाता है। 

काव्यों में वर्णित नगरों की सामाजिक व्यवस्था की 
विशिष्ट विशेषताएं-काव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों 
की सत्ता क्षीण हो गई थी। वस्तुतः विशिष्ट रूप से नगरीय नैतिक 
मुद्दों का समाधान न करने से सामान्यतः वे अप्रासंगिक हो गए या 
सरलता से उनकी अवहेलना की-जा सकती थी।-उदाहरण के लिए 
पांचवीं सदी के नाटक पाडाटदीतिका में नगर का ब्राह्मण एक 
गणिका द्वारा उसके प्रेमी के सिर पर ठोकर मारने के पाप का 
प्रायश्चित करने में असमर्थ है, क्योंकि इसका विधान परंपरागत 
विधि पुस्तकों में नहीं था। 

नगर में सामाजिक-धार्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति की भी 
कमी आ गई थी और उन्मुक्त सामाजिक व्यवहार बढ़ गया था। 
व्यवहार में राजा की शक्तियों को ग्रंथों में नैतिक की अपेक्षा अधि 
क दबाव के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, मृच्छकटिम्‌ 
में देखा जाता है कि राजा ब्राह्मण को मृत्युदण्ड देने के मामले में 
जाति आधारित स्तरीकरण की धारणा की भी अवहेलना कर सकता 
है तथा शास्त्रीय निषेधाज्ञा का दमन कर सकता है। 

राजा के साथ बड़े व्यापारियों ने भी नगरीय सामाजिक- 
राजनीतिक संरचना पर प्रभाव डाला। राजा तक पहुँच के कारण इन 
लोगों से आशा की जा सकती थी कि वे किसी अधिकार द्वारा प्रचुर 
प्रभाव का प्रयोग कर सकते थे। 

नगर में जाति का पूर्ण संभव विकास दिखता है, क्योंकि यह 
एकमात्र स्थान है, जहां सभी वर्ण एक साथ पाए जाते थे। तथापि 
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जाति के वास्तविक जगत में विरोधाभास भी नगर में ही सबसे 
सशक्त रूप मे अभिव्यक्त हुए। उदाहरण के लिए ग्रंथों से यह 
प्रतीत होता है कि सम्पत्ति ने सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में 
जाति को दबा दिया। 

प्रश्‍न 3. मिथकीय-प्रतीकात्मक निरूपण नगरों की अस्मिता 
का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। क्या आप उस बात से सहमत है? 

उत्तर-रामायण जैसे महाकाव्य के अध्ययन में देखा गया है 
कि अयोध्या के मामले में भौतिक और सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं 
की यथार्थवादी पूर्णता, तत्वमीमांसीय और सांस्कृतिक सजातीयता 
को मूर्त रूप प्रदान करने में प्रतीकात्मक कारक रहे हैं। इसके 
विपरीत कांचीपुरम्‌ (पुहार) क्लासिक मामला होने की छाप छोड्ता 
है, क्योंकि यह एक उन्मुक्त नगर, विषमजातीयता और एक प्रकार 
से मानकीयता को प्रश्रय देता है। 

साहित्य प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा नगरीय विशेषता के साथ 
नगरों को आत्मसात कराता है। प्राचीन नगर का ऐसा प्रतीकात्मक 
चरित्र चित्रण, जो ग्रंथ के जगत के दृष्टिकोण से व्युत्पन्न और 
उसके संगत है, ने जनकल्पना को अत्यधिक प्रभावित किया है 
तथा इसे चिरस्थायी बनाया है। 

अयोध्या नैतिक व्यवस्था आद्यप्ररूपीय नगर हे, जहाँ नैतिकता 
और गुण के आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम राजा राम रहते हैं। इसी प्रकार 
मथुरा नगर की भी पहचान भगवान कृष्ण के साथ की जाती है, 
क्योंकि हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में इसके साहित्यिक विवरण 
मिलते हैं। आर.पी. गोल्डमैन लिखते हैं कि साहित्य में महत्त्वपूर्ण 
स्थान की सांस्कृतिक तथा भावनात्मक महत्ता और कल्पना की 
वास्तविकताएं, जो इतिहास और भूगोल में जितनी हैं, बहुधा कहीं 
अधिक गहनता से महसूस को गई थीं। 

प्राचीन नगर के इतिहास का मिथक प्रतीकात्मक आयाम एवं 
पुरातात्विक या भौतिक सत्यापन से आगे निकल जाता है, फिर भी 
यह नगर की ऐतिहासिक पहचान और प्रगति का अभिन्न अंग है। 
केवल साहित्य के अध्ययन के माध्यम से ही प्रारम्भिक भारतीय 
नगरवाद के विलक्षण पहलू तक पहुँच सकते हैं और समझ 
सकते हैं। 

प्रश्‍न 4. जटिलता सभ्यता की अवधारणा के केन्द्र में 
नगर में परिलक्षित होती है। व्याख्या कीजिए। 

उत्तर-परम्परागत आधारों के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण 
नगर में जटिल सभ्यता का केन्द्रीकरण है। लगभग सभी ग्रन्थों में 
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नगर के अन्दर विभिन्न प्रकार के स्फूतिपूर्ण समाजशास्त्री समूह 
मिलते हैं। नगर जातियों, व्यवसायों, जातीय और धार्मिक विश्वासों 
के प्रकारों के नमूने काव्यों में पाए जाते हैं। निस्संदेह ब्राह्मण, राजा, 
श्रेष्ठि और शूद्र तथा मोची, नाई और चांडाल जातियां थीं। 

जटिल सभ्यता की छाप क्षेत्रीय और जातीय सम्बद्धताओं के 
मिश्रण से और अधिक गहन हो जाती हैं। पाडाटदीतिका में 
सार्वभौम नगर के बारे में कहा गया है, “पर्वतों, ट्वीपसमूहों और 
समुद्र तटों से सैकड़ों राजाओं के यहां आने और नगर के विभिन्न 
हिस्सों में उनके बस जाने से लोग यहां, जैसे ये थे, एक ही स्थान 
पर ब्रह्मा के सृजन की अद्भुत और नानारूप कहानियां सीखते थे। 
ये नगर यहाँ शकों, यवनों, तुषारों, पाराशिकों, किरातों, कलिंगों, 
बंगों, मगधों, अंगों, चोलों, पाण्ड्यों और केरल के समवेत होने से 
आनन्द से परिपूर्ण हैं। 

नगर जटिलता सभ्यता में अनेक व्यवसाएं और कार्यों में देखी 
जाती है। नगर के पेशों और व्यवसायों को राजा के न्यायालयों में 
न्यायधीशों और आचायोँ से लेकर लेखकों, वैद्यों, व्यापारियों, विद्वानों, 
प्रहरियों, गणिकाओं, धूर्तो, वीणा वादकों, नृत्य गुरुओं, ढोल बजाने 
वाले, प्रधान चित्रकारों आदि से लेकर नीचे तक नौकरों/नौकरानियों, 
बढ़ई, माली, महावत, गाडीवान, गौ चरवाहे, घोड़े के रखवालों और 
मालिश करने वालों को संपूर्ण नगर परिसर के संपोषक और 
संचालक के रूप में देखा जाता है। 

नगर धार्मिक विश्वास के मामले में विजातीय रूप से संघटित 
हैं। महाकाव्य सैन्दरानदम्‌ में अनेक मतों का उल्लेख है। इस प्रकार 
धार्मिक-वैचारिक बहुलता के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को 
संचालित देखा जा सकता है। 

एकांकी नाटक चतुरभनी में कुछ पद्‌ नगर से उत्पन्न होने 
बाली बहुरंगी आवाजों का उल्लेख करते हैं तथा नगरीय सामाजिक 
व्यवस्था की प्रकृति की प्रतीकात्मकता को पकडते हैं। ये 
आवाजें-वेदों का गायन, आभूषणों की झनझनाहट, कविता पाठ, 
प्रत्यंचा की टंकार और घोड़ों का हिनहिनाना आदि जीवन्त विजातीयता 
एक बिखरी भीड़ वाली विविधता को संप्रेषित करती है। राजमागों 
की विशेषताएं नगरीय सामाजिक व्यवस्था को भी प्रतीक के रूप 
में प्रस्तुत करती हैं तथा उस पर हावी होती हैं; जैसे-विविधता, 
गतिशीलता, भीडभाड, परस्पर मिश्रण आदि। उल्लेखनीय है कि 
सुदूर दक्षिण के प्राचीन तमिल साहित्य से भी यही तस्वीर प्राप्त 
होती है। 

HE 
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तक्षशिला घाटी में प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगर : 


TR RP) परिप्रेक्ष्य 


+ 


( Early Historic Cities in the Taxila Valley : 


Archaeological Perspectives ) 


परिचय 

तक्षशिला घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदियों 
के बीच पोतवार के पठार के पश्चिमी भाग में है। यहाँ तीन नगरों- 
भीर टीला, सिरकप और सिरमुख की खुदाई से अनेक पुरातात्विक 
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो 500 ई.पू. से 500 ई. के मध्य के हैं। भीर 
टीला से प्राचीनतम नगर का अवशेष मिला है। उसके बाद सिरकप 
में बैक्टरियार्ड यवन, शक और पार्थियाई नगरों तथा अंत में सिरमुख 
में कुषाण नगर का उद्भव हुआ। सभी नगरों में किलेबंदी थी। भीर 
टीला में मौर्य स्तरों से ज्ञात होता है कि अधिकांश सड़कों और गलियों 
में खुली सतह वाली नालियां बनी थीं। यहाँ सोख कुएं तथा 
सार्वजनिक कूड़ेदान बने थे। सिरकप में यह सुविधा नहीं थी। सभी 
घरों में अनोखी विशेषता स्तूप के साथ छोटा प्रांगण होना था। 
उल्लेखनीय है कि उपमहाद्वीप में प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में 
उत्खनित महल का अब तक एकमात्र उदाहरण सिरकप में मिलता 
है। तक्षशिला घाटी में राजनीति और व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


तक्षशिला घाटी 

इस घाटी को हथियाल पहाड़ी दो विषम भागों में विभाजित 
करती है, जिसमें उत्तर भाग दक्षिणी भाग से अधिक बड़ा और 
उपजाऊ है। उत्तर में नदी घाटियों के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध थे और 
कृषि के लिए जलापूर्ति थी। प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में अफगानिस्तान 
से होकर गंगा के मैदान को मध्य एशिया से जोड़ने वाला मार्ग 
तक्षशिला घाटी से होकर गुजरता था। यह महत्त्वपूर्ण है कि वर्तमान 
तक्षशिला शहर के पश्चिम में एक ही स्थान है, जहाँ सिंधु नदी पार 
का जा सकती है, अन्यथा इसमें हमेशा पानी होता है और नाव की 
जरूरत पड़ती है, इसलिए सिंधु नदी पार करने के लिए तक्षशिला 
घाटी से होकर गुजरना पड्ता है। तक्षशिला की बसावट 500 ई.पू. 
से 500 ई. तक जारी रही, जिसका कारण राजनैतिक और सैनिक 
था। इसने आंतरिक भारत के विरुद्ध अभियानों में एक आधार के रूप 
में कार्य था, जिसमें अखमीनियनों, यवनों और कुषाणों ने इसका 
प्रयोग कर भारत में प्रवेश किया। 
तक्षशिला घारी में सर्वेक्षणों और उत्खननों का इतिहास 

सर्वप्रथम 863-64 में ए,एस.आई के सदस्य कनिंघम ने 
तक्षशिला घाटी और अन्य नगरी का सर्वेक्षण किया। वहाँ कई 


धार्मिक स्थल थे। इसकी जाँच के बाद ।872-73 में फिर से विस्तार 
से सर्वेक्षण किया गया। यद्यपि ए.एस.आई. के जॉन मार्शल की रुचि 
तक्षशिला में ]903 से थी, परन्तु उन्होंने यहाँ उत्खनन कार्य 93 
में शुरू किया। वे लगातार 22 वर्षों तक दो मौसमों शरद और बसंत 
ऋतु में खुदाई कार्य करवाते रहे। 944-45 में मॉर्टिमर ह्लीलर और 
947 में अमलानन्द घोष ने छोटे स्तर पर कुछ कारणों से उत्खनन 
किया। परन्तु ।980 से यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि यूनेस्कों 
से इसे विश्व विरासत घोषित कर दिया है। 20।0 तक की रिपोर्ट 
के अनुसार इस स्थल को युद्ध और अन्य कारणों से भारी हानि हो 
रही है। लम्बे उत्खनन के बाद भी तक्षशिला में अनेक समस्याएं हैं। 
तक्षशिला घाटी में पूर्व नगरीय बसावटें 

खानपुर गुफा से तक्षशिला घाटी में मानव वास का प्रमाण मिला 
है, जो मध्यकालीन पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण औजार हैं। 
तक्षशिला शहर के दक्षिण-पश्चिमी सराय खोला से नवपाषाण काल 
(3।00-2800 ई.पू.) और ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं। ये 
ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आलचिन ने 
हथियाल से लाल चमकोले मृद्भाण्ड सर्वेक्षण में पाये, जो 890-500 
ई.पू. के हैं। हथियाल के ठीक दक्षिण में भीर टीला में एक नए नगर 
के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला में 500 ई.पू. में पहला नगरीय 
केन्द्र स्थापित हुआ, जहाँ पर अखमीनियनों ने शासन किया। 
तक्षशिला घाटी में नगर 

500 ई.पू. तक्षशिला घाटी का प्राचीनतम नगर भीर टीला था। 
इससें कुछ पूर्व अखमीनियनों का शासन था। संभवतः इसके बाद 
300 से 200 ई.पू. तक मौर्यों का शासन था। लगभग 200 ई.पू. में 
इसके दक्षिण में हथियाल पहाड़ी पर बैक्ट्रियार्ड यवनों ने एक नए 
नगर सिरकप का निर्माण किया। इसके बाद इस भवन नगर पर 00 
ई.पू. से ।00 ई. के मध्य शकों द्वारा और फिर पार्थियनों द्वारा 
अधिकार कर लिया गया। इसके उत्तर में सिरकप में कुषाणों द्वारा 
नगर का निर्माण किया गया, जो 500 ई. तक कायम रहा। मार्शल 
ने पार्थियनों के नगर की खुदाई करवाई। 
भीर टीला 

भीर टीले के नगरीय केन्द्र में कच्ची ईटों और इमारतों लकड़ी 
से किलेबन्दी की गई थी। यह नियोजित नगर नहीं था और यहाँ का 
नक्शा अनियमित प्रतीत होता है। एक मुख्य चौड़ा मार्ग था, शेष 
सड़क और गलियां अत्यधिक संकरी थीं। घने नगरीय आवासों के 
मध्य प्रायः छोटे खुले चौकोर स्थान थे, जिससे भारवाहक पशुओं का 
झुंड गुजर सके। सड़कों और गलियों के साथ केवल वर्षा का जल 
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निकालने के लिए खुरदरे पत्थरों से सतह पर खुली नालियां बनी थीं। 
घरों में भी सतह पर नालियां बनी थीं, किन्तु ये भी आंगन से सड़कों 
तक वर्षा के पानी को निकालने के लिए थीं। मल-जल के लिए घरों 
के अंदर तथा नगर में खुले चौराहों दोनों जगहों पर सोख कुएं बने 
थे। सोख कुओं की आकृति गोलाकार या आयताकार थी। अनगढ़े 
पत्थरों से निर्मित बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान चौराहों और सड़कों पर 
कुछ दूरी पर रखे गए थे। 

भीर टीला के घरों की योजना भी अनियमित है। यहाँ सम्भवतः 
भवनों के ब्लाक थे। घरों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः इसका 
कारण अलग-अलग घरों की दीवारें साझा प्रतीत होती हैं। मार्शल दो 
घरों को 'के' और 'एच' मानते हैं। एच घर में दो घर शामिल थे, 
जो तीन ओर सड़कों से घिरा हुआ था तथा भूतल पर 24 छोटे कमरे 
थे। दूसरा तल भी था, परन्तु लकड़ी की छत होने से नष्ट हो गयी 
थी। प्रांगण में मल-जल के निष्कासन के लिए दो सोख कुओं की 
पहचान की गई है। मार्शल के अनुसार कमरा नं. ।5 स्नानागार या 
धुलाई के काम आता था। प्रांगण के फर्श प्राय: खड्या पत्थर के 
बने थे और ये घर उन हिस्सों में थे, जहाँ से सड़कों और गलियों 
में सीधे पहुँचा जा सकता था। प्रांगणों के चारों ओर बने कमरों में 
पर्याप्त प्रकाश और हवा थी, किंतु सड़कों और गलियों से लगे कमरों 
में संकरे झरोखे बने हुए थे। घर सामान्यतः अनगढे पत्थरों की चिनाई 
करके बनाए गए थे तथा दीवारों की अंदर और बाहरी सतहों पर 
मिट्टी का मोटा प्लास्टर किया गया था। 
सिरकप में पार्थियन नगर 

भीर टीला के उत्तर-पूर्व से पहली सदी ई. का निर्मित पार्थियन 
नगर है। मार्शल ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई थी। बैक्ट्रियाई यवनों 
द्वारा इस नए स्थल के चयन के अनेक कारण थे। यह समतल मैदान 
था और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था। मार्शल के अनुसार 
सिरकप नगर की संरचना की परिकल्पना सर्वप्रथम बैक्ट्रियाई यवनों 
ने की और पार्थियनों ने उसका अनुसरण किया। यह. नगर भीर, टीला 
के नगर से अनेक प्रकार से भिन्न था। इसकी योजना समानान्तर मार्गो 
में बनाई गई थी, जो नगर को ब्लाकों में विभाजित करती थी। भीर 
टीला के विपरीत यहाँ सोंख कुंओं और सार्वजनिक कूड़ेदानों का 
अभाव था। घरों के निर्माण में डायपर चिनाई दिखाई देती है, जिसमें 
चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। 

सिरकप में पार्थियन काल के घरों में अनेक प्रांगण होते थे और 
प्रांगण के चारों ओर अनेक कमरे बने हुए थे। ये प्रांगण छोटे या बड़े 
हो सकते थे, परन्तु भीर टीला के विपरीत सीधे सड़कों से नहीं जुड़े 
थे। सिरकप में अलग ब्लॉकों में पार्थियन घरों में विभेद नहीं किया 
जा सकता था। पार्थियन घरों में साठ से अधिक कमरे तथा चार 
प्रांगण हैं। प्रमुख प्रांगण (9) के चारों कमरों के आकार भिन्न भिन्न 
हैं। सिरकप की विशिष्ट विशेषता घर के सामने की ओर लघु स्तूप 
की अवस्थिति है। मार्शल के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के 
उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के सबसे प्राचीन स्तूपों में से एक पहली शताब्दी 
ई.पू. का है। स्तूप चूने के मोटे प्लास्टर में ढाले हुए और चित्रित झुके 
हुए अकेन्थस के पत्तों से सजाए गए थे। इस घर से अनेक 
शिल्पाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें चांदी के चम्मच, सोने के पेंडेंट, 
साठ खोखले गोलाकार मनकों का एक स्वर्ण कठहार, सोने और 
कार्नेलियन की अंगूठी आदि शामिल थीं। यह खजाना आरम्भिक 
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कुषाण काल का है और ये बहुमूल्य वस्तुएं घर के निवासियों 
को थीं। 

सिरकप में एक बहुत बड़ा घर मिला है, जो एक औसत समृद्ध 
घर के आकार से लगभग नौ गुना बड़ा है। इस भवन का नाम 
“पैलेस' दिया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
काल में उत्खनित पैलेस का सम्भवतः: एकमात्र उदाहरण है। इस 
भवन के कमरे और प्रांगण अधिक बड़े आकार के हैं। इस परिसर 
में तीन प्रवेश द्वार हैं। सिरकप के पार्थियाई नगर में बसावट पैटर्न की 
अद्वितीय विशेषता अनेक ब्लाकों के घरों के एक भाग में स्तूप के 
साथ एक लघु प्रांगण है। ये स्तूप विशेष प्रकार की उपासना के 
प्रतीक हैं। ब्लॉक-डी में प्रांगण दक्षिणी भाग में एक वर्गाकार 
जलाशय है, जो सम्भवत: हाथ धोने के लिए था। 
सिरसुख में कुषाण नगर 

कुषाणों ने प्रथम शताब्दी में लूंदी नाले के उस पार सिरकप से 
.6 कि.मी. दूर इस नगर को बसाया। इसका क्षेत्रफल पार्थियन नगर 
से दुगुना था। इसके चारों ओर किलेबंद दीवार थी, जो आयताकार 
थी। इस स्थल का सीमित उत्खनन किया गया है। दीवार की नींव 
अनगढ़े चूने पत्थर से निर्मित थी, लेकिन ऊपर तराशे गए पत्थर 
लगाए गए थे। 
नगरों की परिधि के बाहर पवित्र स्थल 

नगरों के बाहर अनेक स्तूप, मठ तथा मन्दिर बनाए गए थे। यहाँ 
कई संरचानाएं बौद्ध धर्म से सम्बद्ध हैं; जैसे-धर्मराजिका परिसर, 
जिसका अस्तिव मौर्य काल से कुषाण काल तक रहा। इसी प्रकार 
अन्य परिसर थे; जैसे-खादर मोहरा, अखौरी, कलावन, पिप्पला, 
जौलियान आदि। बौद्धमठ चौकोर दीवार की तरह है, जो आधे तराशे 
गए पत्थरों की चिनाई से बने हैं। उस क्षेत्र में बैक्ट्रियाई यवनों के 
काल (200-00 ई.पू.) का जान्दियाल मन्दिर है, कनिंघम्‌ ने मोहरा 
मल्लियारान देव स्थल की खुदाई के संदर्भ में भी ऐसा हो 
सकता है। 
व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित नगर 

मार्शल के अनुसार तक्षशिला नगर व्यापार के विकास के 
कारण समृद्ध और प्रसिद्ध हुआ। फुसमैन तक्षशिला घाटी के महत्त्व 
का कारण राजनीतिक कारकों को बताते हैं। फुसमैन ने बताया कि 
सिरकप में पार्थियाई नगर घरों के अपने घनत्व और अनेक कमरों 
के कारण मध्य एशियाई घरों, जैसे-आई खन्नूम, दिल बर्दजिन या 
दाल वर्जिन टेपे से पूर्णतः भिन्न थे। फुसमैन के अनुसार इसे एक 
उपमहाद्वीपीय विशेषता के रूप में देखा जाए। दूसरी ओर सिरकप की 
शतरंज फलक पैटर्न योजना यवन नगरों से ली गई थी। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ]. प्रारम्भिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के अभ्युदय 
में तक्षशिला घाटी की भौगोलिक स्थिति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। टिप्पणी कौजिए। 

उत्तर-तक्षशिला घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई तथा सुरक्षित है। 
यह पूर्ण में मुररी पर्वत, उत्तर में सरदा पर्वत और दक्षिण में मरगला 
पर्वत से घिरी हुई है। इस घाटी को हथियाल पहाड़ी दो विषम भागों 
में विभाजित करती है। दक्षिणी भाग से बड़ा उत्तरी भाग अधिक 
उपजाऊ है। दक्षिणी भाग तंग घाटियों तथा चट्टानों से विभाजित है। 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


68 / NEERAY : भारत में नगरीकरण 


कृषि की दृष्टि से उपजाऊ तक्षशिला घाटी उत्तर और उत्तर पूर्व 
में पर्वतों और दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में कांटेदार 
झाड़ियों वाली बंजर भूमि के सर्वथा विपरीत है। 

प्रारंभ में इस क्षेत्र में हारो और इसकी सहयोगी नदियों-तमरा 
और लूंदी तथा मरगला पर्वत की तलहटी में जल स्रोतों के अतिरिक्त 
सामान्य वर्षा से कृषि के लिए पर्याप्त जलापूर्ति रही होगी। इस प्रकार 
खाद्यान्न आदि के लिए उपजाऊ क्षेत्र था। 

प्राचीन मागां से तक्षशिला घाटी की निकटता ने भी अवस्थिति 
के विषय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। प्रारंभिक ऐतिहासिक 
काल में अफगानिस्तान से होते हुए गंगा के मैदान को मध्य एशिया 
से जोड़ने वाला मार्ग तक्षशिला से होकर गुजरता था। तक्षशिला घाटी 
को उत्तर पश्चिम में गांधार और पेशावर क्षेत्र से होकर पश्चिम 
एशिया तथा मध्य एशिया से जोड़ने वाले तथा उत्तर-पूर्व में कश्मीर 
से होकर चीन से जोड्ने वाले और दक्षिण-पूर्व में पंजाब से होकर 
भारतीय महाद्वीप से जोड्ने वाले सुगम मार्ग थे। 

दक्षिण पश्चिम में सिंधु मुहाने (डेल्टा) तक प्राचीन नदी मार्ग 
भी रहा होगा, हालांकि अभी तक सिंध में किसी प्राचीन ऐतिहासिक 
नगरीय केंद्रों का पता नहीं चला है। 

सिंध नदी पार करने के लिए तक्षशिला के निकट से ही मार्ग 
था। यह स्थान तक्षशिला शहर के लगभग 50 कि.मी. पश्चिम में है, 
जो अटॉक से कुछ किलोमीटर उत्तर में है। वस्तुतः सूखे मौसम में 
सिंधु नदी में नाव की आवश्यकता होती है, इसीलिए, सिंधु नदी पार 
करने के लिए तक्षशिला घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। 

प्रश्‍न 2. तक्षशिला घाटी में में किए गए सर्वेक्षणों 
तथा उत्खननों का संक्षिप्त वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। उनकी क्या 
सीमाएं हैं? 

उत्तर-सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलेक्जेंडर कनिंघम्‌ 
ने ।863-64 में तक्षशिला घाटी और इसके अनेक नगरों तथा क्षेत्र 
का सर्वेक्षण किया। पंजाब में सर्वेक्षण के मार्गदर्शक अलेक्जेंडर 
(327-326 ई.पू.) और चीनी बौद्धयात्रियों फाहियान (399+4!4 ई. 
पू.) तथा श्वान त्सांग (ह्वेनसांग) द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग थे। 
कनिंघम ने ।872-73 में तक्षशिला घाटी के अनेक स्तूपं, मठों और 
मन्दिरों की जांच के लिए सर्वेक्षण किया। 

तक्षशिला घाटी में नगरों के उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण के ही जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। यहाँ ।93 से 
उत्खनन कार्य शुरू करके ।934 तक इस कार्य को जारी रखा, 
खुदाई के लिए केवल बसन्त ऋतु और शरद ऋतु अनुकूल मानी 
जाती थीं। 

भारतीय उपमहाद्वीप में यह एकमात्र उदाहरण है, जहाँ एक ही 
स्थल पर 22 वर्षों तक निरन्तर उत्खनन किया गया और ये सभी 
क्षैतिज उत्खनन थे। इसके लिए सम्पूर्ण श्रेय मार्शल तथा उसकी 
पुरातत्व संबंधी समझ को दिया जाता है। 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ।944-45 में एक मौसम के 
लिए भीर के टीले पर मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा और सिरकप में अमलानंद 
घोष द्वारा लघु स्तर पर दो कारणों से फिर खुदाई की गई। इसका 
प्राथमिक कारण पुराताविक क्षेत्र में भारतीय ऐतिहासिक स्तरों से पूर्व 
मानव बसावट के साक्ष्य का पता लगाना था। 

दो दशकों के अंतराल के पश्चात पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग 
के मुहम्मद शरीफ ने 967 में भीर टीले पर एक लघु उत्खनन किया। 


अस्सी के दशक के आरम्भ में ब्रिटिश पुरातत्व मिशन के फ्रैंक 
रेमण्ड आलचिन ने तक्षशिला घाटी के कुछ भागों में प्रारम्भिक 
सर्वेक्षण किया तथा पाकिस्तान में उत्खनन किया। 

विगत तीस वर्षों में यहाँ इसके अतिरिक्त कोई पुरातात्विक कार्य 
नहीं किया गया है। एक अधिसूचना के बावजूद 206 में ग्लोबल 
हेरिटेज फंड की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि तक्षशिला 
में पुरातात्विक स्थलों के खराब प्रबंधन, विकास के दबाव, धरोहर, 
संग्राहकों के साथ-साथ युद्ध और संघर्ष के कारण निरन्तर क्षति हो 
रही है। ऐसे में इस प्राचीन धरोहर को बचाना अत्यन्त आवश्यक है। 

तक्षशिला घाटी में सर्वेक्षणों तथा उत्खननों की सीमाएं-तक्षशिला 
घाटी में कोई भी व्यवस्थित सघन सर्वेक्षण कभी भी नहीं किया गया 
है। बड़े पैमाने पर किए गए अधिकांश उत्खनन लगभग 80 वर्ष पहले 
उस समय प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किए गए थे। अतः 
संदर्शात्मक सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। टूटी हुई अथवा अपूर्ण वस्तुओं 
का संग्रह नहीं किया गया था। बचे-खुचे अवशेषों पर बहुत कम 
ध्यान गया दिया है। कमरों में दरवाजों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 
किलेबंदी के विषय में बहुत कम जानकारी है। 

प्रश्‍न 3. तक्षशिला घाटी के सिरकप और सिरसुख नगरों के 
साथ भौर टीला की तुलना कोजिए। 

उत्तर=।. तक्षशिला घाटी के सिरकप और सिरसुख नगरों की 
भीर टीला से तुलना निम्नलिखित है- 

(9 भीर टीले के मौर्य नगर तथा सिरकप और सिरसुख नगरों 
के बीच एक समान बात यह है कि घरों के बीच अस्पष्ट 
चहारदीवारियों वाले भवन के ब्लॉक थे। (7) एक अन्य समान तत्व 
कमरों में मिट्टी के फर्श और प्रांगणों .में पत्थर के फर्श की 
निरंतरता थी। 

2. सिरकप और सिरसुख नगर की भीर टीला के नगर से 
भिन्नता 

(0 सिरकप नगर की योजना समानांतर मार्गो से बनाई गई थीं, 
जो नगर को स्पष्ट रूप से पहचाने गए ब्लाकों में विभाजित करती 
थीं। 

(४) यहां सोख कुओं और सार्वजनिक कूड़ेदानों की व्यवस्था 
नहीं थी। संभवत लोग कूड़े का निस्तार स्वयं रखते थे। 

(४9 घरों की योजनाएं और घरों के अंदर प्रांगणों की स्थितियां 
भिन्न थीं। 

(7) अनगढे पत्थरों की चिनाई के साथ-साथ घरों के निर्माण 
में एक नई और स्थायी प्रकार की डायपर (4९7) चिनाई 
दृष्टिगोचर होती है। इसमें अनिवार्य रूप से गढ़े हुए चूना पत्थर ब्लॉक 
का प्रयोग तथा अंतरों को चूना पत्थर या केलक्रति के टुकड़ों से 
भरना शामिल था। 

(2) जहां भीर टीला में घरों की दीवारों के बाहरी और भीतरी 
दोनों ही सतह के लिए मिट्टी के प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, 
वहीं सिरकप के पार्थियन नगर में घरों को बाहरी दीवारों पर चूने को 
प्लास्टर तथा भीतरी दीवारों पर मिट्टी के प्लास्टर देखे गए। फिर 
प्लास्टर की दीवारों को या तो चूने से या रंग से रंगा गया, रंगीन 
दीवारों पर कभी-कभी विभिन्न रंगों से अलंकृत पैटर्न बनाए जाते थे। 
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प्रश्‍न 4. पार्थियनों द्वारा सिरकप में निर्मित नगर की बसावट 
के ह की चर्चा कीजिए। 'पैलेस' परिसर की मुख्य विशेषताएं 
क्या हैं? 

उत्तर-मार्शल के अनुसार 20 या 30 ई. में एक विनाशकारी 

भूकंप ने सिरकप नगर को नष्ट कर दिया, जिसके बाद पार्थियनों ने 
एक नया नगरीय केंद्र बनाया। ऐसा लगता है उन्होंने भूकंप के खतरों 
को कम करने के लिए अनेक तरीके अपनाए। उन्होंने एक ऐसे 
निर्माण की पद्धति शुरू की, जो पहले से ही सिंधु के ऊपरी क्षेत्रों 
में प्रयोग में था और मार्शल ने इसे डायपर चिनाई कहा है। 

पहले के नगरों की बुनियादों की तुलना में अधिक गहरी 

बुनियाद बनाई गई। घर के सबसे निचले तल को भूस्तर के नीचे 
बनाना था अर्थात्‌ वह एक भूमितल के रूप में था, जिसके ऊपर 
अगला तल होता था, इससे घरों को अधिक स्थायित्व प्रदान किया 
होगा। 

2. पैलेस परिसर की निम्नलिखित विशेषताएं थीं- 

() “पैलेस' एक बड़ा परिसर (3357 वर्गमीटर) था, जिसका 
पूरा उत्खनन हुआ था। वह सिरकप में एक औसत समृद्ध 
घर के आकार से लगभग नौ गुना बड़ा है। 

(77) यह मुख्य सड़क से सटा हुआ था और उत्खनित क्षेत्र के 
दक्षिण हिस्से की ओर अवस्थित है, जो सिरकप के 
किलेबंद नगर के लगभग केंद्र में रहा होगा। 

(४४7) यह उल्लेखनीय है कि यह भारतीय महाद्वीप में प्रारंभिक 
ऐतिहासिक काल में उत्खनित पैलेस का संभवतः एक 
मात्र उदाहरण है। इस भवन में कमरे और प्रागण दोनों हैं, 
जो औसत घरों के कमरों और प्रांगणों से कहीं अधिक 
बड़े हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से इसमें कोई विशेषता 
नहीं है; किंतु इस पैलेस की दीवार अधिक मोटी है। 

(9) एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता सड़क के पार भवन के 
पश्चिम में विस्तृत खुला हुआ स्थान है, जो घरों के सटे 
हुए ब्लॉकों के विपरीत है। 

(9 इस परिसर में तीन प्रवेश द्वार थे, जो सबसे छोटे थे। एक 
प्रवेश मुख्य सड़क से था और दो प्रवेश तेरहवीं सड़क 
से थे। मार्शल ने सुझाव दिया है कि मुख्य सड़क पर 
स्थित प्रवेश राजा और राजकीय समारोहों के लिए था, 
जबकि तेरहवीं सड़क के प्रवेश से दो बड़े प्रांगणों तक 
पहुंचा जा सकता था, जिसे मार्शल ने ' खास द्रबार' तथा 
“आम दरबार' का नाम दिया है। 

(५!) इस मोटी दीवार की संरचना के उत्तर में कमरों और 
प्रांगणों के सेट हैं जो संभवत्‌ बाद में जोड़े गए थे। 

(४४४) बारहवीं सड़क के पूर्वी हिस्से से सटा एक प्रांगण है, 
जिसमें एक स्तूप है, जो अब अस्तित्व में नहीं है, केवल 
वर्गाकार चबूतरे और केंद्र में एक अवशेष कक्ष को 
छोड़कर इस कक्ष में एक धूसर परतदार मंजूषा थी, 
जिसमें सोने के पतले आवरण में लिपटा हुआ छोटा-सा 
अस्ति अवशेष रखा था। 

प्रश्‍न 5. सिरकप के नगर में स्तूपों की प्रसांगिकता, महत्त्व 

और प्रयोग के संदर्भ में उनकी उपस्थिति तथा अवस्थिति की 
चर्चा कीजिए। तक्षशिला घाटी के नगरों के बाहर पवित्र परिसरों 
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का निर्माण क्यों किया गया था? उनके स्थानिक विस्तार और 
विशेषताओं की जांच कीजिए। 

उत्तर-सिरकप के नगरों में स्तूपों की प्रासांगिकता तथा 
महत्त्व-सिरकप के पार्थियाई नगर में बसावट पैटर्न की एक अनोखी 
विशेषता अनेक ब्लाकों में घरों के हिस्से के रूप में स्तूप के साथ 
एक लघु प्रांगण में शामिल करना है। 

घर के उत्तर पश्चिमी कोने में एक छोटा-सा स्तूप है। मार्शल 
का विचार है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 
सबसे स्तूपों में से एक प्रथम शताब्दी ई.पू. के उत्तराद्ध का था। यह 
स्तूप भूकंप के बाद पूनः बनाए गए घर से काफी पुराना है। 

ऐसा लगता है कि जब घर का पुनर्निर्माण किया गया तो घर 
का स्तर स्तूप के स्तर से ऊँचा था। इसके संरक्षण तथा इसके 
दृश्यावलोकन के लिए इसके चारों ओर एक छिछला कुंड (basin) 
बनाया गया, क्योंकि यह सतत्‌ विशेष युद्ध की वस्तु था। स्तूप चूने 
के मोटे प्लास्टर में ढाले हुए और चित्रित नीचे झुके हुए अकेन्थस 
के पत्तों से सजाए गए थे। 

यहाँ सिरकप में ऐसा प्रतीत होता है कि स्तूप वाले प्रांगण ऐसे 
स्थानों के रूप में कार्य करते थे, जहां घरों या ब्लॉकों के निवासियों 
के साथ-साथ बाहर के लोग भी पहुंच सकते थे। यहां तक कि पैलेस 
के प्रांगण में स्तूप तक लोग बाहरवीं सड़क से पहुंच सकते थे। 

सिरकप में उत्तर में ब्लॉक ए के सबसे बड़े प्रांगण में एक स्तूप 
था, जिसका उत्खनन किया गया। इस प्रांगण में मुख्य स्तूप के 
स तीन गौण स्तूप हैं, एक दक्षिण में और दो उत्तर-पश्चिम 

घरों के अंदर स्थित ये अलग-अलग स्तूप एक विशेष प्रकार 
की उपासना के प्रतीक हैं, जो भारतीय महाद्वीप में किसी भी अन्य 
स्थल पर नहीं मिलते। 

तक्षशिला घाटी के बाहर पवित्र परिसरों का निर्माण-तक्षशिला 
घाटी के नगरों के बाहर पवित्र परिसरों का निर्माण इसीलिए किया 
गया, क्योंकि यहां बौद्ध संन्यासियों की संख्या बहुत अधिक थी, 
इसलिए बाहरी परिसर में बौद्ध मठ और स्तूप अधिक थे, जिसकी 
बौद्ध अनुयायी पूजा करते थे। नदियों के निकट संभवतः छोटे-छोटे 
गांव थे, उन्होंने मंदिर बनाया होगा। बहुत बौद्ध मठ और देवालय घाटी 
के बजाय पर्वतों पर स्थित थे। 

पवित्र परिसर का स्थानिक विस्तार और विशेषताएं-पवित्र 
परिसर का स्थानिक विस्तार ।8%8 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है, 
जिसमें 55 से अधिक स्तूप, 28 से अधिक मठ तथा 9 से अधिक 
मंदिर हैं। कुछ मामलों कुछ संरचनाएं स्पष्ट रूप से बौद्ध संबद्धता की 
दर्शाती हैं; जैसे-धर्म राजिका परिसर जिसका निर्माण पहली बार मौर्य 
काल में हुआ और बाद में पाषाण काल तक इसका परिवर्धन होता 
रहा। 

धर्मराजिका के समान खादर, मोहरा, अखौरी, कलावन, गिरि, 
कुनाल, घई, मोरादु, पिपला, लालचक आदि में अनेक बौद्ध 
परिसर थे। 

अनेक मौजूद मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है और चौकोर दीवार 
प्रकार के हैं, जो आधे तराशे गए पत्थरों की चिनाई से बने हैं, जो 
कि पूर्व तथा उत्तर कुषाण काल की विशेषता है। 

एक जान्दियाल नामक मंदिर मिला है, जो मार्शल के अनुसार 
बैक्ट्रियाई भवनों के काल (200-00 ई.पू.) का है। मोहरा मल्लियारान 
में भी इसी काल का देवस्थल मिला है। | | 
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मध्यकालीन भारत में नगरीकरण-] 


( Urbanisation in Medieval India-l ) 


(irr omar |B) में नगरीकरण : पुरातात्विक साक्ष्य 


( Urbanisation in Post-Gupta Period: 


Archaeological Evidence ) 


4 


परिचय 


उत्तर गुप्तकाल के इतिहास के संबंध में विद्वानों और शाधकर्त्ताओं 
ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, इसलिए स्थानिक या पुरातात्विक स्रोतों 
का अभाव है। पुरातात्विक स्रोत महत्त्वपूर्ण होते हैं। वे अतीत-कालीन 
बसावटों के विकास और प्रकृति विश्लेषण में बहुत अधिक 
सहायक होते हैं। पुरालेख और साहित्य विभिन्न स्थानों. का वर्णन 
कर सकते हैं, परंतु केवल भौतिक साक्ष्य ही स्थानिक इकाइयों के 
आकार, स्वभाव और उनके उद्भव के विषय में अधिक विश्वसनीय 
आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु उत्तर गुप्तकाल में अधिक 
पुरातात्विक साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण इसके राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक परिंवर्तनों को जानने के लिए साहित्यिक 
पुरालेखीय स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। उत्तर-गुप्तकाल में कृषि 
संबंधी विस्तार के कारण क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ। यहां नगरीय 
केन्द्रों के अभ्युदय की जड़ें अपेक्षाकृत स्थानीय विनिमय नेटवर्क से 
जुड़ी थीं। यहां नगरीकरण हुआ, इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


उत्तर-गुप्तकालीन राज्यतंत्र 

उत्तर-गुप्तकाल में राज्यतंत्रों का उदय अव्यवस्थित रूप में 
हुआ। छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्यों; जैसे-चोल, पाल, प्रतिहार 
और राष्ट्रकूट का विकास कृषि के विस्तार और राजनीतिक 
एकीकरण के रूप में देखा जाता है। राज्य-गठन की प्रक्रिया 
विभिन्न चरणों में हुई। सर्वप्रथम इसके स्थानीय केन्द्रीय क्षेत्र 
महत्त्वपूर्ण थे। इसके बाद इसके चारों ओर अन्य राज्यों का अभ्युदय 
हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक, कृषि, धार्मिक और 
सांस्कृतिक अनेक स्तरों पर एक साथ हुई। ऐसे क्षेत्रों का एकीकरण 
पहले हुआ, जो गुप्तों द्वारा प्रभावित नहीं थे। 
मूल ग्रंथों और अभिलेखों में नगरवाद 

सामन्तवादी दृष्टिकोण के इतिहासकारों का कहना है कि 
उत्तर-गुप्तकाल और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर विद्वान इसकी 


आलोचना करते हैं और नगरों और कस्बों का अस्तित्व मानते हैं। 
झांसी के ललितपुर के निकट सियादोनी और बुलन्दशहर के पास 
में तट्टानंदपुरा, जिसकी अहाड़ कस्बे से पहचान की गई है। 
इतिहासकारों का कहना है कि पूर्व मध्यकालीन नगरीय केन्द्र 
प्राथमिक रूप से स्थानीय विनिमय नेटवर्क के केन्द्र बिंदु 
(Nodal) थे। 
पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर नगरवाद्‌ 

अधिकांश पुरातात्विक अनुसंधानों में शोधकर्ताओं ने विशेष 
रूप से बसावट स्थलों के भौतिक विवरण की उपेक्षा की है, 
इसलिए नगरवाद के संबंध में बसावट संबंधी पुरातात्विक स्रोतों का 
अभाव -है। संरचनात्मक अवशेष धार्मिक वास्तुकला के बारे में 
जानकारी देते हैं, परंतु मानव बसावटों के बारे में सूचना नहीं दे पाते 
हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मानव बसावटों के अध्ययन 
पर बल दिया गया है। 
उत्तर भारत 

उत्तर गुप्तकाल में एक प्रमुख स्थल या एक नगरीय केन्द्र के 
रूप में इसके अस्तित्व का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। गंगा के 
मैदान में अनेक स्थल बहुसांस्कृतिक हैं, जिनमें संस्कृतियों का 
विस्तार 200 वर्षों तक रहा है, पंरतु इनकी पुरातनता पर बल देने 
के कारण इनकी उपेक्षा होती रही तथापि अनेक स्थानों पर उत्तर 
गुप्तकालीन साक्ष्य हैं, परंतु अवशेषों की कमी से विनगरीकरण की 
विचारधारा का जन्म हुआ। इसके समर्थक आर.एस. शर्मा हैं। उत्तर 
संबंध में उन्होंने अपने शोध में अनेक तर्क दिये हैं। उत्तर गुप्तकाल 
में अनेक स्थल; जैसे-अंतरजीखेड़ा और कौशाम्बी भौतिक अवशेष 
रहित थे। हस्तिनापुर और श्रींगवरेपुर में इन स्तरों का समय प्रायः 
200 ई. या मध्यकाल से मेल खाता है और प्रारम्भिक अवस्थाओं 
को इससे अलग कर पाना कठिन है। 

इसके विपरीत पंजाब में रोपड़ जैसे स्थलों पर नगरीय गतिविधियों 
के साक्ष्य मिलते हैं। सतलुज नदी के तट पर स्थित नवीं शताब्दी 
ई. में अधिवास इस स्थल के दक्षिणी हिस्से तक फैला था। जहां 
ईट से बड़े भवन बनाए गए हैं। परवर्ती काल (दसवीं से बारहवीं 
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ई.) को राजपूत काल कहते हैं। इसकी विशेषता ईंटों और कच्ची 
ईंटों की संरचनाओं का प्रयोग था। कुछ घरों में भट्ठी और कच्चे 
फर्श मिले हैं। इस काल की प्रभावशाली संरचना किलेबंदी थी। 
इसके अलावा कार्नेलियन मनके, विष्णु की लघु आकृतियां आदि 
मिली हैं। फर्रूखाबाद में प्राचीन कन्नौज में उत्तर-गुप्तकालीन 
मूर्तियां और मिट्टी पट्टिकाएं मिली हैं। इसी प्रकार वाराणासी में 
राजघाट में 300-700 ई. के काल के बसावट की योजना और 
वास्तुकला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। यहां अनेक भौतिक 
वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार उत्तर गुप्तकाल में नगरवाद 
जीवित था। 
पूर्वी भारत 

पूर्वी भारत के विभिन्न स्थलों से प्राय: धार्मिक संरचनाएं, 
मूर्तियां, अभिलेख और भौतिक संरचनाएं मिली हैं। बिहार में 
हजारीबाग से निर्मित बौद्ध और हिन्दू धर्म की मूर्तियां मिली हैं। 
उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर मूर्तियां और वास्तु संबंधी अवशेष 
मिले हैं, जो बाहर से लाए गए पत्थर से बनी हैं। नालंदा में कई 
शासकों के सिक्के मिले हैं; जैसे-शशांक, कश्मीर के लालितापित्य। 
ये सभी आर्थिक नेटवर्क और व्यापार या विनिमय को दर्शाते हैं। 
नालन्दा में औद्योगिक गतिविधियों को दर्शाने वाली भट्ठियों के 
साक्ष्य हैं। सारन जिले में चिनरांद में पाल काल के साक्ष्य मिले हैं। 
जहां ईंट की संरचना के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। बंगाल के 
मुरशिदाबाद में उनके गुप्तकाल के एक मठ परिसर का साक्ष्य मिला 
है। नदिया जिले में बल्लाल में संरचनात्मक अवशेषों की खोज की 
गई है। उत्खनन में दीवारों से घिरे विस्तृत आंगन में ईंट की 
विशालकाय संरचना की जानकारी प्राप्त हुई है। 
बांग्लादेश 

यहाँ महास्थान जैसे अत्यधिक विशाल बसावट परिसर और 
पहाड्पुर के मठ परिसर प्रमुख पुरातात्त्विक स्थल हैं। बांग्लादेश के 
प्राचीनतम स्थल बागुला जिले में यह स्थान है, जिसमें लम्बे 
सांस्कृतिक श्रुंखला क्रम के साथ पुन्द्रानगर नामक प्राचीन नगर के 
ध्वंसावशेष मिले हैं। यह नगर किलेबंद और खाई से घिरा था। 
नौगाँच जिला में पहाड्पुर में प्रसिद्ध सोमपुरा महाविहार मठ परिसर 
दशकों तक शोध का विषय रहा है। परिसर के चारों ओर विस्तृत 
बसावट परिक्षेत्र चिह्रित किया गया है। महाविहार के उत्तर पूर्वी 
कोने में गोल भीटा में विस्तृत संरचनात्मक और बसावट के अवशेष 
और तालाब प्राप्त हुए हैं। 
दक्षिण भारत 

यद्यपि उत्तर गुप्तकाल के अभिलेखों में अनेक बड़े नगरों तथा 
नगरीय जीवन का उल्लेख है, परंतु उनके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं 
मिलते हैं। तमिलनाडु में चिंगलपुट में स्थित कांचीपुरम्‌ अपने मंदिरों 
के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहां से पल्लवों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 
अधिवास की तीन अवधियों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश में 
नलगोंडा जिले में येल्लेश्वरम्‌ में उत्खनन से ईट के साथ कंकड़ों 
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की संरचनाओं, लोहा पिघलाने का कारखाना, चूडियां और मूर्तियां 
मिली हैं। कर्नाटक में प्राचीन चालुक्य मंदिर विशाल बसावट 
प्रणाली का भाग था। यहां जलाशय और भवनों के समूह मिले हैं। 
पश्चिमी और मध्य भारत 

छतीसगढ़ में सिरपुर छठी सदी ई. से दक्षिण कोसल में 
उत्खनन में विशाल धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संरचनाओं के साक्ष्य 
मिले हैं, जिसमें लकड़ी के स्तम्भों वाला बरामदा, ईट की मोटी 
दीवार, बड़े कमरे और दोमंजिला घर मिला है। प्रत्येक मंदिर में एक 
आवासीय भाग और एक तालाब था। नागपुर में मानसर में वाकाटक 
काल का एक मंदिर और महल तथा एक महाविहार मिला है। 
गुजरात में वलसाड में उत्खनन संरचनाएं, वृत्ताकार कुएं, एक 
शवगृह, विदेशी और स्थानीय भाण्ड आदि उपलब्ध हुए हैं। 
नगरवाद को प्रकृति 

यद्यपि उत्तर गुप्तकाल में साहित्य और अभिलेखों के अनेक 
नगरीय केन्द्रों का उल्लेख मिलता है, परंतु इस संबंध में पुरातात्विक 
साक्ष्यों का अभाव है। अतीत की बसावटों का विश्लेषण करने में 
कई मानदण्ड; जैसे-खंदक, किलेबंदी, घरों का बड़ा आकार, 
शिल्प कार्यकलाप व्यापार आदि सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए 
पश्चिम बंगाल में बालूपुर का स्थल नगरीय माना जा सकता है, 
क्योंकि यहां सें विनिमय तथा विनिर्माण के साक्ष्य मिले हैं। 

देश के लगभग सभी भागों में विस्तृत बसावटों के पुरातात्विक 
साक्ष्य उत्तर गुप्तकाल में नगरीय केन्द्रों के विकास को प्रमाणित 
करते हैं। गंगा-कें मैदान में राजघाट में अनेक भौतिक अवशेष मिले 
हैं, जो बाणगढ़, मंगोलकोट जैसे अनेक स्थलों में नगरीय प्रकृति के 
साथ बसावटों के विकास को प्रमाणित करते-हैं। चोल काल से 
मंदिर के आस-पास जिन स्थलों का विकास हुआ, उनके लक्षण 
नगर के साक्ष्य के रूप में हैं। 

साहित्यिक और पुरालेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि नगरीय 
सदुश इन बसावटों की जड़ें उनके पूर्ववर्ती नगरों की अपेक्षा उनके 
क्षेत्रीय और स्थानीय संदभाँ में विद्यमान थीं। इस प्रकार उत्तर गुप्त 
काल में नगर प्रकृति में अधिक बिखरे हुए स्वरूप में परिसर के 
रूप में था न कि ऐतिहासिक काल के टीलों के परिसर की तरह। 
इन बिखरे हुए स्थल परिसरों की विशेषता के विभिन्न पहलू हैं; 
जैसे- वृहत्त संरचनाएं, विनिमय नेटवर्क, औद्योगिक कार्यकलाप, 
धार्मिक स्मारक, मूर्तियां और भौतिक संस्कृति। ये सभी पूर्वकाल 
की बसावटों से भिन्न थे। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. प्रारंभिक ऐतिहासिक केन्द्रों से भिन्न प्रारंभिक 
मध्यकालीन केन्द्र स्थानीय विनिमय में मुख्य नोडल बिंदु थे। 
टिप्पणी कोजिए। 

उत्तर-बी.डी. चट्टोपाध्याय का कहना है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक 
केन्द्रों से भिन्न प्रारंभिक मध्यकालीन केन्द्र स्थानीय रूप में मुख्य 
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नोडल बिन्दु थे। वस्तुतः प्रारंभिक मध्यकालीन नगरों की उनके 
प्रारंभिक ऐतिहासिक पूर्ववर्तियों, जिनका एक अभिकेन्द्र था और 
फिर परवर्ती प्रसार होता था, उनकी तुलना में इनकी जड़ें उसके 
क्षेत्रीय संदर्भो में कहीं अधिक गहरी थीं। इस प्रकार की क्षेत्रीय 
संरचनाएं मुख्य रूप से कृषि विस्तार; स्थानीय या जाति स्थानीय 
शासक समूहों के लिए संसाधन जुटाने के कारण बनी थीं। 

नगरीय केंद्र पुरालेखों और साहित्यिक स्रोतों में भी स्थान या 
स्थानिक इकाई के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें ग्रामीण स्थानों से 
भिन्न रूप में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिला में 
ललितपुर के समीप सियादोनी और बुलन्दशहर के समीप त्ट्टानंदपुरा, 
जिसकी पहचान अहाड़ कस्बे से की है, उन अनेक कस्बों में से 
हैं, जो विकसित नगरीय बसावट का चित्रण करते हैं। यहां प्रारंभिक 
ऐतिहासिक नगरीय केंद्र उच्च क्षेत्रीय स्थानीकरण के साथ के केंद्रों 
से सीधे जुड़े थे, वहीं इसके विपरीत पूर्व मध्यकालीन नगरीय केंद्र 
प्राथमिक रूप से स्थानीय विनिमय नेटवर्क के केंद्र बिंदु थे। 

प्रश्‍न 2. उत्तर-गुप्त काल में विनगरीकरण का सिद्धांत 
क्या है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर-गुप्तकाल में 
समकालीन पुरातात्विक अवशेषों के प्रकाश में आर. एस. 
शर्मा के विनगरीकरण के सिद्धांत की जांच कीजिए। 

उत्तर-शर्मा के अनुसार उत्तर गुप्तकाल में सामन्तवादी दृष्टिकोण 
ने नगरों या कस्बों के हास के तर्क की पुष्टि विभिन्न पुरातात्विक 
स्थानों से प्राप्त अत्यन्त निम्नकोटि के क्षीण अवशेषों के आधार पर 
की गई है। 

गंगा के मैदान में अनेक स्थल बहुसांस्कृतिक है, जिसमें 
संस्कृतियों का विकास लगभग 200 वर्षो तक रहा। इतना होने पर 
भी पुरातनता पर बल देने के कारण अधिकांश पुरातात्विक उत्खननों 
और अन्वेषणों में बाद की अवधियों की उपेक्षा की जाती रहीं है 
तथापि अनेक स्थलों पर उत्तर गुप्तकालीन साक्ष्य हैं, किन्तु अवशेषों 
की अल्पता ने इस विचारधारा को जन्म दिया कि निवासियों की 
जीवन-शैली में हास के कारण विनगरीकरण हुआ। 

इस काल के अनेक स्थान; जैसे-अंतरजीखेड़ा और कौशाम्बी 
भौतिक अवशेष रहित थे। हस्तिनापुर, श्रींगवेरपुर और अहिछत्रा में 
विक्षुब्ध करने वाले पुरातात्विक विवरण; जैसे-निम्न संरचनाएं, 
नगण्य पाषाण मूर्तियाँ, मृदभाण्ड और अन्य भौतिक सामग्रियां 
मिलीं। अनेक मामलों में जैसे हस्तिनापुर और श्रींगवरेपुर में इन स्तरों 
का समय प्रायः उत्तर-200 ई. या मध्यकाल के साथ मिल जाता 
है और प्रारंभिक अवस्थाओं को इससे अलग कर पाना कठिन है। 

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में सोंख भी विनाश और क्षय का 
चित्रण करता है, जिसमें अधिकतर टूटी हुई दीवारों के खंड बचे हैं। 
नवनिर्मित संरचनाओं की गुणवत्ता खराब थी, क्‍योंकि निर्माण में 
सुसंगत ईंटों के बदले रोड़ी-कंकड़ी का प्रयोग हुआ था। 

दिल्ली में लालकोट ।।वीं से ।2वीं सदी ई. के दौरान राजपूत 
काल मे विभाजित किया गया है, जहां रोडियों की दीवारों तथा 


मिट्टी और चूने के फर्श एवं अधिकतर लाल मिट्टी के मृद्भाण्ड 
को छोड़कर कोई प्रमुख संरचना नहीं मिली है। 

आर.एस. शर्मा का विचार है कि सामन्ती व्यवस्था के कारण 
विनगरीकरण का सिद्धांत प्रचलित हुआ, परंतु उत्तर-गुप्तकाल में 
समकालीन पुरातात्विक अवशेषों के प्रकाश में यह विचार समुचित 
नहीं ठहरता है। इस बारे में केनेट ने यह तर्क दिया है कि खराब 
भौतिक अवशेषों के आधार पर नगरीय हास का सिद्धांत अनेक 
स्थलों पर प्रयोग की गई पुरातात्विक प्रणाली के कारण हो सकता 
है। अतः उत्खनन रणनीतियां और कालक्रम की समस्या ने आँकड़ों 
और व्याख्याओं को एकांगी बना दिया। हास की अवधारणा पर 
वाद-विवाद किया जा सकता है। यह विकास और स्थायित्व की 
अपेक्षा संक्रमण और परिवर्तन की अवधि थी। 

पंजाब में रूपनगर जिला में रोपड़ जैसे स्थलों पर नगरीय 
गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। नौवीं सदी ई. में अधिवास इस स्थल 
में दक्षिणी हिस्सों तक फैला था, जहां ईट से बड़ा भवन पाया गया 
था। इससे विस्तृत समृद्धि का पता चलता है। 

दिल्ली में उत्तर-गुप्तकालीन पुराने किले में पकी हुई या 
कच्ची ईटों की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो तीन चरणों को 
दशति हैं। संरचनाओं में पकी ईटें मुख्यत: पहले की अवधियों के 
घरों के ही लिए प्रयुक्त की गई थीं। उल्लेखनीय वस्तुओं में कुछ 
सुसज्जित खपरे, मनके, पत्थर की मूर्तियां और मृद्भाण्ड आदि हैं। 

राजपूत काल (।000-।200 ई.) की भी विशेषता पुनः 
प्रयुक्त ईटों और कच्ची ईटों की संरचनाओं का प्रयोग था। कुछ घरों 
में भटठी के साथ कच्चे फर्श भी मिले हैं। इस काल की 
प्रभावशाली रचना किलेबंदी की दीवारें हैं। अन्य वस्तुओं में तांबे के 
सिक्के, मनके, पत्थर की लघु आकृति वाली विष्णु की आकृतियां 
आदि हैं। 

वाराणसी में स्थित राजघाट में 300-700 ई. के काल से 
बसावट की योजना और वास्तुकला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। 
घरों को योजना के अनुसार बनाया गया था। एक संरचना में स्तम्भों 
वाले हॉल मिले हैं। ईट के बने कुएं और नालियां भी मिली हैं। 

इस प्रकार उत्तर गुप्तकाल के अनेक स्थल हैं, जहां नगरों के 
अस्तित्व के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, जो विनगरीकरण के सिद्धांत 
को नकारते हैं। 

प्रश्‍न 3. उत्तर-गुप्तकालीन नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं 
क्या हैं? 

उत्तर-नगरीय स्थान ग्रामीण स्थान से अलग होता था। यहां 
गांवों को तरह कृषि योग्य भूमि या चरागाह नहीं होता था। नगरों का 
विश्लेषण करने के लिए कई मानदण्ड है; जैसे-खंदक, किलेबंदी , 
घरों का बड़ा आकार, शिल्प कार्यकलाप, व्यापार आदि का अस्तित्व। 
सभी विशेषताएं सभी नगरीय स्थलों में मौजूद नहीं होतीं। 

अनेक बसावटें, जिन्हें नगरीय माना जा सकता है; जैसे- 
राजबाडी डांग में किलेबंदी नहीं थी, परंतु शिल्प, व्यापार या वृहत्‌ 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


आकार नगरीय लक्षणों को दिखाती हैं। पश्चिमी बंगाल में बालूपुर 
का स्थल भी ऐसा ही है। 
उन स्थानों को भी नगरीय माना जा सकता है, जो विनिमय 
और विनियोग क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। दक्षिण भारत के अभिलेख 
इन केन्द्रों तथा यहां कार्यरत श्रेणियां और अन्य समुदाय के बारे में 
विवरण देते हैं। किसी पुरातात्विक स्थल या स्थलों को परिसर 
आकार, संरचनाओं के प्रकार, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यकलापों 
के आधार पर नगरीय चिह्नित किया जाता है। 
देश के सभी हिस्सों में वृहत्‌ बसावटों के पुरातात्विक साक्ष्य 
इस अवधि के दौरान नगरीय केन्द्रों के विकास को प्रमाणित करते 
हैं। गंगा के मैदान में राजघाट में 300-200 ई. के दौरान बसावट 
योजना और वृहत्‌ संरचनाओं का साक्ष्य मिलता है। दिल्ली के पुराना 
किला में 0वीं-।।वीं सदी ई. की बीस किलेबंद दीवारों और 
कच्ची ईंटों की संरचना के अवशेष उपलब्ध हैं। 
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मे अनेक भौतिक अवशेष मिले 
हैं, जो बाणगढ़, महास्थानगढ़, मंगोलकोट जैसे अनेक स्थलों में 
नगरीय प्रकृति के साथ बसावटों के विकास को प्रमाणित करते हैं। 
प्रभावी मठ संरचना वाले पहाड्पुर जैसे स्थलों के आस-पास 
सर्वेक्षण ने बसावट कार्यकलापों के साक्ष्य को दर्शाया है। इससे पता 
चलता है कि धार्मिक परिसर भी पार्थक्य में विद्यमान नहीं थे। चोल 
काल के दौरान मंदिरों के आसपास जिन स्थलों का विकास हुआ, 
वे अनेक प्रकार के लक्षण दर्शाते हैं, जिससे कि उन्हें नगर के रूप 
में वर्गीकृत किया जा सके। विशाल स्थापत्य, व्यावसायिक 
विशिष्टीकरण, व्यापारिक नेटवर्क, व्यापक आंतरिक भू-प्रदेशों के 
साथ अन्तरक्रिया जैसी नगरीय विकास की विशेषताएं इन मंदिर 
नगरों में विद्यमान थीं। 
प्रश्‍न 4. उत्तर-गुप्तकाल के नगरीकरण की प्रारंभिक 
ऐतिहासिक काल के नगरीकरण से समानता और असमानता 
को चिह्नत कीजिए। 
उत्तर-समानता-उत्तर-गुप्तकाल के नगरीकरण और प्रारंभिक 
ऐतिहासिक काल के नगरीकरण में निम्नलिखित समानताएं हैं- 
]. दोनों कालों के नगर ग्रामीण सभ्यता से भिन्न थे अर्थात 
दोनों प्रकार के स्थानों पर कृषि योग्य भूमि और चरागाहों 
का अभाव था। 
2. दोनों कालों के नगरों को पहचानने के मुख्य मानदण्ड 
हैं-वृहत्त बसावट, किलेबंदी, व्यापार, शिल्प, विनिमय 
आदि। 
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3. दोनों कालों के नगरों में मृद्भाण्ड प्रचलित थे। 

4. दोनों ही कालों के नगरों में रहन-सहन के स्पष्ट साक्ष्य 
नहीं मिलते हैं, इसलिए इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से 
प्राप्त की जाती है। 

असमानता-इन दोनो कालों के नगरों में कई प्रकार की 

असमानताएं मिलती हैं, जो निम्नलिखित हैं- 

।. यह माना गया कि ऐतिहासिक नगरों का एक अधिकेन्द्र 
होता था, जिससे इसका उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में 
प्रसार हुआ, इसलिए इस काल में अधिकांश स्थलों में 
पुरातात्विक सामग्री मे एकरूपता मिलती है। दूसरी ओर 
उत्तर गुप्त नगरों में कोई अधिकेन्द्र नहीं था और उनकी 
प्रकृति अधिक क्षेत्रीय थी, इसलिए भौतिक अवशेषों में 
भिन्नता मिलती है। 

2. भौतिक सामग्री; जैसे-मुद्भाण्ड और नगरीय प्रक्रिया दोनों 
में अत्यधिक परिवर्तनशीलता विद्यमान है। उदाहरण के 
लिए उत्तर गुप्तकाल के अवधि के कोई लक्षण विषयक 
पात्र उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि देश के अनेक भागों में 
ऐतिहासिक के दौरान उत्तर-काल पॉलिश वाले बर्तन पाए 
गए थे। 

3. प्रारंभिक अवधि से भिन्न उत्तर-गुप्तकाल के स्थल सुसंहत 
(compact) नहीं थे। इनका कोई केन्द्रीय क्षेत्र नहीं था 
और इनकी तुलना किसी उत्तर-गुप्त बसावट जैसे कौशाम्बी 
या हस्तिनापुर के साथ तुलना नहीं की जा सकती। उत्तर- 
गुप्तकाल नगर बिखरे हुए थे। इनका स्वरूप स्थानों के 
परिसर के रूप में था। 

4. प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से अलग उत्तर-गुप्तकाल के 
नगरों की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक नए क्षेत्रों 
में बसावटों का विकास दिखाई देता है; जैसे-उत्तरी 
बंगाल में कुछ हिस्सों को छोड़कर समृद्ध ऐतिहासिक 
सामग्री उपलब्ध नहीं है। 

5. उत्तर-गुप्तकाल में बिखरे हुए स्थल परिसरों की विशेषता 
के विभिन्न पहलू हैं; जैसे-वृहत संरचनाएं, विनिमय 
नेटवर्क, औद्योगिक कार्यकलाप, धार्मिक स्मारक, मूर्तियां 
और भौतिक संस्कृति। ये प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की 
सुसंहत बसावटों से भिन्न है। 

ह | 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


2222 |B और ग्रंथों में प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीकरण 


( Early Medieval Urbanisation from Epigraphy 


and Texts ) 


परिचय 


प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीकरण 600-7300 ई. तक चलता 
रहा। इसमें क्षेत्रीय राज्यों और हिन्द महासागर के व्यापार का विशेष 
योगदान रहा। अग्रहार पद्धति के अन्तर्गत इस काल के राजाओं ने 
भूमि अनुदान दिया, जिससे भूस्वामियों के एक नए वर्ग का उदय 
हुआ, जिसकी अपनी सामाजिक-आर्थिक रचना थी। यह पूर्वकाल 
की तुलना ने नया परिवेश था। नगरों के विस्तार की निरंतरता 
सुस्पष्ट रूप से चलती रही, जो नगरीय विकास के सतत विकास 
पर निर्भर थी और उसके चिह्न कुछ मामलों में पहली सहस्रान्दि के 
आरंभ से दिखाई देने लगे थे। प्रारंभिक मध्यकालीन क्षेत्रों में प्राचीन 
नगरीय केन्द्रों को उत्तरजीविता या नवीन नगरीय केन्द्रों का प्रादुर्भाव 
पुरातत्व विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित होता है। हालांकि पुरातात्विक 
उत्खनन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की तुलना में नगण्य है। 
मध्यकाल के संबंध में पुरालेखों में पर्याप्त समानतां मिलती है। 
अभिलेखों में मध्यम श्रेणी के बाजार केन्द्रों से दूसरे केन्द्र तक 
उत्पादनों के पहुँचने के तंत्र के विषय में अनुमान मिलता है। इस 
काल की जडें क्षेत्रीय संबंध में अधिक गहरी रही हैं। चट्टोपध्याय 
ने उपमहाद्वीप के इतिहास में तृतीय नगरीकरण की अवस्था के रूप 
में इस काल की पहचान की है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


भूमि अनुदानों का प्रसार और नगरीय पतन का 
सिद्धांत 

प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदानों का प्रसार एक महत्त्वपूर्ण 
घटना मानी जाती है। इसे अनेक इतिहासकारों में एक नई 
सामाजिक-आर्थिक संरचना माना है और जिसके फलस्वरूप 
सामान्तवाद का उदय हुआ। वस्तुतः भूमिपति, बिचौलिए भू-अनुदानों 
से स्वालम्बी व समृद्ध और ग्राम समुदाय का हिस्सा बन गए। आर. 
एस. शर्मा सहित अनेक इतिहासकार सामन्तवाद को प्रारम्भिक 


मध्यकाल में नगरीय पतन, व्यापार में कमी और मौद्रिक मंदी का 
कारण मानते हैं। इसके फलस्वरूप कृषि गतिविधियों का प्रसार 
हुआ। डी.सी. सरकार आदि अनेक विद्वानों ने इन इतिहासकारों के 
विचारों की आलोचना की है और कहा है कि नगरों का पतन नहीं 
हुआ। नगरीय पतन का समर्थन सर्वप्रथम आर.एस. शर्मा ने किया। 
उनके अनुसार इस अवधि में व्यापार, हस्तशिल्प और धातु मुद्रा के 
प्रयोग में अत्यधिक गिरावट विनगरीकरण के साक्ष्य हैं। उन्होंने 
व्यापार और नगरवाद के पतन को सामन्तवाद के साथ सम्बद्ध 
किया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। 
पाल, सेन और राष्ट्रकूटों आदि ने इस अवधि कोई सिक्का जारी 
नहीं किया। डी;एन. झा विनगरीकरण का कारण विदेशी व्यापार में 
गिरावट मानते हैं। झा आंतरिक=सामाजिक विरोधाभासों की बात 
करते हैं, जिसे वे व्यापार में गिरावट, सिक्कों की कमी और परिंबद्ध 
अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। पुराणों का प्रयोग सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक स्थियों में तीव्र परिवर्तन को दर्शाने के 
लिए किया गया। 
नगरीय पतन : एक आलोचना 

इतिहासकारों में नगरीय पतन की अवधारणा विवादाग्रस्त है, 
क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में इस काल के नगरों के 
अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखों और साहित्यिक 
ग्रंथों में भी स्थान या स्थानिक इकाइयों के रूप में नगरीय केन्द्र 
मौजूद हैं, जहाँ ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। पुरालेखीय अभिलेखों में 
नगरीय केन्द्र 9वीं शताब्दी ई. से विद्यमान हैं। यहाँ नगर के लिए 
हाट या मंडपिका (मध्यम श्रेणी का बाजार केन्द्र) का प्रयोग किया 
गया है। अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र नगरीय केन्द्रों से जुड़े थे 
और अनेक नगरीय केन्द्र व्यपार और वाणिज्य के प्रमुख केन्द्र थे। 

प्रारंभिक मध्यकालीन स्रोतों से नगरीकरण की योजना के बारे 
में जानकारी नहीं मिलती है। यह कहा गया है कि नगरीय केन्द्रों का 
सृजन पहले से ही चल रही उद्गामी प्रक्रिया का विस्तार था। ऐसे 
मामलों में नगरों के सृजन में कोई मुख्य विनिमय केन्द्र था। 
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आनुष्ठानिक केन्द्र की आधारशिला रखना आवश्यक था। जोधपुर 
के घटियाला अभिलेख में हट्टा के सूजन का उल्लेख है। 
सामाजिक परिवर्तन और नगरीय विकास 

सामाजिक परिवर्तन से भी नगरीय विकास को बढावा मिलता 
है। पूर्व मध्यकाल में ऐसी सामाजिक प्रक्रिया हुई, जिससे अनेक 
ग्रामीण केन्द्र नगरीय केन्द्रों में बदल गए। विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय 
विकास के अपने विशेष कारण हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में नगरीय 
विकास में अनेक कारक सहायक हुए; जैसे-मेलों का आयोजन, 
धार्मिक केन्द्रों का विकास और व्यापारिक क्रियाकलाप आदि। एक 
नगरीय क्षेत्र में जितने अधिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
क्रियाकलाप होंगे, वहाँ उतनी नगरीय प्रमुखता होगी। उदाहरण के 
लिए, बुन्देलखंड में स्थित सियादोनी में एक मंडपिका और कई 
दुकानें थीं। इनमें कुछ दुकानें विरासत में मिली थीं। स्पष्ट है कि 
सियादोनी (पुट्टन्सा) में पहले से ही वाणिज्यिक लेन-देन था। इसी 
प्रकार वेणुग्राम (बेलगांव) में 204 ई. के एक अभिलेख से पता 
चलता है कि रत्तकर्तावीर्य ने उत्तरी सड़क के उत्तरी पथ पर जैन 
उपासना स्थल को चार बाजार दान में दिए थे। पूर्व मध्यकाल में 
पूर्णरूपेण ग्रामीण पृष्ठभूमि में कतिपय क्षेत्रों ने अपने को नगरीय 
रूप में परिवर्तित कर लिया। जैसे बंगालादेश में चन्द्र राजाओं के 
अधीन प्रारंभिक मध्यकालीन वर्ग में धृतिपुरा में जुड़ी हुई हट्टिका 
की उपस्थिति मिलती है। बंगाल में बाणगढ़ और मंगलकोट से पाल 
और सेन राजाओं के काल में निरन्तर नगरीकरण हुआ। यह एक 
उपक्षेत्रीय प्रधान केन्द्र था, जो प्रशासनिक केन्द्र के अलावा नदीवर्ती 
व्यापारिक केन्द्र भी था। इसका सम्पर्क बाहरी दुनिया से भी था। 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि नदी के किनारे अनेक नावें खड़ी 
होती थीं, जिनसे इसके पत्तन होने की जानकारी मिलती है। आठवीं 
शताब्दी में यह नगर “जयस्कन्धावार' कहा जाने लगा, जो राजकीय 
राजधानी या प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र के समकक्ष होता था। 
साहित्यिक ग्रंथों में नगरीय केन्द्रों का प्रतिनिधित्व 

साहित्यिक ग्रंथों में नगरों के विभिन्न स्वरूप का चित्रण किया 
गया है। बाणभट्ट के “कादम्बरी ' में उज्जयनी के विषय में विस्तृत 
विवरण मिलता है। इसके अनुसार इसके उपनगर खंदकों से घिरे थे, 
ऊँची बुर्जे थीं और बड़ा बाजार था। यहाँ नागरिक सुशील थे और 
अनेक लोग विदेशी भाषाएं बोलते थे। इससे स्पष्ट है कि उज्जयनी 
में दूर देशों के लोग भी घूमने आते थे। इसी प्रकार कन्नौज के बारे 
चीनी यात्री हवेनसांग ने वर्णन किया है। यह प्रसिद्ध और समृद्ध 
नगर था। लोग दूर-दूर से शिक्षा और कला सीखने आते थे। यहाँ 
के बाजारों में विदेशों की दुर्लभ वस्तुएं मिलती थीं। 
निर्देशात्मक शोध प्रबंधों में नगरों का प्रतिनिधित्व 

मनासरा नामक ग्रंथ के एक खंड में नगर विधान का उल्लेख 
किया गया है और आठ प्रकार के नगर बताए गए हैं। मनासरा का 
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एक स्थान पर स्कन्धावर के रूप में वर्णन किया गया है। शुक्रनीतिसार 
भी नगर योजना का विवरण देता है, जिसके अनुसार सभी प्रासाद 
नगर के केन्द्र में होने चाहिए। 
प्रारंभिक मध्यकाल बंदरगाह नगर 

पूर्व मध्यकाल में बंदरगाहों के कारण भी नगरीकरण हुआ। 
पश्चिमी तट पर अनेक बंदरगाह नगर थे, जैसे-भरूकच्छ (भडोच), 
सोमनाथ, सुरपरका आदि। इसी प्रकार पूर्वी समुद्र तट पर मामल्लपुरम्‌, 
महाबलिपुरम, नागापत्तनम्‌, विशाखापत्तनम्‌ आदि बंदरगाह नगर थे। 
मोरक्को के यात्री अल इदरीसी ने दक्षिण पूर्व बांग्लादेश (चिटगाँव 
के पास) समुद्र के बंदरगाह का वर्णन किया है। दक्षिण भारत का 
नागापट्टिनम्‌ परिवहन स्थल था। यहाँ पल्लव शासक राजसिम्हा ने 
नागपत्तन में एक चीनी पेगोडा का निर्माण करवाया। यहाँ के 
व्यापारी स्वर्ण और कपूर का व्यापार करते थे। चोल और चालुक्य 
शासकों के काल में इसका नाम क्रमशः नागपट्टिनम्‌ था। 
मंदिर और नगरीकरण 

विस्तृत मंदिरों के स्वरूप ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। 
दक्षिण भारत में यह प्रक्रिया तेज हुई। पल्लव शासकों के काल में 
नए प्रकार का नगरीय विकास शुरू हुआ, जो विशेष रूप से 
कांचीपुरम्‌ के राजधानी नगर में केन्द्रित था। चोल राजाओं के काल 
में तमिलनाडु के मंदिरों के इद-गिर्द अनेक छोटे नगर विकसित 
हुए। कुडामुक्कु एक पवित्र केन्द्र था, जहाँ अनेक मंदिर थे। चोलों 
के कुडामुक्कु में पलियाराई के नगरों में व्यापार विकसित था। 
पहले विद्यमान तंजावुर दसवीं सदी से स्वर्णकाल में पहुँच गया था। 
इसके बीच स्थित स्मारकीय मंदिर बृहदेश्वरा स्थित था। तंजावुर का 
व्यापारिक कार्य चार बाजारों के द्वारा चलता था। मंदिर की 
आवश्यकताओं के कारण दूध, फल और सुपारी का व्यापार बढ़ 
गया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. पुरालेख और साहित्यिक ग्रंथ किस प्रकार प्रारंभिक 
मध्यकाल में नगरीकरण के पैटर्न के निर्माण में सहायता करते 
हैं? 

उत्तर-उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में प्रारम्भिक मध्यकाल 
के नगरों के उपस्थित होने पुरालेखीय और साहित्यिक साक्ष्य हैं। 
नगरीय केन्द्रों के लिए विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग किया गया 
है-पुर, नगर, प्ट्न और महानगर। पुरालेखीय अभिलेखों में नगरीय 
केन्द्र 9वीं शताब्दी ई. से विद्यमान हैं। इस काल में नगरीय स्थान 
संरचना के केन्द्र के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र में व्यापारिक केन्द्र 
हो सकता है। अनेक नगरीय केन्द्र व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख 
केन्द्र थे। 
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अनेक विद्वानों का कहना है नगरों के सृजन में किसी मुख्य 
विनिमय केन्द्र या आनुष्ठानिक केन्द्र की आधारशिला रखना आवश्यक 
था, यहाँ जोधपुर क्षेत्र से प्राप्त पटियाला अभिलेख का उदाहरण 
दिया जा सकता है, जिसमें हट्ट के सृजन का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है। 

डी.सी. सरकार ने व्यापार और वाणिज्य संबंधी अपनी चर्चा में 
अभिलेखीय साक्ष्य और अलबरूनी के वृत्तान्त सहित अनेक ग्रंथों 
के आधार पर पूरे देश के संचार-मार्गो के चिहों का पता लगाया। 
उन्होंने लंबी दूरी के विनिमय में हास की धारणा का प्रतिवाद करते 
हुए यह बताया कि महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और 
समुद्रपार की धरती तक विभिन्न प्रकार के उत्पादों का परिवहन 
किया जाता था। 

चट्टोपाध्याय ने सामन्तवाद की धारण में चुने गए नगरीय केन्द्रों 
की संरचनात्मक जाँच के लिए पुरालेखीय साक्ष्य का प्रयोग किया। 
उन्होंने राजस्थान, उत्तरी और मध्य गंगा घाटी और मालवा जैसे क्षेत्रों 
से अभिलेखों का चयन किया। उनका शोध हट्टा या मंडापिका जैसे 
विनिमय के केन्द्रों की ओर संलग्न आवासीय क्षेत्रों के वर्णन से 
संबद्ध है। 

कीनहार्न ने, नाडोल के केस का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया 
है। नङ्डुला बारह ऐसे गाँवों में से एक गांव था। अन्य ग्रामीण केन्द्रों 
की तुलना में नड्डुला की केन्द्रीय अवस्थिति के कारण यह ।2 
गांवों के बीच गमनागामन के लिए एक अभिसरण बिन्दु बन गया। 
इसके फलस्वरूप ग्रामीण बसावट मंडपिका के साथ व्यापार केन्द्र 
में परिवर्तित हो गई। नङ्डुला अंततः नगरीय केन्द्र बन गया और 
बाद में चाहमानों का प्रशासनिक केन्द्र बन गया। 

के.आर. हॉल के अनुसार महत्त्वपूर्ण व्यापार मागां और उन 
बिंदुओं पर जहाँ कई मार्ग मिलते थे, पर अवस्थित नगरम्‌ 
भ्रमण-व्यापारियों द्वारा व्यापार तथा वाणिज्य के आकार तथा परिमाण 
दोनों दृष्टियों में बड़े शहरों में विकसित हो गए। उनका सुझाव है 
कि नगरम्‌, नाडु या छोटी बस्ती के स्तर के केन्द्रों के लिए बाजारों 
के रूप में काम करते थे। वे नगरीय विकास के संभाव्य केन्द्र थे 
और ।।वीं सदी के अंतरक्षेत्रीय तथा समुद्रपार व्यापार के व्यापक 
नेटवर्क का हिस्सा बन गए। 

प्रश्‍न 2. क्या आप सहमत हैं कि प्रारंभिक मध्यकाल में 
भूमि अनुदानों के प्रसार के कारण नगरीय केन्द्रों का पतन 
हुआ? नगरीय पतन के आर.एस. शर्मा के सिद्धांत की विवेचना 
कीजिए। इस सिद्धांत के प्रति इतिहासकारों की प्रतिक्रिया क्या 
है? 

उत्तर-आर.एस. शर्मा ने अपनी पुस्तक 'अर्वन डिके इन 
इण्डिया' के प्रकाशन में इस बात को स्पष्ट किया है कि इस नई 
प्रघटना (विनगरीकरण) की व्यवस्था स्पष्टतः भूमि अनुदानों की 


अग्रहार प्रणाली का परिणाम था, वे इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 
प्रसार का प्रभाव बताते हैं। इस प्रकार भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था नगरों से विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारक के रूप 
में चित्रित किया जाता है। 

नगरीय केन्द्र और इसके आंतरिक भू-भाग के मध्य संबंधों 
को बात करते समय शर्मा ने इस तथ्य पर बल दिया कि 
पुरातत्वविदों को नगरों की परिधि में स्थित स्थलों की खुदाई करनी 
चाहिए, क्योंकि किसी नगर को अन्यथा स्थापित नहीं किया जा 
सकता है। 

शर्मा ने भारत में सामन्ती रचना के प्रमुख अवयव का 
उत्तरदायित्व क्षीण होते व्यापार को माना है। उनके द्वारा दैनिक 
आवश्यकताओं में अधिक संवहनीय और महत्त्वपूर्ण व्यापार की पूरी 
तरह से उपेक्षा करते हुए अधिक मूल्य, कम मात्रा, हल्के विलासितापूर्ण 
वस्तुओं के लेन-देन पर जोर दिया गया। घटता हुआ व्यापार 
बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों के अभाव से जुड़ा हुआ था। बंगाल 
और बिहार में पाल और सेन शासकों ने कोई सिक्का जारी नहीं 
किया। 

शर्मा का कहना है कि इस सामाजिक संकट के कारण 
पुरोहितों और अधिकारियों की सहायता के लिए शासकों द्वारा गांवों 
की अनुदान की प्रक्रिया में न केवल तेजी आयी, अपितु इसके 
कारण नगरों का व्यापक स्तर जागीरों में परिवर्तन हुआ। 

जिनप्रभासूरी द्वारा रचित ग्रंथ में वर्णित है कि नगरीय केन्द्र 
गांवों में बदल गए। इसका प्रयोग नगरीय क्षेत्र के उदारहण के रूप 
में किया गया अर्थात नगरों की भूमि अनुदान के कारण ऐसा हुआ। 
यह अनुमान लगाया गया-कि नगरीय केन्द्र विनिमय के स्थल थे 
और शिल्प उत्पादन क्रमिक रूप से क्षीण हो गया और इनका स्थान 
सैनिक तथा राजनीतिक मुख्यालयों ने ले लिया। 

हवेनसांग का वृत्तान्त अन्य वस्तुओं के साथ यह दर्शाने के 
लिए प्रयोग किया गया है कि नगर और दुकानें मंदिरों और मठों को 
उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दे दी गई थीं। 

आर.एस. शर्मा के नगरीय पतन का सिद्धांत एवं 
इतिहासकारों की प्रतिक्रिया-नगरीय पतन का सर्वप्रथम पुरातात्विक 
प्रलेखीकरण आर.एस. शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मोटे तौर 
पर चार ्षेत्रों-उत्तर, मध्यगंगा के सिद्धांत तथा पूर्वी क्षेत्रों, मध्य तथा 
पश्चिमी क्षेत्रों और दक्षिण के साक्ष्यों पर बारीकी से गहन शोध 
किया। उनके अनुसार पुरातात्विक क्षितिज में प्राचीन भौतिक अवशेषों 
और शिल्पाकृतियों से उजागर हुए धातु मुद्रा के विनिमय, कारीगरों 
और वाणिज्यिक कार्यकलापों के साक्ष्य इसे नगरीय आकार प्रदान 
करते हैं। इसके विपरीत अन्य कारकों के साथ यदि विशेष व्यापार, 
हस्तशिल्प और धातु मुद्रा के प्रयोग में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई 
देती है, तो ये दृश्यलेख विनगरीकरण को दर्शाते हैं। नगरीय केन्द्रों 
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के विकास और पतन को समझने के उनके प्रयास के दौरान इन 
मानदण्डों को मापा गया था। उन्होंने व्यापार और नगरवाद के पतन 
को सामन्तवाद के साथ सम्बद्ध किया है। 

प्रारम्भिक मध्यकाल में भूमि अनुदानों के प्रसार को अनेक 
इतिहासकार एक नई सामाजिक-आर्थिक संरचना का सूचक मानते 
हैं, जिससे भारतीय सामन्तवाद का निर्माण हुआ। सामन्ती परिवेश 
के पक्ष में प्रस्तुत दलील इस बात पर बल देती है कि भूमिपति 
बिचौलियों द्वारा बड़ी संख्या में भू-अनुदानों के उपभोग से आत्मनिर्भर 
परिबद्ध ग्राम समुदाय का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार आर.एस. शर्मा 
सहित कई विद्वानों के विचार में प्रारम्भिक मध्यकाल में नगरीय 
पतन व्यापार में कमी और मौद्रिक मंदी से संबंधित था। नगरीय 
संकुचन, कृषि गतिविधियों के प्रसार का परिणाम था। 

आर.एस. शर्मा के इस सिद्धांत के प्रति अनेक विद्वानों ने 
प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने शर्मा के साक्ष्यों की पुनः जांच के 
पश्चात डी.सी. सरकार, बी.डी. चट्टोपाध्याय और चम्पकलक्ष्मी 
जैसे इतिहासकारों तथा अन्य इतिहासकारों ने नगरीय पतन के 
सिद्धांत को चुनौती दी। उनका तर्क है कि जहां प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
काल के कुछ नगरीय स्थल अपने पतन का प्रमाण प्रदर्शित करते 
हैं, वहीं अन्य नगरीय स्थलों के उजाड़ होने के कोई संकेत नहीं 
मिलते हैं। 

प्रश्‍न 3. नगरीय स्थानों और स्थानिक इकाइयों, जो 
ग्रामीण स्थानों से भिन्न किए जा सकते थे, की उपस्थिति के 
बारे में मध्यकालीन साहित्यिक ग्रंथ क्या संकेत करते हैं? 

उत्तर-ग्रामीण स्थानों से भिन्न नगरीय स्थानों और स्थानिक 
इकाइयों की उपस्थिति "के बारे में मध्यकालीन साहित्यिक ग्रंथ 
महत्त्वपूर्ण संकेत करते हैं। इन ग्रंथों के नगरीकरण के अलग-अलग 
प्रकृति को दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित हैं- 


पुरालेखों और ग्रंथों में प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीकरण / 77 


।. सातवीं शताब्दी ई. को बाणभट्ट को “कादम्बरी ' उज्जयिनी 
का विस्तृत विवरण देती है। कहा जाता है कि यह खंदकों से घिरा 
हुआ था, इसके उपनगर थे, गगनचुम्बी बुर्ज थे, बाजारों के साथ 
एक-दूसरे को आडा-तिरछा काटते रास्ते थे, जो अनेक मंदिरों, 
बागों, उद्यानों और सरोवरों सहित सभा भवनों, पड़ावों, पुलों जैसे 
अनेक स्थापत्यों से सुशोभित प्रदर्शित होते हैं। यहां के नागरिक 
सुंदर, सुविज्ञ, शहरी तथा सुसंस्कृत थे। वहां सभी देशों की भाषाएं 
बोली जाती थीं। इससे ज्ञात होता है कि विभिन्न देशों के लोग 
उज्जयिनी में आते-जाते थे। 

2. चीनी यात्री हवेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त में कन्नौज का 
कान्यकुब्ज के रूप चित्रण किया है। पहली सहस्रान्दि के उत्तराद्ध 
में कन्नौज ने उत्तर भारत में प्रमुख नगर पाटिलपुत्र का स्थान ले 
लिया। हवेनसांग हर्ष के शासन काल (606-647 ई.) में भारत 
आया था। उस समय तक कन्नौज बहुत प्रसिद्ध हो गया था, 
जिसका विवरण उसने इस प्रकार दिया है, “राजधानी जिसके 
पश्चिम की ओर गंगा थी, की लम्बाई 20 ली और चौड़ाई 4 या 
5 ली से अधिक थी, इसकी सुरक्षा की ठोस व्यवस्था थी और 
सर्वत्र ऊंची-ऊंची इमारतें बनी थीं, सुन्दर बाग थे और स्वच्छ पानी 
के सरोवर थे और यहां विदेशों की दुर्लभ वस्तुएं संगृहीत थीं। 
निवासी समृद्ध थे तथा धनाढ्य परिवार के थे, निवासी सम्पन्न थे 
और वहां अनेक सम्पन्न परिवार निवास करते थे। लोग देखने में 
शिष्ट और रेशम के वस्त्र धारण करते थे, बे शिक्षा ग्रहण करते थे 
और कला -सीखतेथे।'' 

इस प्रकार कान्यकुब्ज नगर संपन्न, सुन्दर और वाणिज्यिक 
कार्यकलापों का केन्द्र था। 

HE 
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सलत और सकेन |) और इसके नगर 
( Sultanate and its Cities ) 


D 7 


परिचय 


सुल्तानों द्वारा निर्मित नगर को सल्तनत नगर कहा गया। अरब 
इतिहासकार इब्न खलदून (।332-406) का मानना था कि नगर 
के निर्माण तथा इसकी योजना के लिए राजकीय सत्ता तथा राजवंश 
का योगदान आवश्यक था। केवल शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली 
सत्ता के प्रयास से ही नगर और स्मारक बन सकते हैं। नगरों का 
उत्थान और पतन भी राजवंश पर ही निर्भर करता है। तुको में मुइजी 
दास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ।206 ई. सल्तनत राज्य की स्थापना की 
गई। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व मुहम्मद्‌ कासिम के आक्रमणों ने 
उत्तरी भारतीय नगरों पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इस्लामिक नगरों की 
अपनी विशेषताएं थीं। सभी नगरों में एक मुख्य मस्जिद, सुक या 
बाजार, एक मदरसा, दुर्ग, आवासीय स्थल, मुख्य मार्ग, नगर दीवारें 
और नगर के - बाहर साप्ताहिक बाजार आदि होता था। 
सामाजिक-धार्मिक जीवन में धार्मिक विश्वासों की प्रधानता .थी। 
दुर्ग में सुल्तान और उसका प्रशासनिक तंत्र निवास करता था। सबसे 
पहले अरब आक्रमण सिंध के मकरान में हुआ, जिसके नगरीय 
भूदुश्य में पर्याप्त परिवर्तन आ गया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


सल्तनन के नगरों का ग्रंथों में निरूपण 

ग्रंथों में सल्तनन नगरों को विभिन्न प्रकार से निरूपित किया 
गया है। अली कूफी ने नगरों को शाही सत्ता का केन्द्र बताया है। 
उसने अलोर नगर को हिंद और सिंध की राजधानी बताया है, जो 
भवनों, बागों और फव्वारों से सुसज्जित था। कूफी ने अनेक 
किलेबंद नगरों का उल्लेख किया है। हसन निजामी ने नगर को 
समृद्ध स्थान बताया है और दिल्‍ली को हिन्दुस्तान का एक प्रमुख 
नगर बताया है। जियाउद्दीन बर्नी शाही राजधानी दिल्‍ली की भव्यता 
का उल्लेख करता है। 

सल्तनत के ग्रंथ नगरों और गाँवों में विभेद करते हैं और 
ग्रामीणों का गँवार के रूप में वर्णन करते हैं। 'तारीख-ए मुबारकशाही ' 
में उल्लेख है कि लोग ग्रामीणों की सरलता के कारण उनका 
मखौल उड़ाते हैं। शेख रिजकुल्लाह मुशतकी ने कहा है कि ग्रामिणों 
को उनके गँवारपन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। 
इब्न खलदून ने नगर को सभ्यता की धुरी माना है। 


विभिन्न दृष्टिकोण 

सल्तनत काल में नगरीकरण को लेकर इतिहासकारों के 
विभिन्न प्रकार के विचार हैं। के.एम. अशरफ के अनुसार नगरों के 
स्वरूप में परिवर्तन हो गया और मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदों, 
मकबरों और मेहराबों का निर्माण हुआ। मुहम्मद हबीब का कहना 
है कि ।3-।4 शताब्दी ई. में नगरीय क्रान्ति हुई और भारत किलेबंद 
नगरों कस्बों और गाँवों का देश बन गया। नगरों पर उच्चतर वर्ग का 
नियंत्रण था, परन्तु कामगार वर्ग की स्थिति दयनीय थी। स्थानीय 
राज्यों ने भारतीय कामगारों को नगर के बाहर रखा। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ने नई व्यवस्था की स्थापना में योगदान दिया। 
प्रौद्योगिकी खोजों के कारण अर्थव्यवस्था और शिल्प उत्पादन का 
विस्तार हुआ। चरखे और लूम के प्रयोग से सूत्री वस्त्र उद्योग का 
विस्तार -हुआ। 

नकवी के अनुसार सल्तनतकालीन नगर ]206 में केन्द्रीकृत 
राज्य द्वारा राजनीतिक कारणों से प्रायोजित थे। दिल्ली, लाहौर 
जौनपुर, बुरहानपुर आदि अनेक प्रशासनिक नगर थे। इन नवोदित 
नगरों का भौतिक आधार वाणिज्यिक यातायात और औद्योगिक 
समृद्धि द्वारा प्रदान किया गया। नकवी के अनुसार नगरों से कई 
लाभ हुए; जैसे-शान्ति और सुरक्षा की स्थापना, सुगम आंतरिक 
संगठन की व्यवस्था। नकवी के लिए यूरोपीय नगरों का विकास 
जहां स्वतः स्फूर्त था, वहीं सल्तनतकालीन नगरों का विकास राज्य 
को सहायता से हुआ। 

आन््रे विन्क ने सल्तनतकालीन कस्बों को सैन्य नगर के रूप 
में अभिव्यक्त किया है तथा उनका तर्क है कि इनमें से कुछ का 
विकास नगरों के रूप में हुआ। उन्होंने इसका कारण नकदी का 
प्रचलन और इक्ता प्रणाली का विकास बताया है। उनके अनुसार 
इक्ता की परिभाषा स्थानीय भू-भागीय इकाइयों के रूप में नहीं की 
जा सकती है विन्क अपितु सैन्य नगरीय केन्द्र (खित्ता) के रूप में 
की जा सकती है। विन्क के अनुसार तुर्की विजेताओं के द्वारा 
स्थापित नए घुड्सवार-सेना वाले सैन्य नगर इक्ता प्रबन्धन का केन्द्र 
बन गए, जिनका उद्देश्य व्यापार मार्गो, बाजारों की रक्षा करना तथा 
सीमान्त प्रदेशों को नियंत्रण में रखना था। सुनील कुमार का भी 
कहना है कि आरम्भ से ही दिल्‍ली सैन्य नगरों का समूह था। हसन 
निजामी ने दिल्‍ली को न केवल राजधानी बल्कि प्रमुख नगर के 
रूप में रेखांकित किया है। 
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नगरीकरण को प्रक्रिया 

नगरीकरण और नगरीय केन्द्रों के विकास में खानकाह, 
मदरसा, शाही दरबार और बाजार आदि का विशेष योगदान रहा। 
इक्ता 

इक्ता एक भूभाग होता था, जो मुख्य अमीरों को क्षेत्राधिकार 
वाले इलाके उन्हें आवंटित करता था। उनसे आशा की जाती थी 
कि इक्तादार यहाँ कृषि का और व्यापार का विस्तार करेंगे। 
धीरे-धीरे ये नगर विकसित होकर नगर में परिवर्तित हो गए। आन्द्र 
विन्क इन्हें सैन्य नगरीय केन्द्र मानते हैं। बहाउद्दीन तुगरिल ने बयाना 
का विस्तार करके सुल्तान कोट नामक नगर की स्थापना की। इसी 
प्रकार, कड़ा और मानिकपुर भी नगर बन गए। इन्नबतूता ने इन 
नगरों को दिल्‍ली को गेहूँ, चावल, चीनी और कपड़ों की आपूर्ति 
करने वाला मुख्य केन्द्र बताया है। हसन निजामी बदायूँ का उल्लेख 
हिन्दुस्तान के प्रमुख नगर के रूप में करता है। यह संपूर्ण सल्तनत 
काल एक प्रमुख इक्ता, दास बाजार और प्रशासनिक केन्द्र बना 
रहा। इल्तुतमिश ने अपनी सूबेदारी के दौरान यहाँ ईदगाह का निर्माण 
करवाया। मुलतान, कालपी, जौनपुर, मान्डू, अहमदाबाद और बीदर 
भी राजधानी शहर के रूप में विकसित हुए। 
मौद्रीकरण 

सल्तनकालीन नगरों की एक प्रमुख विशेषता मौद्रीकरण का 
प्रसार है। दिल्ली के मुलतानी और साहा दिल्ली के अमीरों और 
मालिकों को ऋण देते थे और उनसे ब्याज प्राप्त करते थे। इसने 
मौद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। यह सबसे पहले मकरान 
में शुरू हुआ, जो चरवाहा अर्थव्यवस्था से नगरीय केन्द्र के रूप में 
विकसित हो गया। शासक वर्गो के कारण मौद्रीकरण. का 
प्रसार हुआ। 
राजधानी नगर और प्रांतीय मुख्यालय 

गजनी और गौर शासकों के सरक्षण. में लाहौर का विकास 
हुआ और यह बाद में सल्तनत की राजधानी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक 
के काल में लाहौर ने राजधानी के साथ कॉस्मोपॉलिटन स्वरूप को 
प्राप्त कर लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा ने 2।0 ई. में उच्छ को अपनी 
राजधानी बनाया तो विभिन्न स्थानों से व्यापारी, शिल्पकार, अमीर 
तथा विद्वान यहाँ एकत्र हो गए। ।4वीं सदी में आए इन्नबतूता ने इसे 
एक बड़ा नगर बताया है। 
खानकाह 

खानकाह सूफियों का केन्द्रीय स्थल या जमातखाना था। 
सल्तनत की स्थापना के समय यह विश्रामालय था। अरब और ईरान 
में यह रिबात के रूप में प्रचलित था। जलानुद्दीन बुखारी के अनुसार 
खानकाह का निर्माण राज्य के द्वारा संग्रहित करों से कराया गया था, 
जिसकी शरिया से अनुमति नहीं थी। प्रारंभ में खानकाहों का प्रबन्ध 
शेख-अल इस्लाम के द्वारा किया जाता था और इसके रख-रखाव 
के लिए राज्य द्वारा गाँव दान में दिए गए थे। हाँसी का उदय चिश्ती 
सूफियों के मुख्य केन्द्र के रूप में हुआ, जहाँ प्रसिद्ध चिश्ती सूफी 
कुतबुद्दीन मुनव्वर का डेरा था। दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना के 
प्रारम्भिक चरण में सूफी संतों तथा उलेमा के कार्यकलापों ऐसे क्षेत्रो 


सल्तनत और इसके नगर /79 


में और इसके आसपास के क्षेत्रों में चारों तरफ नगरीय केंद्रों के 
उदय को बढ़ावा दिया। 
सराय, थाना (सैन्य चौकी) और किले 

सोलहवीं शताब्दी में सराय का प्रयोग व्यापारियों एवं यात्रियों 
के लिए विश्रामगृह के रूप में होता था, परंतु इस्लामी जगत में 
सराय शब्द का प्रयोग महल के अर्थ में हुआ था। ऑटोमन सुल्तान 
अपना दरबार सराय हुमायूँ में करते थे। दिल्ली सुल्तानों के काल में 
भी इसका प्रयोग शाही महल या समृद्ध व्यक्तियों के भवन के रूप 
में किया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन के महल को 
सराय कहा था। 

थाना नए उदयिमान कस्बों के प्रमुख प्रतीक के रूप में उभरे। 
ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकियों के 
रूप में स्थापित किए गए थे। चंबल घाटी के डकैत प्रवण क्षेत्र से 
निपटने के लिए सिंकदर लोदी (489-57) ने एक थाने का 
निर्माण किया, जो शेरशाह के काल का प्रमुख नगर बन गया। थानों 
के साथ प्रायः किला जुड़ा होता था। तुगलक काल में अनेक 
किलों, कस्बों आदि का निर्माण कराया गया। 
मस्जिद और मदरसे 

सल्तनत काल की महत्वपूर्ण संरचना में मस्जिद और मदरसे 
थे, जो सभी नवस्थापित स्थानों और कस्बों में स्थित थे। मदरसों का 
निर्माण बलबन सहित सभी सुल्तानों ने किया। इनसे शिक्षा और 
संस्कृतिकरण को पर्याप्त बढावा मिला। मदरसे सभी वर्गो के लिए 
खुले हुए थे। हिंदू बच्चे भी इनमें फारसी और लोकप्रिय विज्ञानों की 
शिक्षा ग्रहण करते थे। दोआब और मेवात क्षेत्र में थानों के साथ 
मदरसे और मस्जिद भी थे। इन सैन्य चौकियों के साथ नगर का 
विस्तार आसान हो गया। इब्नबतूता के अनुसार केवल दिल्ली में 
।000 मदरसे थे। उसके अनुसार हाँसी और सूनाम के कस्बे भी 
शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। सोनार गांव (बंगाल) 
इस्लामी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जो बाद में सल्तनत की 
दूसरी राजधानी बन गया। आई.एच. सिहकी के अनुसार मदरसों का 
काफी प्रभाव था और कभी-कभी ये सामाजिक तनाव के कारण 
भी बने। 
बाजार मंडियां 

नगरों ने निकटवर्ती किसानों और शिल्पकार को अपनी वस्तुएं 
बेचने के लिए आकर्षित किया। घोड़ों, बहुमूल्य वस्त्रों की आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए बाजार मंडियां स्थापित की गई। जब 
गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में राजधानी का निर्माण किया तो 
खास बाजार को केंद्रीय महत्त्व दिया गया। मिनहाज दिल्ली में एक 
अन्य बाजार बाजार-ए-बजाजान का उल्लेख करता है। उसके 
अनुसार लखनौती बाजार में प्रतिदिन ।500 घोड़े बिकते थे। 
सल्तनतकाल में सभी नगरों में बाजार-ए-चहारसु का निर्माण हुआ। 
कारखाना 

सुल्तानों और अमीरों ने विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के 
कारखाने स्थापित किए। कारखानों से लोगों विशेष रूप से पुराने 
गुलामों को रोजगार की नई तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। 
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नए कस्बों/नगरों की लहर 

दिल्ली सल्तनत में अनेक नए नगरों का उदय हुआ; जैसे-हांसी, 
थानेसर, कड़ा, मेरठ, अबोहर आदि। इन सभी नगरों में आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक कार्यकलाप सक्रिय थे। इब्नबतूता ने इनमें से कई नगरों 
की प्रशंसा की है। उसके अनुसार मालवा एक मुख्य नगर था और 
यहां से पान के पत्ते का निर्यात किया जाता था। लाहौर शक्कर 
उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 5वी शताब्दी के आते-आते दिल्ली 
सल्तनत के पतन के बाद नए नगरों का उदय हुआ। इक्तादारों और 
जमींदारों ने आपने क्षेत्र में धाक जमा ली। 
कस्बा 

सल्तनत काल में शहरों से छोटे रूप में कस्बों (Township) 
का उदय हुआ। अफीफ ने अबोहर का वर्णन एक कस्बे और सूफी 
गतिविधियों के केन्द्र के रूप में किया है। 
पत्तन (पोर्ट) शहर/समुद्रवर्ती नगर 

नगरों की विशिष्ट संरचना पत्तन नगर थे। इव्नबतूता के 
अनुसार सिंध में लाहरी बेहतरीन तटीय शहर थ, जहाँ एक बड़ा 
बन्दरगाह था। गुजरात में प्रमुख पत्तन शहर-सोरठ, दीव और गांधार 
थे, जहाँ से कपास, कपड़े और घोड़ों का निर्यात होता था। इसके 
अलावा भी कई प्रसिद्ध पत्तन शहर थे; जैसे=मैंगलोर, कालीकट 
कोचीन, मालाबार आदि। किनबाया (केम्बे) श्रेष्ठ नगर था, जहाँ 
उत्कृष्ट निर्माण कार्य किए गए थे। 
नई प्रवृतियां 

सुनियोजित मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपोलिटन शहरों का विकास 
भी सल्तनत काल में हुआ। 
मेट्रोपॉलिटन नगर 

मेट्रोपॉलिटत नगर छोटे नगरों से बड़े होते थे। शम्स सिराज 
अफीफ ने राजधानी नगर दिल्ली को हजरत दुरूल मुल्क और 
ममलकत कहा है, जबकि अन्य नगरों के लिए उसने 'शहर' और 
“कस्बा' शब्दों का प्रयोग किया है। 
नियोजित नगर : बदलता हुआ भूदुश्य और क्षितिज रेखा 

नए नगरों की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को 
प्रतिष्ठित करना था, इसलिए नगर को महलों, फव्वारों और बागों से 
सुसज्जित किया गया। सभी इस्लामी नगरों में किलेबन्दी थी। मंगोलों 
से रक्षा के लिए सुदुढ़ प्राचीर बनाई गई थी। भवनों में मेहराब और 
गुम्बद का निर्माण किया गया था। 
नियोजित नगर : हिसार फिरोज 

हिसार फिरोज एक शाही नगर था और इसकी स्थापना फिरोज 
तुगलक ने की थी। यह स्थान ईरान और खुरासान के व्यापार मार्ग 
पर था। यह योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था और सुल्तान ने 
इसमें अमीरों के लिए क्वार्टर बनवाये थे। जलापूर्ति के लिए फिरोज 
ने दो नहरें बनवाई। 
योजनाबद्ध नगर : देवगीर/ दौलताबाद 

इब्नबतूता के अनुसार दौलताबाद एक बड़ा नगर था और तीन 
खण्डों में विभाजित था। यहाँ सुसज्जित बाजार था और यह दक्षिण 
भारत का सांस्कृतिक केन्द्र था। 


काॉस्मोपॉलिटन नगर 

सल्तनत काल में जाति व्यवस्था शिथिल हो गयी, इसलिए 
नगर जाति आधारित नगरीय केन्द्र कॉस्मोपॉलिटन नगरीय केन्द्रों में 
परिवर्तित हो गए। मोहम्मद हबीब के अनुसार आक्रमणकारियों का 
जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा और उन्होंने जाति और पंथ 
रहित नगर के द्वार सबके लिए खोल दिए, जिसे उसने नगरीय क्रांति 
का नाम दिया। इस प्रकार नगर तेजी से धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़े। 
दिल्ली, मुल्तान और लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन नगरों का विकास 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के केन्द्र के रूप में हुआ। शाही दरबार और 
अभिजात्यों के संरक्षण में नगरों का खूब सांस्कृतिक विकास हुआ। 
इन नगरों में मुस्लिमों के साथ विदेशी भी पर्याप्त संख्या में रहते थे। 
बदलती हुई जनसांख्यिकी 

नवनिर्मित शहरों और मेट्रोपॉलिटन नगरों ने विकास के लिए 
बड़ी संख्या में विद्वानों, शिल्पकारों और सौदागरों को अपनी ओर 
आकर्षित किया। एशिया और ईरान से बड़ी संख्या में प्रवासी 
लगातार आते रहे। बर्नी के अनुसार अलग-अलग पृष्ठभूमि और 
परम्परा से आनेवाले मुस्लिम विद्वानों और प्रवासी समूहों ने दिल्‍ली 
को सांस्कृतिक केन्द्रों में बदल दिया। 
नए नगरीय लोकाचार 

सिद्दीकी के अनुसार आप्रवासियों के स्थानीय जनसंख्या में 
घुलमिल जाने के कारण नगरीय संस्कृति में वृद्धि हुई। गुलामों का 
भी मुस्लिमों के रूप में पालन-पोषण हुआ। 
नए नगरीय समूह 

सल्तनत कौ स्थापना के साथ राजनीतिक पुनर्समायोजन के 
कारण नगरीय केन्द्रों में अभिजात्य समूहों का उदय हुआ। मंगोल 
और अन्य जातियों ने इस्लाम धर्म मान लिया। 
दास प्रथा तथा एक नई नगरीय संस्कृति 

सल्तनत कालीन नगरों में दासों की संख्या बहुत अधिक थी। 
इन दासों ने नगरीय सामाजिक-राजनीतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। मलिक काफूर नामक दास अलाउद्दीन का सेनापति 
बन गया। प्रत्येक प्रसिद्ध नगर में विशिष्ट दास बाजार (नक्खास) 
था। सल्तनत काल में दासों का श्रम योगदान बहुत अधिक था। 
विदेशी दास कई कलाओं में निपुण होते थे। 
शिल्पकार और श्रमिक 

सलतनत काल में जातिगत बंधनों में कमी आने से नगरीय 
कार्य कलापों में तेजी आ गई थी, जिससे शिल्पकार और श्रमिक 
आकृष्ट हुए। इब्नबतूता के अनुसार दिल्ली की प्रत्येक गली में 
बहुकला के शिल्पकार थे। फलस्वरूप शिल्यों में नई कला का 
प्रयोग हुआ। बड़ी संख्या में दासों को नए शिल्पों का प्रशिक्षण 
दिया गया। 
व्यापार और नगरीय केन्द्र 

समुद्री मार्ग और भूमार्ग दोनों ने महत्वपूर्ण लिंक के रूप में 
काम किया। फलस्वरूप मकरान जैसे नगर मौद्रिक अर्थव्यवस्था में 
परिवर्तित हो गए और अनेक क्षेत्रों के नगरीकरण में सहायक हुए। 
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गुजरात में कैम्बे, प्रसिद्ध पत्तन होने के कारण, यहाँ विदेशी सौदागरों 
की भीड़ लगी रहती थी। इसी प्रकार कई व्यापारिक केन्द्रों का 
विकास हुआ, जो नगरीय केन्द्र में परिवर्तित हो गए। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. तथाकथित “इस्लामी नगर' के प्रतीक चिह्न क्या 
है? सल्तनतकालीन फारसी ग्रंथों में नगरों को किस प्रकार 
निरूपित किया गया है? 

उत्तर-प्रत्येक इस्लामी नगर में एक मुख्य मस्जिद होती थी, 
जहाँ साप्ताहिक सामुदायिक प्रार्थना की जाती थी। यह सुक (बाजार) 
से घिरा होता था। इससे एक मदरसा (स्कूल/कालेज) जुड़ा होता 
था। दुर्ग (कसाबा) दीवारों से घिरा होता था, जहाँ सुल्तान अपने 
प्रशासनिक तंत्र तथा कर्मचारी वर्ग के साथ रहता था। आवासीय 
स्थल प्राय: व्यक्तिगत संबंधों-जातीय, सामाजिक और आर्थिक पर 
आधारित होते थे। मुख्य मार्ग होते थे, जो मस्जिदों और किलों आदि 
को जोड्ने वाले उपमार्गो के जाल से जुड्ते थे। नगर दीवारों से घिरा 
हुआ होता था, जिसमें कई गेट होते थे। नगर की दीवार के बाहर 
बहुधा साप्ताहिक बाजार मुख्य द्वार के साथ लगता था तथा नगर 
प्रायः बागों से घिरा होता था। 

सल्तनत कालीन फारसी ग्रंथों में नगरों का निरूपण- 
“चचनामा' के आधार पर अली कूफी ने नगरों को अनेक केन्द्रों के 
कारण ही सत्ता माना है; जैसे-महल, बाग, फव्वारा आदि कूफी 
एक सुन्दर और भव्य नगर के रूप में अलोर की प्रशंसा करता है 
और उसे हिन्द और सिंध की राजधानी बताता है। अलोर विभिन्न 
प्रकार के राजकीय भवनों, बागों, फव्वारों, झरनों, मैदानों और पेड़ों 
से सुसज्जित था तथा मेहरान नदी के तट पर अवस्थित था। कूफी 
ने नगरों को प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में निरूपित किया है। ये 
किलेबंद भी होते थे। 

“तारीख-ए-मुबारकशाही' उल्लेख करती है कि लोग किस 
प्रकार ग्रामीणों की उनकी सरलता तथा नगरीयता के अभाव के 
कारण खिल्ली उड़ाते थे। ग्रंथ के अनुसार शेख निजामुद्दीन एक बार 
नए धर्मान्तरण करने वालों द्वारा अब दाँत साफ करने वाली दांतुन 
के प्रयोग की रीति के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करने पर कवि उबैद 
ने उनका मखौल उड़ाया। 

शेख रिजकुल्लाह मुशतकी भी यह लिखता है कि ग्रामवासियों 
को उनके गंवारपन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। 
इब्न खल्दून ने नगर को सभ्यता की धुरी माना। नगरों को प्रायः 
सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत तथा सभ्यता का प्रतीक माना गया। 
मुहम्मद हबीव की इस पर भी सहमति थी कि नगर तुर्की विजय 
के पश्चात देश के नागरिक बोध का एक मात्र खजाना बन गए। 
हसन निजामी ने “ताउ-उल माआसिर' के द्वारा बहुधा नगर का ऐसे 
रूप में निरूपण किया है, जहाँ प्रचुरता है। वह दिल्‍ली को 
हिन्दुस्तान के प्रमुख नगरों में एक प्रचुरता की भूमि और आनन्द का 
किबला (स्त्रोत) और सम्मान तथा समृद्धि का केन्द्र कहता है। 


सल्तनत और इसके नगर /8 


प्रश्‍न 2. सल्तनत काल में शहरों के उत्थान से सम्बन्धित 
विभिन्न वाद-विवादों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। 

उत्तर-सल्तनत काल में नगरों या शहरों के उत्थान को लेकर 
विद्वानों में विवाद है। विभिन्न इतिहासकारों इसकी व्याख्या विभिन्न 
प्रकार से की है। अरब इतिहासकार इब्न खलदून का विशवास था 
कि नगर के निर्माण तथा इसकी योजना के लिए राजकीय सत्ता 
तथा राजवंश अनिवार्य थे। इस प्रकार इब्न खलदून नगरों के बीच 
कारण (राजवंश) तथा प्रभाव (नगरों) के संबंध को देखते हैं। 
इसका उत्थान और पत्तन भी राजवंश के भाग्य के साथ घनिष्ठ रूप 
से सम्बद्ध था। 

मोहम्मद हबीब ने तुर्की विजय के पश्चात ।3-।4वीं शताब्दियों 
में उत्तर भारत में ' नगरीय क्रान्ति' की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 
उनके अनुसार ।!वीं शताब्दी का भारत किलेबंद नगरों और कस्बों 
तथा किलेबंद गांवों का देश था और उनपर उच्चतर वर्गों का 
नियंत्रण सर्वोच्च तथा अनन्य था। दूसरी ओर कामगारों तथा उत्पादक 
वर्गों की दशा दयनीय थी। उच्च वर्गो ने नगरों तथा कस्बों को 
हस्तगत कर लिया, जबकि श्रमिक असंरक्षित गांवों और नगरों के 
बाहर बसावटों में रहते थे। जब तुको ने नगरों में प्रवेश किया, तो 
निम्न जाति के हिन्दू कामगारों ने भी उनके साथ प्रवेश किया और 
भारतीय नगर श्रमिकों ने नई व्यवस्था की, जिसके अन्तर्गत 
नगर नगरीय उद्योग और बाणिज्य के समृद्ध केन्द्र के रूप में 
विकसित हुए। 

मोहम्मद हबीब के इस विचार पर इरफान हबीब ने प्रश्नचिह्न 
लगाया और कहा कि तुर्की विजय के बाद कामगार और कृषक 
मुक्त नहीं हुए। उनके अनुसार नगरीय अर्थव्यवस्था और शिल्प 
उत्पादन का विस्तार प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों का 
परिणाम था। 

नकवी के अनुसार सल्तनतकालीन नगर ।206 में दिल्ली में 
स्थापित अत्यधिक केन्द्रीकृत राज्य द्वारा राजनीतिक कारणों से 
प्रायोजित थे। इन नगरों में लाहौर, सियालकोट, मुलतान, दिल्ली, 
हिसार, जौनपुर आदि मुख्य थे। उदीयमान नगरों का भौतिक आधार 
वाणिज्यिक यातायात तथा औद्योगिक समृद्धि द्वारा प्रदान किया गया 
था। नकवी नगरों के विकास को आंतरिक शांति और सुरक्षा की 
स्थापना करके, विधि और व्यवस्था को बनाए रखकर, सुगम 
प्रशासनिक संगठन की व्यवस्था करके, उद्योगों का नगरीकरण 
करके, संचार प्रणाली में सुधार लाकर राज्य की कारवाई के 
परिणाम के रूप में देखती है। 

आन्द्रे विन्क ने सल्तनतकालीन कस्बों को “सैन्य नगर' के 
रूप में अभिव्यक्त किया है तथा उनका तर्क है कि इसमें से कुछ 
विकास नगरों के रूप में हुआ। उसने इसका कारण नकदी का 
प्रचलन और इक्ता प्रणाली का विकास बताया है। उनके अनुसार 
इक्ता की परिभाषा सैन्य नगरीय केन्द्र (खित्ता) के रूप में की जा 
सकती है। तुर्की विजेताओं के द्वारा स्थापित घुड्सवार सेना वाले 
सैन्य नगर इक्ता प्रबन्धन का केन्द्र बन गए, जिनका उद्देश्य व्यापार 
मार्गों एवं बाजारों की रक्षा करना तथा सीमान्त प्रदेशों को नियंत्रण 
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में रखना था। साथ ही कृषि क्षेत्र और मौद्रीकरण का विस्तार करना 
तथा संगृहीत भूराजस्व का विनियमन करना तथा उसे तर्कसंगत 
बनाना भी इनके कार्य थे। 

सुनील कुमार का भी कहना है कि आरम्भ से ही दिल्ली सैन्य 
नगरों का समूह था, जिसकी कमान मुईज अददीन गौरी के वरिष्ठ 
सेनापतियों तथा पूर्व गुलामों के हाथ में थी। जब तुर्क भारत में आये 
तो अनेक नगर पहले से स्थापित हो चुके थे और समृद्ध नगरीय 
केन्द्र थे, जिनमें से अधिकांश की स्थिति उनकी महत्त्वपूर्ण अवस्थिति 
या राजधानी नगर होने के कारण थी। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं 
कि बलबन के द्वारा बदायूँ के स्थापित इस प्रकार के थानों का 
प्रयोग “सैन्य दुर्ग' चौकियों के रूप में किया गया, जो बाद में शहरों 
और कस्बों के रूप में विकसित हो गए। 

हसन निजामी ने दिल्ली को न सिर्फ राजधानी अपितु प्रमुख 
नगर के रूप में दर्ज किया है। 

प्रश्‍न 3. दिल्ली सल्तनत के अधीन नगरीकरण की प्रक्रिया 
की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन शहरों की मुख्य विशेषताएं 
क्या थीं? चर्चा कीजिए। 

उत्तर-दिल्ली सल्तनत के अधीन नगरीकरण की प्रक्रिया- 
दिल्ली सल्तनत के काल में अनेक संस्थायें प्रकाश में आई, 
जैसे-खानकाह, सराय, थाना, मदरसा, शाही दरबार और बाजार 
आदि। इनके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया तथा नगरीय केन्द्रों के 
विकास में तेजी आई, परन्तु इनमें से किसी एक कारण योगदान 
नहीं था, अपितु इन सभी ने एक साथ नगरीकरण की प्रक्रिया को 
आगे बढ़ाया। 

इक्ता-इक्ता एक भूभाग था, जो विशेष रूप से अमीरों को 
उनके क्षेत्राधिकार वाले इलाके में आवंटित किया गया था। अमीर 
उस क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न सुविधाएं एकत्र करते थे, जो 
धीरे-धीरे नगरों का रूप धारण कर लेता था। उदाहरण के लिए, 
मुहम्मद गौरी ने ।।96 में बयाना का खित्ता मलिक बहाउद्दीन 
तुगरिल को प्रदान किया तो उसने इस क्षेत्र का विकास किया तथा 
एक नए नगर सुल्तानकोट (आधुनिक बयाना) की स्थापना की 
और बाद में इसे अपना मुख्यालय बनाया। इसी प्रकार कड़ा और 
मानिकपुर व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण मुख्य केन्द्र 
बन गया और नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार प्रसिद्ध 
बदायूँ में इक्ता में विकास हुआ और यह एक प्रसिद्ध नगर बन गया। 

राजधानी नगर और प्रांतीय मुख्यालय-कई नगर राजधानी 
और प्रांतीय मुख्यालय बनने से अधिक आकर्षक हो गए। जैसे 
गजनी और गौर शासकों के संरक्षण में लाहौर प्रसिद्ध नगर बन गया। 
जब सुल्तान नासिरूद्दीन कुबाचा ने उच्च को अपनी राजधानी 
बनाया तो इससे सभी दिशाओं से व्यापारियों, शिल्पकारों, अमीरों 
तथा विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। फलस्वरूप यह एक 
बड़ा नगर और बाजार बन गया। 

खानकाह-सूफियों के केन्द्रीय स्थल या जमातखाना को 
खानकाह कहा गया। यहां सूफियों और सम्बन्धित लोगों का 
आना-जाना होता था। फलस्वरूप ये नगर प्रसिद्ध हो गए। धीरे- 


धीरे व्यापारिक केन्द्र और शिक्षा के केन्द्र बन गए। उदाहरण के 
लिए चिश्ती सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की लोकप्रियता के कारण एक 
छोटा सा कस्बा नागौर ज्ञान और वाणिज्य के एक बड़े केन्द्र के रूप 
में विकसित हुआ। 

सराय-इस्लामी जगत और दिल्ली सुल्तानों के अधीन सराय 
शब्द का प्रयोग किला महल के रूप में हुआ। शेख निजामुद्दीन 
औलिया ने सुल्तान इल्तुतमिश के महल को सराय सुलतानी कहा। 
बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के महल को सराय कहा था। आगे 
चलकर ये कस्बों के रूप परिवर्तित हो गए। कई इतिहासकारों ने 
सराय को तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की जगह बताया है। चाहे जो 
भी हो, यहाँ लोगों का आना-जाना रहता था। 

थाना और किले-थाना भी नवनिर्मित कस्बों के मुख्य 
प्रतीक थे। थाना नगर या कस्बे कानून और व्यवस्था बनाए रखते 
थे। बर्नी के अनुसार सुल्तान बलबन के शासन में उपद्रवी क्षेत्रों में 
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकियों के रूप में थाने 
स्थापित किए गए। इसी प्रकार अन्य सुल्तानों ने भी थाने स्थापित 
किए। थानों के साथ प्रायः किले जुड़े हुए थे। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, 
जौनपुर आदि किला कस्बे थे। 

मस्जिद और मदरसे-नगरीकरण की प्रक्रिया में मस्जिदों 
और मदरसों का भी योगदान था। प्राय: सभी नवनिर्मित कस्बों और 
नगरों में मस्जिद और मदरसों होते थे। मस्जिद धार्मिक स्थान हैं, 
जहां लोग विभिन्न अवसरों पर एकत्र होते हैं और नमाज अदा करते 
हैं, जिससे यहाँ बाजार स्थापित हो जाता है। मदरसे शिक्षा का स्थान 
हैं और लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इन मस्जिदों और 
मदरसों ने कस्बों और नगरों के निर्माण का कार्य प्रशस्त किया। 
लगभग सभी सुल्तानों ने मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया। 

बाजार, मंडियां-कस्बों और नगरों में किसान और शिल्पकार 
आदि अपना सामान बेचने के लिए आते थे। इस्लामी नगरों में 
बाजारों का स्थान केन्द्रीय था, इसलिए गियासुद्दीन तुगलक ने 
तुगलकाबाद की योजना में बाजार को भी केन्द्रीय महत्त्व दिया। 
विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार होते थे। 

कारखाना-सुल्तानों और अमीरों ने कस्बों और नगरों में 
कारखानों की स्थापना की, जिन्होंने मुख्य रूप से अभिजात्यों की 
जरूरतों को पूरा करने के साथ शिल्पकारों और रोजगारों का मुख्य 
केन्द्र बन गया। साथ ही गुलामों के लिए यह प्रशिक्षण केन्द्र 
भी था। 

मध्यकालीन शहरों की विशेषताएं-सल्तनतकालीन नगर 
जहाँ एक ओर निरन्तरता और दसवीं सदी से मौजूद नगरीकरण की 
प्रक्रिया के और त्वरित हो जाने को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर 
के भू-दृश्य में स्पष्ट परिवर्तन भी दिखाई देता है। पहले के भूदुश्य 
में मंदिर तथा भवनों की प्रमुखता थी, उसका स्थान मस्जिदों, 
मकबरों और चापाकार मेहराबदार संरचनाओं ने ले लिया। 

मध्यकालीन शहरों ने मेट्रोपॉलिटन का रूप धारण कर लिया। 
शम्स सिराज अफीफ ने राजधानी नगर दिल्ली को हजरत दारूल 
मुल्क और ममालकत कहकर सम्बोधित किया है, जबकि अन्य 
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नगरों के लिए शहर या कस्बे का प्रयोग किया है। इस प्रकार 
मेट्रोपॉलिटन नगर बड़े नगर थे। इब्नबतूता ने बेसिन में पत्तन शहर 
समगांव को “मदीना या अजीमा' (बड़ा) नगर कहा। 

मध्यकालीन नगर नियोजित नगर थे। ऐसे नगरों की स्थापना 
के पीछे मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित और प्रदर्शित 
करना था। इन नगरों का निर्माण ईरान और मध्य एशिया के 
वास्तुकारों ने किया था। इन नगरों की किलेबंदी सुदृढ़ होती थी। 
फलस्वरूप एक नई भारतीय इस्लामी वास्तुकला का उदय हुआ। 
हिसार फिरोजा और देवगीर नियोजित नगर के प्रसिद्ध उदाहरण थे। 

नगर जाति आधारित नगरीय केन्द्रों से कॉस्मोपॉलिटन नगरीय 
केन्द्रों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः आने वाले आक्रमणकारियों का 
जाति और पंथ में विशवास नहीं था। सभी जातियां कोई भी काम 
करने के लिए स्वतंत्र हो गईं। दिल्ली, मुल्तान और लाहौर जैसे 
मेट्रोपॉलिटन नगरों का विकास अंतरराष्ट्रीय संस्कृति के केन्द्र के 
रूप में हुआ। हसन निजामी दिल्‍ली की कॉस्मोपॉलिटन प्रकृति की 
प्रशंसा करता है। शाही दरबार और अभिजात्यों के संरक्षण में नगरों 
में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां की जाने लगीं। 

मध्यकालीन नगरों में जनसांख्यिकी गतिशीलता में वृद्धि हुई। 
इन नगरों ने भारी संख्या में भी शिल्पकारों, विद्वानों, व्यापारियों को 
आकर्षित किया। उदाहरण के लिए जब ।470 में अहमदाबाद की 
नींव रखी गई, तो शिल्पकारों, राजमिस्त्रयों और व्यापारियों ने यहाँ 
अपना निवास स्थान बना लिया। इस प्रकार आगरा, लाहौर आदि में 
विभिन्न जनसंख्या के लोग बस गए। 

प्रश्‍न 4. नए सामाजिक समूहों के विकास का विश्लेषण 
कीजिए। एक संख्या के रूप में दास प्रथा और विभिन्न नए 
समूहों ने किस हद तक मध्यकालीन शहरों के भूदुश्य को 
परिवर्तित किया? 

उत्तर-सल्तनतकालीन -नगरों में बड़े पैमाने पर अभिजात्य 
समूहों का अभ्युदय हुआ। प्रारम्भ में तुर्की का प्रभुत्व था, परन्तु बाद 
में अफगानों का प्रमुत्व हो गया। वस्तुतः चहलगानों (40 अमीरों का 
दल) के उन्मूलन के लिए बलबन उन्हें आगे लेकर आया। 

बलबन के शासन काल के दौरान उन्हें बड़े पैमाने पर बसाना 
शुरू किया गया तथा विभिन्न थानों के प्रभारी के रूप में अफगानों 
को बसा दिया। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में वे एक प्रमुख 
सामाजिक समूह के रूप में उभरें और अंततः दिल्ली में लोदी के 
रूप में अपना सम्प्रभु राज्य स्थापित किया। 

मंगोलों के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के पश्चात उन्हें नव 
मुसलमान माना गया और वे अलाउद्दीन खिलजी के काल में 
विभिन्न भागों में बस गए। दिल्ली में उनको बसावट को मंगोलपुरी 
कहा गया। 

हिन्दू खेतिहर जाति के कॉम्बों ने सुहरावर्दी संत बहाउद्दीन 
जकारिया के प्रभाव में इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इन्होंने 
साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया। 
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एक संस्था के रूप में दास प्रथा स्थापित हो चुकी थी और 

इसने निम्नलिखित प्रकार से नगरीय जीवन को प्रभावित किया- 

(9 सल्तनत काल में दासों की संख्या पर्याप्त थी। अफीफ के 
अनुसार अलाउद्दीन के पास 50 हजार और फिरोजशाह 
के पास एक 80 हजार दास थे। 

(४ अनेक दासों ने नगरों के नगरीय सामाजिक-राजनीतिक 
जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन के दक्षिणी 
अभियानों का नायक मलिक काफूर उसका दास था। 

(77) प्रत्येक प्रसिद्ध नगर में विशिष्ट दास बाजार था, जिसे 
नक्खास कहा जाता था। यह भारतीय और विदेशी दोनों 
ही जगह के दासों से परिपूर्ण था। 

(7%) सल्तनत काल में नगरीय श्रम में दास श्रम एक महत्वपूर्ण 
घटक बनकर उभरा। 

(9 कुछ दास विदेशी बाजारों से खरीदे गए थे, जो विभिन्न 
कलाओं में निपुण थे। फिरोजशाह ने अपने 4 हजार दासों 
को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दिया और वे चीन, अफ्रीका 
आदि देशों के थे। चीनी सम्राट ने मुहम्मद बिन तुगलक 
को ।00 दास भेजे थे। इसके बदले में मुहम्मद बिन 
तुगलक ने भी चीनी सम्राट के पास ।00 नर्तकियां भेजी 
थीं। 

प्रश्‍न 5. “सल्तनत के नगर प्राथमिक रूप में सैन्य शहर 

थे।' टिप्पणी कौजिए। 

उत्तर-आद्रे विन्क ने सल्तनत कालीन कस्बों को “सैन्य नगर' 

के रूप में प्रमुख रूप से अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार इसमें 
से कुछ का विकास नगरों के रूप -में हुआ। उसने इसका कारण 
नकदी का प्रचलन और इक्ता प्रणाली का विकास बताया है। वे 
टिप्पणी करते हैं कि 'इक्ता' की परिभाषा स्थानीय भू-भागीय 
इकाइयों के रूप में नहीं की जा सकती अपितु सैन्य नगरीय केन्द्र 
(खित्ता) के रूप में की जा सकती है। उसके अनुसार कस्बे और 
नगर स्थानबद्ध जगत और यायावर सचल सम्पत्ति और विस्तार दोनों 
के सहारा बन गए। साथ ही साथ मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा अधिशेष 
जुटाने की प्रणाली के नोडल बिन्दु बन गए। 

आन्द्रे विन्क जोर देकर कहते हैं कि तेरहवी सदी में सम्पूर्ण 

विभिन्न क्षेत्र-लाहौर से लखनौती तक एक ही प्रकार का पैटर्न 
उभरा। तुर्की विजेताओं के द्वारा स्थापित नए घुड्सवार सेना वाले 
सैन्य नगर इक्ता प्रबन्धन का केन्द्र बन गए, जिनका उद्देश्य व्यापार 
मार्गों, बाजारों की रक्षा करना तथा सीमान्त प्रदेशों को नियंत्रण में 
रखना था। साथ ही कृषि क्षेत्र और मोौद्रीकरण का विस्तार करना 
तथा संग्रहित भू-राजस्व का विनियमन करना तथा उसे तर्कसंगत 
बनाना था। 

सुनील कुमार भी यह तर्क देते हैं कि आरम्भ से ही दिल्ली 

सैन्य नगरों का समूह था, जिसकी कमान मुईज अददीन गौरी के 
वरिष्ठ सेनापतियों तथा पूर्व गुलामों के हाथ में थी। 
HE 
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बन |B नगर 


( Regional Cities ) 


परिचय 


दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उसके अवशेषों पर 
क्षेत्रीय नगरों का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय राज्यों के केन्द्र, विख्यात 
नगरीय केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। मुहम्मद बिन तुगलक के 
पश्चात उसके अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह कर दिया। ये राज्य थे- 
बंगाल, दक्कन में बहमनी, खानदेश, मालवा, गुजरात, जौनपुर और 
विजयनगर राज्य। ये सभी राज्य अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में 
शामिल थे। इन राज्यों के स्थानीय सरदारों तथा अधीनस्थ राजाओं 
ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये सभी अपने राज्यों को 
मजबूत करने में लग गए। कई सुल्तानों ने अपनी राजधानी को 
पहले के बसावट स्थल पर ही स्थापित किया, परन्तु योजना और 
वास्तुकला में पूर्ण परिवर्तन कर दिया और उनकी विशेषताएं 
स्थानीय प्रथाओं से सम्बन्धित थीं, फिर भी सल्तनत विचारों की भी 
छाप थी। इसमें ईरानी जगत के भी तत्व थे। फिर ।2वीं-3वीं 
शताब्दी में सम्पूर्ण भारत में सिंचाई, कृषि और भूमि. प्रबन्ध की 
अनेक नई रीतियां शुरू कां ये क्षेत्रीय सल्तनतें सूफी शिक्षा के 
प्रसिद्ध केन्द्र थे। इन नगरीय केन्द्रों ने स्थानीय भाषाओं को सरक्षण 
प्रदान किया। फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं का खूब विकास हुआ। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


जौनपुर 

359 ई. में गोमती नदी के किनारे फिरोजशाह तुगलक ने 
दिल्ली सल्तनत के सैनिक अभियान की आधारशिला के रूप में 
जौनपुर को स्थापित किया। दिल्‍ली सल्तनत के कमजोर होते ही 
शर्की यहाँ के शासक बन गए। आगे चलकर सिकन्दर लोदी ने इस 
नगर को लूटकर बर्बाद दिया। मुगलों ने इसका पुनर्निर्माण किया। 

वास्तुकला और योजना-भारत में जौनपुर अपनी वास्तुकला 
के प्रसिद्ध था। यहां हिन्दू और जैन कला स्थानीय परम्परा के साथ 
मिश्रित हो गई थीं। जौनपुर के शासकों ने शिल्पकारों और विद्वानों 
को संरक्षण दिया। सुल्तान इम्ब्राहिम शर्की ने 40 स्तम्भों वाला एक 
महल बनवाया। सुल्तानों ने कई भवनों और मस्जिदों का निर्माण 
करवाया, जिसमें अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है। शका वास्तुकला की 


आकर्षक विशेषता इसके द्वार मंडप और खांचेवाली मेहराबें हैं। 
जौनपुर में शिक्षा, संगीत और चित्रकला का भी विकास हुआ। 
गौड़ और पांडुवा 

4वीं शताब्दी के बंगाल कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम 
कई टकसाल नगर बने और यहाँ सूफियों द्वारा खानकाहों, दरगाहों 
और मदरसों की स्थापना हुई। बंगाल सल्तनतनगर गौड़ लखनौती में 
पाल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में गौरी सुल्तानों 
के दास बख्तियार खलजी ने इसको ।205 ई. में नष्ट कर दिया था। 
आगे चलकर ।352 ई. में शम्सुद्दीन इल्यास ने अपने को लखनौती 
का सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय अलाउद्दीन अलीशाह ने 
गौड़ से अपनी राजधानी पांडुवा स्थानान्तरित कर दी। 

गौड्-।353 ई. में दिल्‍ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने 
पांडुवा को लूट लिया। ।437 ई. में नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह ने गौड़ 
को पुनः अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी (]486-545) ने 
इस स्थानान्तरित नगर में बुरी तरह लूटपाट को। 

योजना और वास्तुकला-सल्तनतकालीन बंगाल में हमेशा 
बाढ़ का खतरा बना रहता था, इसलिए गौड़ नगर मिट्टी की ऊँची 
प्राचीर से घिरा हुआ था। नगर के पश्चिम में गंगा नदी से इस दिशा 
में यह नगर सुरक्षित रहता था। पूरब की ओर दोहरा तटबन्ध और 
खंदक था। गंगा में आने-जाने के लिए अनेक नौकाएं चलती थीं 
और नगर में एक समृद्ध पत्तन था। इस्लामी नगर के समान गौड़ 
नगर में अनेक मस्जिदें और मदरसे थे। किलेबंद महल नगर के 
दक्षिणी छोर के निकट नदी तटबंध के पास था। गौड़ में सबसे बड़ी 
अभी मौजूद मस्जिद में बड़ा सोना मस्जिद है। नगर के दुर्गा और 
द्वारां सहित सभी स्थापत्यों में स्थानीय ईटों का प्रयोग किया गया। 
बंगाल की क्षेत्रीय सल्तनत के दौरान वास्तुकला में स्थानीय विशेषता 
के सशक्त तत्त्व दिखाई पड़ते हैं। 

गौड़ आरंभ से ही व्यापार वाणिज्यिक कार्यकलापों का महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था। जियाउद्दीन बनीं लखनौती के बाजार को एक मील लम्बा 
बताता है। यहां प्रत्येक दिशा से व्यापारियों और विभिन्न सजातीय 
समुदायों की भीड़ लगी रहती थी। हरात, चीन आदि से व्यापारी 
यहाँ आते थे। गौड़ और पांडुवा सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र 
बन गए थे। वैष्णव विचारधारा का यहाँ खूब प्रचार हुआ, जो चैतन्य 
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के काल में पराकाष्ठा पर थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने पांडुवा में 
प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख नूर कुतुब-ए-आलम को संरक्षण 
प्रदान किया। 
कालपी 

कालपी ।4वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का 
एक छोटा गाँव था, जिसे ।393 में आजम हुमायूँ ने योजनाबद्ध नगर 
के रूप में विकसित किया। इसे ऊँची दीवारों में घेर दिया और यहाँ 
विशाल किले का निर्माण किया उसके पुत्र मलिकजादा महमूद के 
काल में (।390) यह नगर मुख्यालय बन गया। उसने अपने नगर 
में विद्वानों, शिल्पकारों और सूफियों का स्वागत किया। शीघ्र ही 
कालपी नगर एक महानगर बन गया, जो इस्लामी शिक्षा और 
संस्कृति के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध था। शीघ्र ही महमूद ने कालपी 
को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और इसे राजधानी नगर कहा। 
इसने कालपी साम्राज्य का चारों ओर से विस्तार किया। आगे 
चलकर बहलोल लोदी ने इसे लोदी सल्तनत में शामिल कर लिया 
और अपने पौत्र हुमायूँ लोदी को शासक बना दिया। महमूद के 
अंतिम समय में कालपी में अनेक उद्योगों को स्थापना हो गई; 
जैसे-वस्त्र उद्योग, नौका और जलपोत उद्योग-आदि। 

महमूद सूफी संतों का आदर करता था और कई सूफी संत 
जैसे हुमाम अहमद थानेश्वरी दिल्‍ली छोड़कर कालपी में रहने लगे। 
कालपी के कारण उसके आसपास कई नगरों का विकास हुआ। 
खनदौत ऐसा ही विशाल किलेवाला नगर था। मदिरा उद्योग के 
कारण इस क्षेत्र में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। महोबा 
और शाहपुर भी व्यापार और शिक्षा केन्द्र के रूप में ऊभरे। 
मांडु 

मांडु मालवा राज्य को राजधानी थी, जिसे परमारों ने बसाया 
था। होशंगशाह गौरी ने इसका नाम शादियाबाद रखा। ।53 से 
560 तक मांडु ने स्वाधीन राज्य बने रहने के लिए संघर्ष किया। 
इसका अंतिम स्वतंत्र शासक बाजबहादुर था। इस स्थिति में मांडु ने 
न केवल इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अपितु उत्तर भारत से 
दक्कन तक प्रमुख मार्गो का नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इस प्रकार 
यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र और सैन्य केन्द्र बना रहा। 

योजना और वास्तुकला-मांडु नगर पहाड़ी पर स्थित है। 
किलेबंद पहाड़ी की एक रक्षात्मक दीवार है, जिसमें दर्जनों द्वार हैं। 
पठारी क्षेत्र होने के कारण झीलों के अलावा और जल संग्रह के 
कई साधन थे। इस पर्वत शिखर की प्रमुख धुरी उत्तर-दक्षिण है, जो 
बहुत बड़ी झील से होकर गुजरती है और मांडु के अधिकांश 
स्मारकीय स्थापत्य इसी स्थान पर अवस्थित है। यहाँ गौरी और 
खलजी राजवंशों के हिंदोला महल, होशंगाबाद का मकबरा और 
जामी मस्जिद अधिक प्रसिद्ध हैं। हुशंगाबाद अनेक विद्वानों, उलेमाओं 
और सूफियों को संरक्षण दिया गया और मांडु में मदरसे की स्थापना 
को गई। इस नगर में कई सूफी संतों का भी निवास था। मालवा में 
शासकों के संरक्षण में संस्कृति और हिन्दी पर्याप्त उन्नति हुई। 
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बाजबहादुर और उसकी पत्नी रूपमती ने स्वयं हिन्दी की कविता 
लिखकर हिन्दी के विकास को बढ़ावा दिया। मालवा के शासकों ने 
चित्रकला को भी बढ़ावा दिया। 
अहमदाबाद 

गुजरात के सूबेदार जफरखान ने ।4वीं शताब्दी में दिल्‍ली के 
तुगलकों के विरुद्ध अपने को स्वतंत्र घोषित कर गुजरात सल्तनत 
को स्थापना को। नसीरूहदीन अहमदशाह ने ।4। में अहमदाबाद 
की स्थापना साबरमती के तट पर की। यह पाटन को हटाकर 
गुजरात सल्तनत की राजधानी बन गया। यह अपने पत्तन शहर कैम्बे 
और भरूच के निकट था। यहाँ से दक्षिण और मध्य गुजरात पर 
आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था। आगे चलकर महमूद 
बेगड़ा ने राजधानी चम्पानेर स्थानान्तरित कर दी और ।487 में एक 
विस्तृत दीवार का निर्माण करवाया। ।484 में निर्माण परियोजनायें 
चलाई गई। ।572 में अहमदाबाद मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। 

योजना और वास्तुकला-नगर के केन्द्र में 424 में एक 
सामुदायिक जामी मस्जिद और अहमदशाह मस्जिद (।44) थी। 
पूरे नगर में अनेक छोटी छोटी मस्जिदें और प्रसिद्ध अमीरों के और 
धार्मिक पुरुषों के मकबरे फैले हुए थे। जामी मस्जिद में ।5 गुम्बद 
और 260 स्तम्भ हैं। दो डोलायमान मौनारें थीं। जामी मस्जिद के 
पूर्वी द्वार पर अहमदशाह ने अपना रौजा या मकबरा बनवाया, जिसे 
हजीरा कहा जाता था। चम्मारनेर की नई राजधानी के भवन इस 
शिल्पकला के उदाहरण हैं। अहमदशाह की जामी मस्जिद में पहली 
बार जाली शैली का प्रयोग किया गया। झूलती हुई छतदार बालकोनी 
गुजरात वास्तुकला की एक अन्य विशेषता थी। अहमदाबाद में 
अनेक तालाब और सीढ़ीदार कुएं थे। 

अहमदाबाद गुजरात की प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक 
राजधानी थी। गुजरात सल्तनत में अनेक संतों और विद्वानों को 
संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ हिन्दू-मुस्लिम में एकता थी और 
वे होली-दीपावली मनाते थे। महमूद बेगड़ा के शासन काल में 
खानकाह में उच्च साहित्यिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक अध्ययनों 
के लिए छात्र देश के विभिन्न भागों से आते थे। 
गुलबर्गा और बीदर 

गुलबर्गा-गुलबर्गा बहमनियों की पहली राजधानी थी। गुलबर्गा 
का किला और किले के अन्दर इसकी जामा मस्जिद नगर की 
वास्तुकला के प्रभावशाली स्मारक हैं। इसमें सल्तनत और ईरानी 
कला दोनों का सम्मिश्रण है। गुलबर्गा का विकास एक सूफी केन्द्र 
के रूप में हुआ। चिश्ती संत हजरत गेसू यहाँ के प्रसिद्ध सूफी 
संत थे। 

बीदर-लगभग ।424 ई. में अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के 
स्थान पर एक नई राजधानी बनाई, जो उत्तर पठार के किनारे पर 
अवस्थित है। ।52 ई. में बहमनी राजधानी गोलकुडा में स्थानान्तरित 
कर दी गई। अंततः ।69 ई. बीदर को बीजापुर में शामिल कर 
लिया गया। मुगलों के अधीन भी यह प्रांतीय राजधानी बनी रही। 
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योजना और वास्तुकला-बहमनी नगर में सड़कों का लंबा 
कोणीय ग्रिड था। दीवारों में अनेक द्वार बने थे, इसलिए नगर 
विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मार्गो से जुड़ा था। किलेबंद नगर में 
सुन्दर आम भवन स्थित थे; जैसे-महमूद गावां का मदरसा और 
चौबारा आदि। यहाँ सूफी मकबरे और छोटी-छोटी मस्जिदें भी थीं। 
किलेबंद नगर के उत्तरी छोर पर दुर्ग था और तीन खंदकें थीं जिससे 
पूर्ण सुरक्षा मिलती थी। पानी के संग्रहण, भण्डारण और वितरण की 
पर्याप्त व्यवस्था थी। सभी शाही भवन के दक्षिण को ओर समूह में 
थे। दुर्ग के अन्दर अनेक दरबार-ए आम और आवासीय भवन थे 
और प्रसिद्ध सोलाखम्भा मस्जिद थी। बीदर एक सुनियोजित नगर 
था और दो जोनों में विभाजित था। बीदर में बाहरी दीवारों के लिए 
बहुरंगी गलेज्ड टाइलों का प्रयोग किया गया। इस शैली को 
विजयनगर, गोलकुंडा और बीजापुर ने भी अपनाया। गवां के वजीर 
होने पर दक्षिणी राजनीति में ईरानी तत्त्वों की प्रधानता आ गई। 
क्षेत्रीय राजधानी नगरों की प्रकृति 

अधिकांश मामलों में सल्तनतकालीन राजधानियों के स्थान पर 
पूर्ववर्ती इस्लामी नगरों के होने की बात कही जाती है। ये सभी 
नगर सैन्य और व्यापारिक मार्गो पर अबस्थित-थे। पहले का कोई 
भी शहर सल्तनतकालीन राजधानियों के आकार के बराबर नहीं 
था। अनेक बसावटें; जैसे-चन्देरी, धार और इन्दौर आदि वाणिज्यिक 
केन्द्र बन गए और इन्हें किलेबंदी की आवश्यकता नहीं थी। 

गौड़ को छोड़कर खलजी शासन के बाद पूर्व नगरों पर मुगलों 
को सत्ता स्थापित हो गई। इन नगरों को मुगलकाल में खूब उन्नति 
हुई। ।5-।6बीं सदियों में तोपखानों में तीव्र सुधार के कारण 
सल्तनत कालीन नगरों को सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना पड़ा। 
सड्कों और किलेबंदी का विस्तार किया गया। दुर्ग सदैव किलेबंदी 
की दीवार से लगा होता था। इन नगरों में तेजी से कुल वास्तुकारों 
और प्रतिभा सम्पन्न लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मुगलकालीन 
नगरों में वास्तुकला और साहित्य का खूब विकास हुआ, जो पहले 
की अपेक्षा भिन्न था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. 4-।5वीं सदियों में जिन राजधानी नगरों का 
विकास हुआ, उन्हें दिल्‍ली सल्तनत के पतन से लाभ हुआ। 
टिप्पणी कोजिए। 

उत्तर-मुहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में अनेक अधीन 
राज्य थे, जिन्हें उसने संगठित किया था। सल्तनत के कमजोर होते 
ही इन्होंने विद्रोह का दिया और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये 
राज्य हैं-बंगाल, दक्कन या बहमनी राज्य, खानदेश, मालवा, गुजरात 
जौनपुर और विजयनगर। ये सभी खलजी-तुगलक के साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी राज्य थे। 

4-5वीं शताब्दी में विभिन्न स्थानीय सरदारों तथा अधीनस्थ 
राजाओं ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये सभी उत्तराधिकारी 


राज्य अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नई 
राजधानियों की स्थापना की। ये राजधानियाँ कभी-कभी पूर्व बसावट 
स्थल पर ही थीं, किन्तु इसकी वास्तुकला तथा योजना का नमूना 
पूर्ण रूप से नया था, जिसकी जड़ें अंशतः स्थानीय प्रथाओं में थीं, 
किन्तु वे दिल्‍ली सल्तनत द्वारा लाए गए विचारों से भी प्रभावित थे। 

चौदहवीं सदी की दरबारी संस्कृति तथा तैमूर (336-405) 
के मध्य एशियाई आंतरिक भू-भागों में उसके राजत्व का भी बृहत 
ईरानी जगत में अनुकरण किया जा रहा था। भारत में नए राज्य 
इसके अपवाद नहीं थे। 

तैमूरी प्रथाओं द्वारा उद्घोषित सौन्दर्य और दृश्य आदर्शों ने 
समकालीन ईरान से भारत तक ईरानी जगत को विशिष्ट रूप प्रदान 
किया। 

।2-।3वीं शताब्दी में पूरे भारत में सिंचाई जल प्रौद्योगिकी, 
कृषि और भूमि बंदोबस्त की अनेक रीतियां शुरू की गईं, इनके 
फलस्वरूप उन स्थानों, जिन्हें अभी तक नगरों के लिए असंवहनीय 
सोचा गया था, पर भी नगरीय केन्द्रों को स्थापना को संभव 
बना दिया। 

प्रश्‍न 2. ।4-5वीं सदियों के दौरान विकसित राजधानी 
नगरों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-।4-।5बीं सदियों के दौरान सल्तनत राज्यों में अनेक 
परिवर्तन हुए, जो विकसित राजधानी नगरों की विशेषतायें बन गई। 
राजधानी नगर या तो पूर्ववर्ती स्थान पर नए सिरे से नए स्थान पर 
बनाए गए। अधिकांश स्थानों पर इन सल्तनत कालीन राजधानियों 
के स्थान पर पूर्व-इस्लामी नगरों के होने का दावा किया जाता है, 
किन्तु इन दावों की सत्यता पुरातात्विक _दुष्टि से और विद्यमान 
साक्ष्यों की दृष्टि से संदेहास्पद है। वस्तुतः सभी नगर सैन्य और 
व्यापारिक मार्गो में अवस्थित. थे, इसलिए उनके आसपास के क्षेत्र 
में सदैव ही बसावटें रही होंगी। 

जलवायु और भू-आकृति और सामरिक अवस्थिति से अवरोधों 
के दो प्रमुख केंद्र थे, जिसने सल्तनतकालीन नगर को स्वरूप प्रदान 
किया। एक का पक्ष लेने का अर्थ था, दूसरे की उपेक्षा करना। 
उदाहरण के लिए, गौड़ की स्थिति व्यापार के लिए महत्वपूर्ण तथा 
सुरक्षित थी, किन्तु गंगा नदी की लगातार परिवर्तित होने वाली 
भौतिक प्रकृति के कारण अत्यन्त ही कठिन थी। मांडु के सामले 
में इस नगर ने अपना महत्त्व खो दिया, क्योंकि यह ।6वीं सदी के 
बाद मुगल साम्राज्य के सीमान्त पर स्थित नहीं था। 

अहमदशाह का गुजरात सल्तनत की राजधानी को पाटन से 
अहमदाबाद स्थानान्तरित करने का निर्णय पूरी तरह से भू-राजनीतिक 
कारणों से निर्देशित था। तत्कालीन राजधानी पाटन उत्तर में राजपूत 
रजवाड़ों के द्वारा घिरे होने के कारण असुरक्षित थी, जबकि पूर्व 
और दक्षिण में खानदेश, मालवा और बहमनी राज्य थे, जबकि 
गुजरात के दक्षिण में बड़ोदरा और भरुच क्षेत्रों पर उसके चाचाओं 
का नियंत्रण था, इसलिए इन क्षेत्रों के बेहतर नियंत्रण के 
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लिए दक्षिण की दिशा में अधिक केन्द्र में राजधानी रखने की 
आवश्यकता थी। 

यद्यपि खलजी शासन के बाद पूर्व मुगल सुल्तानों के सभी 
नगरों पर अंततः मुगलों ने अधिकार कर लिया, तथापि सभी 
महत्त्वपूर्ण मुगल प्रान्तीय केन्द्र बन गए और मुगल काल में उनका 
खूब उन्नति हुई। 

4वीं शताब्दी से आगे घेराबंदी, बारूद प्रौद्योगिकियों के 
प्रयोग की शुरुआत तथा ।5-।6वीं सदियों के दौरान तोपखानों में 
तीव्रगति के सुधारों के कारण यह आवश्यक हो गया कि पहले से 
बसे हुए सल्तनतकालीन नगर अपनी रक्षा व्यवस्था में सुधार करें या 
उनका परित्याग कर दें। सुधार मामलों में राजनीतिक और भौतिक 
परिवर्तनों के कारण नगरों का पतन हुआ। फलस्वरूप सल्तनतकालीन 
नगरों की रक्षात्मक विशेषताओं, बसावट, पैटर्न और सापेक्षिक 
महत्त्व समय बीतने के साथ पूर्ण रूप से बदल गया। 

सल्तनतकालीन राज्यों की बनी नई राजधानियां अपने विशेषताकृत 
व्यवस्था के कारण नगरीय कही जा सकती हैं। इन नगरों में लगभग 
कोई निवासी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं था। वे विद्वान 
सौदागर, दरबारी या सैनिक थे। इन सभी नगरों में सड़कों का जाल 
था। दुर्ग सदैव ही किलेबंदी की दीवार से लगा होता था। अतिरिक्त 
संघर्ष और विद्रोह से सुरक्षा के रूप में इन नगरों को देखा जा 
सकता है। 

क्षेत्रीय सल्तनतों के अधीन वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति 
की अन्य अभिव्यक्तियों में बड़े नवाचार हुए। इन नगरों में आधुनिक 
भाषा और नई वास्तुकलात्मक शैलियों की नई भाषा का भी क्षेत्रीय 
भिन्नताओं के साथ जन्म हुआ। 

प्रश्‍न 3. ।4-5वीं सदियों में गौड और पांडुवा किन 
दृष्टियों से विकास पैटर्न की भिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व 
करते है? 

उत्तर-बंगाल गौड़ नगर मिट्टी की उच्च प्राचीरों से घिरा हुआ 
था और यह बताया गया है कि इस तटबंध पर भवन बने हुए थे, 
जो संभवतः भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाद से बचाव के 
लिए थे। नगर की पश्चिमी दिशा में गंगा किसी भी आक्रमण से 
रक्षा करती थी। गंगा में आने-जाने के लिए बड़ी-बड़ी नौकाओं का 
प्रयोग होता था और नगर में एक समृद्ध पत्तन था। 

गौड़ नगर में अनेक मस्जिदें और मदरसे थे, जो इसलिए नगर 
का आभास कराते थे। किलेबंद महल नगर के दक्षिणी छोर के 
निकट नदी तटबंध के पास था। किले के मुख्य द्वार को दाखिल 
दरवाजा या सलामी दरवाजा कहा जाता था। गौड़ में सबसे बड़ी 
मस्जिद बड़ा सोना मस्जिद अभी मौजूद है। 

नगर के दुर्गो और द्वारों सहित सभी स्थापत्यों में स्थानीय ईंटो 
का व्यापक प्रयोग किया गया, क्योंकि निर्माण कार्यो में पाषाण के 
प्रयोग की परम्परा नहीं थी। भवनों को अलंकृत करने के लिए 
टेराकोटा अलंकरणों का बहुधा प्रयोग किया गया है। बंगाल की 
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क्षेत्रीय सल्तनत के दौरान वास्तुकला में स्थानीय विशेषता के 
सशक्त तत्त्व दिखाई देते हैं। 

बंगाल की सल्तनत के अधीन लखनौती/गौड़ एक महत्त्वपूर्ण 
नगरीय केन्द्र बनकर उभरा। आरम्भ से ही यह व्यापार और 
वाणिज्यिक कार्यकलापों का केन्द्र था। जियाउद्दीन बर्नी लखनौती 
मुख्य प्रत्यक्ष बाजार मार्ग के एक मील लंबे होने का वर्णन करता 
है, जिसमें अनेक दुकानें बनी थीं। यहाँ विभिन्न समुदायों के 
व्यापारी थे; जैसे-अबीसीनियन, अफगान, करारा, मक्की आदि। 
गौड़ में रेशम के उत्पादन का निर्यात किया जाता था। 

पांडुवा / फिरोजाबाद में अनेक प्रसिद्ध स्मारक थे; जैसे- 
कुतुबशाही मस्जिद, एकलखी मखबरा और अनोखी अदीना मस्जिद। 
बंगाल के सुल्तानों और चीन के सम्राटों के बीच राजदूतों का 
आदान-प्रदान होता था। चीनी स्रोतों में पांडुवा के बाजार और 
वास्तुकला का विवरण मिलता है। 

गौड़ और पांडुवा सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र बन गए। 
हुसैन शाहियों के अधीन बंगाली भाषा और साहित्य का विकास 
हुआ। विप्रदान, विजयगुप्त आदि यहाँ प्रसिद्ध विद्वान थे। वैष्णव 
शक्तिवाद ने स्थानीय साहित्य शैली का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ 
हिन्दू- मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का मेल दिखाई देता है। 

पांडुबा और गौड़ को तीर्थ केन्द्र के रूप में विशेष ख्याति 
प्राप्त थी। सुल्तान जलालुद्दीन महमूद ने पांडुवा में प्रसिद्ध चिश्ती 
संत शेर नूर कुतुब-ए आलम को संरक्षण प्रदान किया। इस तीर्थ 
स्थल पर प्रसिद्ध सुल्तान आते थे। 

प्रश्‍न 4. गतिविधियों के मुख्य केन्द्र के रूप में अहमदाबाद 
की चर्चा कीजिए। यह पाटन का स्थान लेने में किस प्रकार 
सफल रहा? यहाँ तक कि महमूद बेगड़ा द्वारा सत्ता के केन्द्र 
को चम्पानेर की ओर स्थानान्तरितः करने पर इसने अपने 
अस्तित्व को किस प्रकार बचाए रखा? 

उत्तर-अहमदाबाद नगर की स्थापना सुल्तान नसीरुद्दीन 
अहमदशाह द्वारा साबरमती के तट पर करणावती/असावट नामक 
एक छोटी-सी प्राचीन बसावट के समीप को गई थी। यह पाटन को 
हटाकर गुजरात सल्तनत की राजधानी बन गया और अगली कुछ 
सदियों में अनेक अभिवृद्धियों और सुधारों को अपनाया गया। 

अहमदाबाद को दक्षिण और मध्य गुजरात में स्थापित अपने 
चाचाओं की सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ा। इसके साथ वर्तमान 
राजधानी नगर पाटन के पड़ोस में भी उतना ही अशांत राजपूताना 
क्षेत्र था। इस प्रकार पाटन अधिक असुरक्षित था। असुरक्षा के बाद 
भी पाटन अन्य दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। यह अपने पत्तन शहर 
कैम्बे और भरूच से भी अधिक समीप और सामरिक दृष्टि से 
बेहतर अवस्थित था। अहमदाबाद से दक्षिण और मध्य गुजरात के 
क्षेत्रों को नियंत्रित करना अधिक सरल था। गुजरात के शासकों के 
साथ मालवा, मेवाड और इदर के क्षेत्र से प्रायः संघर्ष होता रहता 
था, इसलिए अहमदाबाद की अवस्थिति महत्वपूर्ण थी। 
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तीन सूफी मतों के प्रसिद्ध संतों-मगरीबी (शेख अहमद 
खट्टू) , सुहरावर्दी (पाटन का काजी अहमद जूड) और चिश्ती 
(मलिक अहमद) ने अहमदाबाद नगर के निर्माण को धार्मिक 
समर्थन और वैधता दी थी। 

महमूद बेगड़ा द्वारा सत्ता के केन्द्र को चम्पानेर की ओर 
स्थानान्तरित करने पर भी इसने अपने अस्तित्व को बचाए रखा 
क्योंकि पाटन 75 वर्षों तक राजधानी रहा। इसके बाद महमूद बेगड़ा 
ने अपनी राजधानी चम्पानेर स्थानान्तरित कर दी और इसका नाम 
मुहम्मदाबाद रखा। इस काल में यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा 
वाणिज्यि शहर के रूप में विकसित होता रहा। 

487 में सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद शाह (बेगड़ा) ने एक 
विशाल दीवार का निर्माण करवाया, जिसकी परिधि ।0 
कि.मी. थी। इसमें ।2 द्वार और सैकड़ों मीनारें तथा प्रतिरक्षात्मक 
विशेषतायें थीं। 

सुल्तान ने ।484 में चम्पानेर पर अधिकार स्थापित करने के 
पश्चात यहाँ अनेक निर्माण परियोजनायें शुरू कीं और लगभग 
अगले 20 वर्ष इसे गुजरात सल्तनत की राजधानी नगर के रूप में 
तैयार करने में लग गए। 

प्रश्‍न 5. ।5वीं सदी में प्रमुख नगर और क्षेत्रीय सत्ता के 
आसन के रूप में कालपी के अभ्युदय की आलोचनात्मक 
जाँच कीजिए। 

उत्तर-सल्तनतकालीन कालपी एक प्रसिद्ध नगर था। यह 
4वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले.के यमुना के तट पर 
अवस्थित एक छोटा-सा गाँव था। मसनद-ए-अली आजम 
हुमायूँ के पुत्र मलिकाजादा महमूद ने इसे ।390 में अपना 
मुख्यालय बनाया। 

कालपी शीघ्र ही एक नियोजित नगर के रूप में विकसित हो 
गया। ।393 में आजम हुमायूँ ने कालपी गाँव के विशिष्ट क्षेत्र का 
सीमांकन किया। इसे ऊँची दीवारों से घेर दिया और यहाँ विशाल 
किलों का निर्माण किया। उसने अपने नवनिर्मित हिसार (किलेबंदी) 
का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद उसके 
पुत्र ने पलायन किए हुए विद्वानों, शिल्पकारों और सूफियों का 
स्वागत किया। शीघ्र ही कालपी ने शहर-ए-मुअज्जम (महान 
नगर) का दर्जा हासिल कर लिया। कालपी शीघ्र ही इस्लामी शिक्षा 
और संस्कृति का केन्द्र बन गया। 

कालपी के इक्तादारों (मुक्ता) ने शीघ्र ही शक्ति अर्जित कर 
ली तथा पड़ोसी इक्ताओं और राजपूत जमींदारों का दमन कर दिया। 
महमूद ने सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद शाह को उपाधि धारण को 
और कालपी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया तथा कालपी को 
राजधानी नगर कहा। महमूद ने कालपी सल्तनत को सीमाओं का 
विस्तार किया। 

।443 में कालपी सल्तनत पर शर्की सुल्तान महमूद शर्की ने 
आधिपत्य जमा लिया। ।479 में कालपी एक बार फिर सुल्तान 
बहलोल लोदी द्वारा सल्तनत में शामिल कर लिया गया। 


सुल्तान महमूद तुर्क की मृत्यु (।42) के समय तक कालपी 
महानगर दिल्ली के समान दिखाई देता था। यहाँ सुल्तान और 
अमीरों द्वारा स्थापित कारखाने फले-फूले, जिन्होंने बुनाई उद्योग को 
बल दिया और कालपी एक विख्यात वस्त्र उत्पादन केन्द्र बन गया। 
इसके अलावा चीनी उद्योग, नौका तथा जलपोत उद्योग भी खूब 
विकसित हुए। एक महत्त्वपूर्ण शहर के रूप में कालपी के अभ्युदय 
ने आसपास के केन्द्रों को भी नगरों के रूप बढ़ने के लिए प्रेरित 
किया। महमूद ने महमूदाबाद, राठा, चकनी और जाठरा आदि को 
शहर के रूप में बदल दिया। 

प्रश्‍न 6. बहमनी नगरों, गुलबर्गा और बीदर की विशेषताएं 
क्या थीं? 

उत्तर-गुलबर्गा एक प्रसिद्ध शहर और बहमनियों की प्रथम 
राजधानी थी। गुलबर्गा में विशाल किला था, जिसके अन्दर जामा 
मस्जिद नगर का भवन वास्तुकला के प्रभावशाली स्मारक हैं, 
जिसमें सल्तनत और ईरानी वास्तुकला का मिश्रण है, यहाँ तक कि 
प्रसिद्ध जामा मस्जिद्‌ का डिजाइन कजवीन के ईरानी वास्तुविद 
रफी के द्वारा तैयार किया गया। मस्जिद का प्रांगण मेहराबों के 
सहारे छोटी-छोटी बुर्जियों से आच्छादित हैं। गुलबर्गा शीघ्र ही एक 
प्रसिद्ध सूफी केन्द्र के रूप में उभरा। ताजुद्दीन फिरोज ने ।397 में 
गुलबर्गा में बस जाने के लिए चिश्ती संत हजरत गेसू दराज को 
आमंत्रित किया। अहमदशाह । ने गुलबर्गा के स्थान पर ।424 में 
नई राजधानी बीदर में बनायी। बीदर उत्तरी पठार के किनारे पर 
अवस्थित है, इसलिए इसकी रक्षा आसानी से की जा सकती थी। 

बीदर में अनेक उल्लेखनीय आम भवन किलेबंद नगर में हैं; 
जैसे-महमूद गावां का मदरसा और चौबारा। अन्य कई नगरों की ही 
भांति इस नगर में भी सूफी मकबरे तथा छोटी छोटी मस्जिदें फैली 
हुई थीं, जो विभिन्न इलाकों में स्थित-थीं। 

दुर्ग के अन्दर अनेक दरबार-ए-आम तथा आवासीय महत्व 
के भवन थे तथा सोलाखम्भा मस्जिद थी, जो उल्लेखनीय है। किले 
की एक अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना गोल गुम्बद है। रंगीन महल के 
खम्भे लकडियों के हैं और सीढ़ियों की जड़ाई अलंकृत है। बीदर 
एक सुनियोजित नगर था, जो दो जोनो में विभाजित था। 

बीदर को वास्तुकला पर ईरानी कला रूपों का पूर्ण प्रभाव था। 
यहाँ तक कि ।435 में निर्मित दौलताबाद की चाँद मीनार पर ईरान 
का गहरा प्रभाव था। बहमनी वास्तुकला का एक अन्य पहलू 
गुलबर्गा, बीदर और दौलताबाद की ईदगाहें थीं। 

बहमनी की राजधानी बीदर शीघ्र ही ईरान और मध्य एशिया 
के अप्रवासियों का केन्द्र बन गई। निमतुल्लाही सूफियों के अधीन 
विशेषरूप से महमूद गांवा के वजारत के दौरान (।463-48]) 
दक्कनी राजनीति में ईरानी तत्वों की प्रधानता हो गई। अहमद ] के 
शासन काल के दौरान किरमान के श्रद्धेय शाह निमतुल्लाह का पुत्र 
प्रसिद्ध सूफी संत शाह खलीलुल्लाह 43 में बीदर पहुँचा। इसने 
गेसू दराज के प्रभाव को काफी कम कर दिया। | बा 
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ही भा भें मर नार |) भारत में मंदिर नगर 


( Temple Towns in Peninsular India ) 


परिचय 


भारतीय मंदिरों का भी नगरों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। इन मंदिरों ने स्थान विशेष के संदर्भ में मजबूत 
राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था प्रदान की, जिससे ये स्थल नगर 
के रूप में परिवर्तित हो गए। विशेष रूप से इस प्रकार की प्रघटना 
भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तमिलकम्‌ क्षेत्र में देखने को मिलती है। 
चम्पकलक्ष्मी ने तमिलकम्‌ क्षेत्र में नगरीकरण की दो अवधियों का 
उल्लेख किया। प्रथम, संगम अवधि, जो 300 ई.पू. से 300 ई. तक 
है और द्वितीय, 7वीं के ।3वीं शताब्दी के दौरान, जो मुख्य चोल 
शासकों का काल है। विशिष्ट क्षेत्र को मंदिर नगर इसलिए कहा 
गया है, क्योंकि मंदिर आर्थिक गतिविधियों के स्त्रोत बने, सबसे बड़े 
मांगकर्ता के रूप में उभरे तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा 
दिया। इस चरण की विशेषता इस क्षेत्र में भक्ति का अभ्युदय है, 
जिसने विष्णु और शैबं-उपासना स्थलों और मठों या तीर्थो के 
निर्माण और प्रसार को सुगम बनाया। इस प्रकार विकसित ये मंदिर 
नगर या तो एक पंथ के केन्द्र थे या कभी-कभी कई पंथों के 
केन्द्र भी थे; जैसे-कांचीपुरम्‌। इनमें से कुछ का विकास राजनीतिक 
इच्छा के समारोह नगरों के रूप में सुविचारित योजना के अनुरूप 
हुआ था। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगरों का अभ्युदय 
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरों के अभ्युदय में तटीय या 
बाह्य व्यापार का प्रमुख योगदान रहा। प्रारंभिक मध्यकाल में नगरों 
का उदय छठी से नवीं शताब्दी तक पल्लवों और पाण्ड्यों के 
उत्थान के साथ शुरू हुआ। उनके अधीन प्रायद्वीपीय भारत में 
ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय और मंदिरों को देवदान अनुदान प्रक्रिया शुरू 
हुई, जिसने इस क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा दिया। सातवीं से 
नवीं सदी तक कृषि के इस विस्तार ने वाणिज्यिक क्रियाकलापों के 
माध्यम से वस्तुओं का आवागमन सरल कर दिया और ये स्थानीय 


और विदेशी वस्तुओं विनिमय के केन्द्र बन गए। चोलों के अधीन 
विशेषकर कावेरी का डेल्टा क्षेत्र एक नाभि बनकर उभरा, जिसके 
केन्द्र में मंदिर थे। वहां अनेक मानगरमों (व्यापारी शहर) का उदय 
हुआ, जिनकी रचना राज्य के सरक्षण में हुई। पल्लवों का मानगरम्‌ 
मामल्लपुरम्‌ था। मध्य चोल काल से विशेषीकृत बाजारों एवं 
व्यापारी श्रेणियों का अभ्युदय हुआ। ]वीं सदी में एरिवीर पट्रन या 
राजाज्ञा द्वारा स्थापित व्यापारिक नगर भी प्रकाश में आए। 

प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भ्रमणकारी व्यापारी श्रेणी का नगरीय केन्द्रों 
के विकास में विशेष योगदान है। चम्पकलक्ष्मी का कहना है कि 
इसका प्रसार ।]वीं सदी के बाद हुआ। उनके अनुसार कृषि 
अधिशेष को.-जुटाया गया और इसे नगरम्‌ के माध्यम से ग्रामीण 
क्षेत्रों से नगरीय बसावटों तक ले जाया गया। भ्रमणकारी व्यापारियों 
ने आधुनिक महालिंगेशवर के मंडप का निर्माण कराया था। मंदिर 
के आस-पास की भूमि में कृषि के अलावा अनेक कार्यकलाप 
होते थे; जैसे-गौ और बकरी पालन, ब्राह्मणों तथा संन्यासियों को 
भोजन कराना, धार्मिक प्रवचन और शिक्षा आदि। मंदिरों की 
संपत्तियों की देख-रेख के लिए विशेष समुदाय इस कार्य में लगे 
रहते थे। निर्माण कार्यो के लिए वास्तुकारों तथा मूर्ति की विशेष 
कालोनियां विकसित हुई। चोलो के अधीन धातुकर्म और तस्त्र 
निर्माण का विकास हुआ। चोल कलाकार कांस्य प्रतिमा को ढालने 
में प्रवीण थे। इन प्रक्रियाओं ने ब्राह्मणों को अपनी सभा के माध्यम 
से आर्थिक प्रशासक के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया। 

इस क्षेत्र में पर-संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, 
जिसमें स्थानीय और लोक परम्पराओं ने भक्ति के माध्यम से 
योगदान दिया। इस प्रकार तिनई देवी-देवताओं का ब्राह्मणवादी धर्मों 
में विलय हो गया। धीरे-धीरे ब्रह्मदेयों की राजनीतिक और आर्थिक 
शक्ति मंदिरों के हाथों में आ गई। चोलों के अधीन कुछ भक्ति 
केन्द्र अग्रणी राजनीतिक, पवित्र या तीर्थ केन्द्र बन गए तथा विशाल 
नगरीय परिसर के रूप में विकसित हो गए। 

प्रारंभिक मध्यकाल में तीन प्रकार के मंदिर नगरों का विकास 
हुआ। प्रथम, समारोह शहर, जो समारोह के आयोजन केन्द्र थे। 
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चोलों के तंजावुर और गंगई चोलपुरम्‌ इसी प्रकार के केन्द्र थे। 
द्वितीय, बहु केन्द्र मंदिर नगर थे। ये मंदिर विविध विचारधारा के 
थे। कुंभकोणम्‌ और काशी-विश्वनाथ मंदिर नगर इसके उदाहरण 
थे। कुंभेश्वर वैष्णव मंदिर था। तृतीय प्रकार के मंदिर वे पवित्र 
केन्द्र थे, जो विशिष्ट पंथ के इर्द-गिर्द घूमते थे और तीरों के रूप 
में प्रसिद्ध हुए। शैवों के लिए चिदम्बरम्‌ तथा वैष्णव के लिए 
श्रीरंगम इस प्रकार के प्रसिद्ध शहर थे। नौवीं शताब्दी में एशियाई 
व्यापार के पुनरुत्थान से अवस्थितियों के परिवर्तन के साथ तटवर्ती 
नगरों का उदय हुआ। कावेरी के तट पर नागप्ट्टनम्‌ ने मामल्लपुरम्‌ 
का स्थान ले लिया। 
मंदिर नगरों की विशेषताएँ 

नगरों के उत्थान में अनेक कारकों का योगदान रहा है। 
चम्पकलक्ष्मी ने इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ब्रह्मदेय और देवदान 
अनुदानों को माना है। इनसे मंदिरों के संसाधन बढ़े और व्यापार 
और शिल्पों का विकास हुआ। नगरीय विकास में चोलों की 
आवासीय राजधानी होने से भी विकास हुआ। कई मंदिर नगरों की 
स्थापना व्यापक संचार नेटवर्क से जुड़ने से हुई। मंदिर नगर एक 
वैचारिक आधार- भक्त से भी निर्माण के लिए प्रेरित थे। नगरों के 
विकास पर धार्मिक प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव दक्षिण. में दिखाई 
देता है। समुद्री व्यापार ने भी दक्षिण भारत में संगमकाल के 
नगरीकरण के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, जिसमें 
चेर, चोल और पाण्ड्य राजवंशों ने सक्रिय योगदान- दिया। 

मंदिर नगरों की एक मुख्य विशेषता ग्रामीण नगरीय स्रोत था। 
वे कृषिगत पास-पड़ोस के सृजन नहीं थे, अपितु उन्होंने स्व॒यं 
अपना कृषिगत आंतरिक भू-भाग सृजित किया। रक्षा संसाधन भी 
नगरों के विकास में सहायक हुए। तंजाबुर और गंगईकोंड चोलपुर 
नामक राजधानी नगर रक्षा संसाधनों के निमित्त स्थापित हुए। अनेक 
मंदिरों के निर्माण से नगरीय केन्द्र बन गए। राजेन्द्र चोलपुरम्‌ एक 
ऐसा ही नगरम्‌ था। मंदिरों के समान मठों ने भी नगरों का विकास 
किया। एक अन्य विशेषता मध्यकालीन नगरों की सहजीविता 
संबंधी है। नगरों के बीच सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक विनियम 
विद्यमान था। वीरशैवों की शक्ति से भी मंदिर नगरों का 
विस्तार हुआ। 

विजयनगर राजत्व के अधीन ।3-।4वीं शताब्दी में बदलते 
सत्ता संबंधों के कारण नगरीय दृश्य में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। 
सैन्यकरण ऐसी-सी एक प्रवृत्ति थी, जिसने किलेबंदी को जन्म 
दिया। व्यापार मार्गो पर स्थित मंदिरों में सेनाएं रखी गईं। नए नगरीय 
स्वरूपों में राजकीय आवासीय या प्रशासनिक परिसर का प्रभुत्व 
था, जो कि हम्पी में दिखाई देता है। इसने संरक्षण देवता की सत्ता 
को पृष्ठभूमि में रखा। कुंभेश्वर मंदिर के महत्त्व में वृद्धि के कारण 
इसके तालाब में किए गए धार्मिक स्थान को इलाहाबाद के कुंभ 
मेले के समान माना गया। नगरीय केन्द्रों में स्तरीकरण के कारण 


इसके विभिन्न नाम दिखाई देते हैं; जैसे-पुरम्‌, पट्टिनम्‌, 
नगरम्‌ आदि। 
कांचीपुरम्‌ : एक अध्ययन 

पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम्‌ तोन्डइनाडु या बाद में 
तोन्डमण्डलम्‌ में स्थित थी और इसे कई नामों से पुकारा जाता था; 
जैसे-कांची, कांचीपुरम्‌, कांचीमानगरम। यह समुद्री व्यापार का 
केन्द्र और शिल्प का केन्द्र था। यहां बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव 
सभी रहते थे। संगमकाल में इसकी गणना 24 कोट्टमों में होती 
थी। पल्लवों की देख-रेख में ब्रह्मदेय अनुदानों के माध्यम से इन 
कोट्टमों का एकीकरण हुआ, जो प्रारंभिक नगरीकरण का द्योतक 
है। नवीं-दसवीं शताब्दी के दूसरे चरण में मंदिरों ने सर्वोच्च स्थिति 
प्राप्त कर ली। राजराजा ] और राजेन्द्र ] ने नदी घाटियों में 
कांचीपुरम्‌ के लिए विस्तृत-कृषि आंतरिक भू-भाग का सृजन 
किया। कृषि के लिए विस्तार ने नाडुओं में विनिमय नेटवर्क का 
और अधिक विस्तार किया। फलस्वरूप व्यापार के पुनरुत्थान से 
नगरट्टार या व्यापारी समुदाय का उदय हुआ। इस प्रकार तोन्डुइनाडु 
में ब्रह्मदेय और मंदिर ।0-।!वीं सदियों तक नगरीय नायी के रूप 
में उभरे। इसमें प्रशासन का अधिक योगदान था। 

आगें चलकर पल्लव और चोल कालों में ब्रह्मदेय और देवदान 
के माध्यम से तोन्दुइनाङु की जनसंख्या में पर्याप्त विस्तार हुआ। यह 
वाणिज्यिक रूप से शक्तिशाली तथा वस्त्र उत्पादन का केन्द्र बन 
गया। यहाँ व्यापारियों एवं बुनकरों की भीड़ लगी रहती थी। इस 
प्रकार कांचीपुरम्‌ दक्षिण भारत का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। कांचीपुरम 
का उदय एक-से अधिक धार्मिक परंपरा के साथ संबद्धता वाले 
बहु मंदिर केन्द्र के रूप में हुआ। यह वैष्णव और शैव दोनों के 
लिए प्रमुख केन्द्र था।- ।।-]2वीं शताब्दी में 'चोलों ने भक्ति 
विचारधारा को पुनः जीवन प्रदान किया। 
तंजावुर : एक अध्ययन 

आरंभ में तंजावुर एक कुर्नम (गांवों का समूह) था, जिसमें 
चोल शासन में निसुम्बासुधानी मंदिर का निर्माण कराया गया। 
राजराजा ] (985-706) के संरक्षण में राजराजश्वेर मंदिर के 
विकास के साथ इस नगर का विकास एवं विस्तार हुआ। यह एक 
सुनियोजित नगर था तथा इसका निर्माण राजवंश का सुविचारित 
कार्य था। संपूर्ण मंदिर परिसर का एक साथ डिजाइन और निर्माण 
“एक प्रभुत्वशाली समारोह परिसर' के रूप में हुआ। इसमें चोल 
राजाओं की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई और इस प्रकार चोल 
राजाओं ने अपने लिए देवत्व का रूप धारण करने का प्रयास 
किया। इसी प्रकार, मंदिर में राजदरबार का अनुसरण किया गया। 
संपूर्ण चोल साम्राज्य से मंदिर को धन प्राप्त होता था। यहाँ तक कि 
श्रीलंका से भी धन आता था। आगे चलकर तंजावुर एक बड़ा 
व्यापारिक केन्द्र बन गया। 
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श्रीरगम : एक अध्ययन 

श्रीरंगम नगर का उदय एक पवित्र केन्द्र के रूप में हुआ। 
इसका अभ्युदय मुख्य रूप से इसके पीठासीन देवता श्रीवैष्णवों के 
विष्णु के रंगनाथस्वामी मंदिर के कारण हुआ। एक नगरीय केन्द्र 
बनने के लिए यहाँ सभी संभावनाएं विद्यमान थीं। भक्ति के कारण 
ही इस नगर को आगे बढ़ने में मदद मिली। मंदिर और ब्रह्मदेय दोनों 
ने विभिन्न किसान और जनजातीय समूहों को व्यापक वर्णजाति 
संरचना में एकीकृत किया तथा मंदिर पवित्र कार्यकलापों का केन्द्र 
बन गया और इसने पुनः वितरक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 
चारागाही समूहों ने दूध और घी के लिए गायों का दान किया। 
।वीं शताब्दी में विद्यमान ब्रह्मदेयों के पुनर्गठन तथा नए ब्रह्मदेयों 
के सृजन को भी देखा जा सकता है। इनका सृजन पांड्यन ने 
राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इसे 
राजकीय सरक्षण भी प्राप्त था। अनेक राजाओं ने श्रीरंगम मंदिर को 
अनुदान दिया। धीरे-धीरे मंदिर कार्यकारी (श्रीकार्यम) प्रशासन 
स्थापित हुआ, जो विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं प्रशासनिक कार्य 
करता था। इसमें गैर-ब्राह्मणों के शामिल होने से श्रीवैष्णव मंदिर 
का सामाजिक आधार मजबूत हो गया और इसकी राजनीतिक वैध 
ता लम्बे समय तक कायम रही। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. तमिल क्षेत्र में मंदिर नगरों के अभ्युदय की चर्चा 
कोजिए। 

उत्तर- तमिल क्षेत्र या तमिलकलम्‌ क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में 
आता है। इस क्षेत्र में अनेक मंदिर नगरों का अभ्युदय हुआ। इसमें 
मंदिर से संबंधित कारकों ने योगदान दिया। प्रारंभिक ऐतिहासिक 
काल में नगरों का अभ्युदय तटीय या ब्राह्म व्यापार के कारण होता 
था। व्यापार के पतन के साथ नगरीय केन्द्रों का भी पतन हो 
जाता था। प्रारंभिक मध्यकाल में नगरीय केन्द्रों के अभ्युदय की 
प्रक्रिया छठी से नवीं शताब्दी तक पल्लवों और पाण्ड्यों के उत्थान 
के साथ शुरू हुई। उनके अधीन इस क्षेत्र में ब्रह्मदेय (ब्राह्मणों को) 
और देवदान अनुदानों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने इस क्षेत्र में कृषि 
के विस्तार को संभव बनाया। कृषि के इस विस्तार ने नवीं शताब्दी 
के बाद के काल में वाणिज्यिक कार्यकलापों को बढ़ाया। 

व्यापार श्रेणियों (G७।।45) तथा बाजार शहरों (नगरम्‌) ने 
घूमन्तू श्रेणियों और व्यापारियों के माध्यम से वस्तुओं की आवाजाही 
को सुगम बनाया तथा ये स्थानीय और विदेशी वस्तुओं के विनिमय 
के केन्द्र बन गए। ये बड़े विपणन केन्द्रों एरीवीरप्पट्टिनम्‌ तथा 
मानगरम्‌ (अनेक नगरों वाला) से जुड़े थे और मंदिरों के क्षेत्र में 
स्थित थे। 

चोलों के अधीन विशेषकर डेल्टा क्षेत्र (कावेरी) एक नाभि 
बनकर उभरा, जिसके केन्द्र में मंदिर थे। वहाँ अनेक मानगरों का 
अभ्युदय हुआ, जिनका बहुधा राज्य के संरक्षण में सृजन हुआ। 
पल्लवो का मानगरम्‌ मामल्लपुरम्‌ था। क्रेनेथ हॉल के अनुसार 
नेटवर्क में गाँव बाजार से नगरम्‌ मानगरम्‌ से जुड़े थे। चम्पकलक्ष्मी 
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इससे सहमत नहीं हैं उनके अनुसार ।0वीं शताब्दी में नगरम्‌ का 
कृषिकृत इकाई (नाडु) से संबंध था। 

मध्य चोल काल में विशेषीकृत बाजारों/व्यापारी श्रेणियों के 
साथ नगरम का अभ्युदय हुआ। ये वस्त्र, घी, तेल आदि के 
आपूर्तिकर्ता थे। ये प्रायः अन्तर्देशीय पत्तन थे और दूरवर्ती तथा 
दुरूह क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। तिरुनेलवेली जिला में 
एरीवीरप्पट्टिनम्‌ की रक्षा विशेषकर मंदिर और इसके कोषागार की 
रक्षा के लिए सेना मुंरुकाई महासेनाई के द्वारा की जाती थी। ये 
विशेषीकृत व्यापारी संगठन थे, जो विशेष रूप से मंदिर नगरीकरण 
विस्तार के कारण बने। 

मंदिरों के आस-पास की भूमि पर अनेक प्रकार के कार्यकलाप 
होते थे, जिन्होंने नगरों के विकास में योगदान दिया। ये कार्यकलाप 
थे-गौ और बकरी पालन, ब्राह्मणों तथा संन्यासियों को भोजन 
कराना, दीये जलाना, निर्माण और पुनरुद्धार कार्य, देवी-देवताओं के 
लिये आभूषण, धार्मिक प्रवचन, शिक्षा आदि। मंदिर की संपत्तियों 
की देख-रेख करने के लिए विशेष समुदाय इस काम में लगे थे। 
चोलों के अधीन धातु कर्म और तस्त्र निर्माण का विकास हुआ। 
चोल कलाकार कांस्य प्रतिमाओं को बदलने में बहुत प्रवीण हो गए 
थे। इन प्रक्रियाओं ने ब्राह्मणों को अपनी सभा के माध्यम से 
आर्थिक प्रशासक के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया। 

भक्ति विचार ने मंदिर नगरों के अभ्युदय को बढ़ावा दिया। 
भक्ति के सामाजिक विभेदीकरण और संप्रदायबाद के कारण 
धीरे-धीरे ब्रह्मदेयां की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मंदिर के 
हाथों में आ गई। चोलों के अधीन कुछ भक्ति केन्द्र अग्रणी 
राजनीतिक , पवित्र या तीर्थ केन्द्र बन गए तथा विशाल नगरीय 
केन्द्र के रूप में विकसित हो गए। 

9वीं शताब्दी में एशिया में व्यापार का पुनरुत्थान हुआ तथा 
स्थितियों में नए परिवर्तन हुए। फलस्वरूप नए तटवर्ती नगरों का 
अभ्युदय हुआ। कावेरी के मुख पर नागपट्ठननम्‌ ने मामल्लपुरम्‌ का 
स्थान ले लिया, जबकि संगम पत्तन मरक्कणम्‌, टोंडी और कोरकाई 
अभी भी प्रयोग मे थे। तिरुप्पलइवणम और मयिलाप्पिल का ।वीं 
सदियों में अभ्युदय हुआ। 

प्रश्‍न 2. प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर शहरों की विशेषताओं 
की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। 

उत्तर-चम्पकलक्ष्मी के अनुसार पूर्व मध्यकाल में चोल 
आंतरिक भू-भाग में नगरीय केन्द्रों के उत्थान के प्रमुख कारक 
ब्रह्मदेय और देवदान अनुदान थे। ब्रह्मदेय ग्रामीण आंतरिक भू-भाग 
के सृजन में सहायक था। ये संसाधन आधार और मंदिर उपभोग 
बिन्दुओं के रूप में उभरे, जिन्होंने व्यापार और शिल्पों को सरल 
बनाया। पवित्र संघों के अभ्युदय ने पवित्र केन्द्रों के उदय में 
योगदान किया। फलस्वपरूप इस क्षेत्र में नगरीकरण का बड़े पैमाने 
पर विस्तार हुआ। 

चम्पकलक्ष्मी यह भी मानती हैं कि समारोह केन्द्र नियत 
विकासीय रूपान्तरण के उत्कृष्ट साधन थे। यद्यपि प्रारंभिक 
मध्यकालीन दक्षिण भारत में नगरीकरण के विकास में किसी एक 
कारक को बताना कठिन है, लेकिन इससे जो वैचारिक आधार 
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प्राप्त हुआ, वह शक्ति से प्राप्त हुआ, जो मंदिर संस्था के माध्यम 
से प्राप्त हुआ। व्यापार और वाणिज्यिक कार्यकलाप वाले स्थानों 
में धार्मिक संस्थाओं की उपस्थिति नगर प्रक्रिया का अनिवार्य 
सहवर्ती था। 

मंदिर शहरों का समुद्री व्यापार एक मुख्य आधार था। नगरीकरण 
के विकास में दक्षिण भारत में संगमकाल में इसका प्रमुख योगदान 
था। जहाँ संगम, चेर, चोल और पाण्ड्य प्रभुसत्ता ने सक्रिय रूप से 
भाग लिया। बाह्य व्यापार के पतन के बाद नगरीय केन्द्रों का भी 
पतन हो गया। 

प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीय केन्द्रों की मुख्य विशेषता यह 
थी कि वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के आस-पास में अंतःस्थापित 
थे और उनकी मुख्य विशेषता ग्रामीण-नगरीय सातत्य था। वे 
कृषिगत पास-पड़ोस के सृजक नहीं थे, अपितु उन्होंने स्वयं अपना 
कृषिगत आंतरिक भू-भाग सृजित किया। स्थानीय सम्भ्रान्त और 
मंदिरों द्वारा स्थापित व्यवस्था में अनुपलब्ध वस्तुओं की मांग के 
कारण इन बाजारों में भ्रमणकारी व्यापार पहुँचा तथा बड़े पैमाने पर 
दस्तकारों तथा शिल्पकारों को मंदिर में समायोजित किया गया। 
इन्होंने नगरीय बसावट को प्रोत्साहित किया। इन मंदिर शहरों की 
विशेषता के रूप में यह धारणा थी कि ये मुख्य रूप से परजीवी 
थे। यह तर्क खरा नहीं उतरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के 
बीच अपेक्षाकृत सहजीवी संबंध था। दोनों के बीच सतत्‌ सामाजिक 
आर्थिक विनिमय विद्यमान था, जिससे दोनों को लाभ हो रहा था 
और दोनों समृद्ध हो रहे थे। 

प्रायद्वीपीय मंदिरों में वास्तुकला की विकास दृष्टि से दो 
अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। प्रथम, सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दियों 
के बीच, जब संरचनाएं मुख्य रूप से राजकीय सूजन थीं। द्वितीय, 
2-।3वीं संदियों में उनकी विशेषताएं विमान उपासना स्थल 
(चहारदीवारी और गोपुर द्वारा)। उपासना स्थल और खंभेदार भवनों 
(मंडप और गोपुरा) के माध्यम से और विस्तार किया गया। इसमें 
अभिजात्यों, व्यापारियों और कृषक समुदाय का योगदान था। 

।3-।4वीं शताब्दियों में विजयनगर राजत्व के अधीन बदलते 
सत्ता संबंधों के परिणामस्वरूप नगरीय दृश्य में नई विशेषताएं प्रकट 
हुई। सैन्यकरण वह प्रमुख प्रवृत्ति थी, जिसके परिणामस्वरूप नगरों 
की किलेबंदी हुई। इसके पूर्व बसावटों में किलेबंदी नहीं की गई 
थी। यहाँ तक कि व्यापारियों ने अपने माल की सुरक्षा के लिए 
अपनी बसावटों की किलेबंदी भी की थी। 

प्रश्‍न 3. तमिलकम्‌ क्षेत्र में अभ्युदय हुए विभिन्न प्रकार 
के मंदिर नगरों की विशेषताओं पर उदाहरण सहित चर्चा 
कीजिए। तमिलकम्‌ क्षेत्र में ब्रह्मदेय और देवदान अनुदानों ने 
किस प्रकार मंदिर शहरों के अभ्युदय को सुगम बनाया? 

उत्तर-तमिलकम्‌ मंच में तीन प्रकार के मंदिर नगरों का 
अभ्युदय हुआ। ये हैं- 

. समारोह शहर-इस प्रकार मंदिर नगरों में सांस्कृतिक 
समारोह होते थे। चोलों ने दो समारोह शहरों का निर्माण करवाया है। 


तंजावुर और गंगइकोंड चोलपुरम्‌। प्राचीनतम्‌ मदुरई और कांचीपुरम्‌ 
थी प्रमुख समारोह केन्द्र थे। 

2. बहुमंदिर केन्द्र नगर-मंदिर नगरों का विकास सदियों के 
कृषि विकास के पश्चात्‌ हुआ। इसकी विशेषतायें और उदाहरण 
निम्नलिखित हैं- 

(9 बहु मंदिर केन्द्र की प्रमुख विशेषता उसकी छितराई हुई 
केन्द्रीय धुरी थी। एक समारोह केन्द्र होने की बजाए 
उनके अनेक मंदिर परिसर थे और वैधता के लिए 
किसी विशेष शासक के संरक्षण पर निर्भर उनका केन्द्र 
भी तदनुरूप बदलता रहता था। 

() कुडामुक्कु-पलैराई और कांचीपुरम्‌ को बहु-केन्द्र मंदिर 
नगर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

(४9) इस अवधि के दौरान तीन अन्य मंदिर परिसरों का 
अभ्युदय हुआ। तिरुनागेशवर, तिरुवालसुचुली और 
तिरुक्कारूगवुर। इन मंदिरों के समीप पांच मंदिर बसावटों 
की उत्पत्ति हुईं अधिकांश बसावटें शैव सम्प्रदाय से 
संबंधित थीं। 

(9) मध्य चोलकाल से इस क्षेत्र में सोमेश्वर मंदिर का 
विकास हुआ, परन्तु शीघ्र ही इसका पतन हो गया और 
उत्तर चोलकाल में संरक्षण के अभाव में यह एलाई 
सोमनाथ (निर्धन सोमनाथ) के उपनाम से जाना जाने 
लगा। 

3. पवित्र केन्द्र नगर-ये नगर विशिष्ट पंथ के तीर्थ विकसित 
हुए। शैवों के लिए चिदम्बरम्‌ तथा वैष्णवों के लिए श्रीरंगम इस 
प्रकार के पवित्र शहर थे। 

तमिलकम क्षेत्र में ब्रह्मदेय और देवदानों का मंदिर नगरों 
के विकास में योगदान-तमिलकम क्षेत्र में ब्रह्मदेय और देवदान 
अनुदान का प्रचलन बढ़ गया था ब्रह्मदेय अनुदान ब्राह्मणों को और 
देवदान अनुदान मंदिर को दिया जाता था। इनके फलस्वरूप कृषि 
और व्यापार का विस्तार हुआ, जिन्होंने अंततः मंदिर नगरों का 
स्वरूप ग्रहण कर लिया। ब्रह्मदेय और देवदान अनुदानों के अभ्युदय 
ने मंदिर नगरों के विस्तार को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। ब्रह्मदेय 
ग्रामीण आंतरिक भू-भाग के सृजन में सहायक था। संसाधन आधार 
और मंदिर उपभोग बिन्दुओं के रूप में उभरे, जिन्होंने व्यापार और 
शिल्यों को सुसाध्य बनाया। 

ब्रह्मदेय और देवदान के साथ विकसित होने वाले प्राचीनतम 
केन्द्र कुडामुक्कु-पलैयाराई-चोलों का जुड़वां राजधानी नगर था। 
महानतम ब्रह्मदेय कुम्भकोणम्‌ के आस-पास देखे गए थे। इस क्षेत्र 
में कुल 93 ब्रह्मदेयों में से केवल कुम्भकोणम्‌ तालुक के पास 25 
ब्रह्मदेय थे। इन प्रारंभिक ब्रह्मदेयां का सृजन पल्लवों राजाओं के 
द्वारा किया गया था। इसके अलावा अन्य कई प्राचीनतम ब्रह्मदेय थे। 

नौवीं शताब्दी के बाद चोलों ने इस ब्रह्मदेय अनुदान क्षेत्र में 
सिंचाई परियाजनाओं को कार्यन्वित किया। राजेन्द्र- ने चोलगंगा 
जलाशय तथा नहर नेटवर्क का निर्माण कराया। अभिलेखीय साक्ष्यों 
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से पता चलता है कि बड़े पैमाने विभिन्न भागों में सिंचाई की 
व्यवस्था की गई; जैसे-तमिलनाडु के कुंभकोणम तालुक में 85 
प्रतिशत सिंचाई नहरों के माध्यम से होती थी, जबकि 7 प्रतिशत 
हिस्सा जलाशय सिंचाई का था। यहाँ तक कि मंदिर प्रशासन भी 
बहुधा सिंचाई कार्यकलापों में सम्मिलित था। नागेश्वर मंदिर की 
ओर से भारी बाढ़ के कारण टूट गए सिंचाई चैनलों की मरम्मत के 
कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। 

एक अन्य ब्रह्मदेय जिसका विकास एक विशाल नगरीय 
परिसर में हुआ। वह ताम्रपर्णी और गतना नदियों के बीच आधुनिक 
मन्नारकोयिल था, जिसने प्रचुर कृषि आंतरिक भूभाग उपलब्ध 
कराया। यहाँ चोलों के अधीन चेर के द्वारा ।।वीं सदी के आरंभ 
में कराया गया सबसे पहला निर्माण विष्णु मंदिर है, जो ।2वीं सदी 
में नगरीय केन्द्र के रूप में विकसित हो गया। 

एक अन्य विकसित ब्रह्मदेय तिरुवलीस्वरम था, जिसका 
विकास शिव मंदिर के आस-पास हुआ, जिसने शीघ्र ही एरिवीरप्पट्टन 
का दर्जा हासिल कर लिया अर्थात बड़ा व्यापारिक शहर बन गया। 

प्रश्‍न 4. दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर 
नगरों के अभ्युदय में भक्ति किस प्रकार से सहायक थी? 

उत्तर-भक्ति से तात्पर्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, जिसका 
विकास मध्यकाल में हुआ। दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में 
मंदिर नगरों के अभ्युदय में भक्ति ने सहयोग दिया। भक्ति परंपरा 
ने संपूर्ण भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। भक्ति ने 
स्थानीय और लोक परम्पराओं के पर-संस्कृतिग्रहण-को सरल बना 
दिया। इस प्रकार तिनई देवी-देवताओं का ब्राह्मणवादी धर्मो 
में विलय हो गया। इसने विरोधी-जैनमत और बौद्धमत का भी 
सामना किया। 

प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में नगरीकरण के विकास 
में वैचारिक आधार भक्ति से शक्ति के प्राप्त हुआ था जो मंदिर 
संस्था के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ। चम्पकलक्ष्मी के अनुसार 
उन स्थानों पर भी जहाँ व्यापार और वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रमुख 
कारक थे, धार्मिक संस्थाओं की उपस्थिति नगरीय प्रक्रिया की 
अनिवार्य सहवर्ती थी। 

भक्ति से संबंधित दो प्रमुख पहलू भी थे-सामाजिक विभेदीकरण 
और संप्रदायवाद, जिसने सांप्रदायिक वैमनस्यता को शैव और 
वैष्णव संप्रदायों के मध्य बढ़ाया। धीरे-धीरे भक्ति से प्रेरित ब्रह्मदेयों 
की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मंदिर के हाथों में आ गई। 
मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पल्लवों और पाण्ड्यों के साथ शुरू हुईं, 
जिसने चोलों के अधीन स्थायित्व प्राप्त कर लिया। 

चोलों के अधीन कुछ भक्ति केन्द्र अग्रणी राजनीतिक पवित्र 
या तीर्थ केन्द्र बन गए तथा विशाल नगरीय परिसर के रूप में 
विकसित हो गए। इस प्रकार के मंदिर का निर्माण प्रमुख शासक 
राजवंशों और उनके अधीनस्थों के द्वारा अपनी संप्रभुता को वैधता 
प्रदान करने के लिए था या भक्ति केन्द्रों की परिधि के अंदर 
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विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों को समेटने के लिए किया 
गया था। 

धीरे-धीरे मंदिर बड़े भू-स्वामी बन गए और किराएदारों तथा 
मंदिरों को भूमि के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाने लगा। मंदिरों 
ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं के रूप में काम किया। इस प्रकार की 
एक संस्था की स्थापना तुक्कालिवलम्‌ में राजराजा-] के द्वारा की 
गई थी। विशाल द्वार और विशाल उपासना केन्द्र शिक्षा और 
सांस्कृतिक कार्यकलापों के केन्द्र के रूप में उभरे। तिरूविदैमरुदूर 
शैवमंदिर से ब्राह्मणों का सलई शिक्षण संस्थान सम्बद्ध था। 

प्रश्‍न 5. “तंजावुर चोलों की राजनीतिक इच्छा द्वारा मुख्य 
“समारोह ' केन्द्र के रूप में उभरा” टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-यह पूर्णतः सही है कि तंजावुर चोलों की राजनीतिक 
इच्छा द्वारा मुख्य 'समारोह' केन्द्र के रूप में उभरा। चोल भक्ति 
धारा के अनुयायी थे। उन्होंने संतों के स्त्रोतों को पेरिया पुराण के 
रूप में संगृहीत किया। यह 63 नयनारों के बीच चोल राजकीय 
सदस्यों को शामिल करने के रूप में पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इस 
प्रकार तंजावुर मंदिर नगर का अभ्युदय सभा केन्द्र रूप में पूर्ण रूप 
से चोलों की राजिनीतिक इच्छा पर आधारित था। 

तंजाबुर या तन्जाई आरंभ में कुर्रम (गांवों का समूह) था, 
जिस पर चोल विजयालय का अधिकार हो गया, जिसने निसुम्बासुधानी 
मंदिर का निर्माण कराया। राजराजा-] (985-06) के अधीन 
राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ वस्तुतः इस शहर का 
विकास तथा विस्तार हुआ। कावेरी डेल्टा के मुख पर स्थित होने 
के कारण इस स्थान की सामरिक अवस्थिति का निर्माण संसाधन 
आधार की रक्षा करने तथा डेल्टा क्षेत्र में गंगईकोंडचोलपुरम्‌ के 
साथ-साथ चोलों के लिए वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए भी 
किया गया। चम्पकलक्ष्मी के अनुसार इस प्रकार से निर्मित मंदिर 
ब्रह्मदेय व्यवस्था का प्रतीक है। 

तंजावुर एक सुनियोजित नगर था तथा इसका निर्माण राजवंश 
का सुविचारित कार्य था। संपूर्ण मंदिर परिसर का एक साथ 
डिजाइन और निर्माण एक प्रभुत्वशाली समारोह परिसर के रूप में 
किया गया। शिव का त्रिपुरान्तक स्वरूप (एक योद्धा के रूप में 
राजा/देवता का रूप चित्रण) राजा की दैवीय और राजकीय भूमिकाओं 
के सचेत स्वांगीकरण का प्रतीक है। इस प्रकार चोल राजव्यवस्था 
में धार्मिक तत्त्व, राजनीति और धार्मिक संप्रभुता एक साथ 
शामिल हुए। 

चम्पकलक्ष्मी के अनुसार मंदिर के श्रीकार्यम (मुख्य प्रबंधक) 
को समान कृत्यों का निर्वहन करना पड़ता था; जैसे-राजा को, 
मंदिर की प्रतिमाओं के भी सेना दल थे, जो उन्हें अलग से दिए गए 
थे। राजा मंदिर के धन का हिसाब भी देखता था। 

मंदिर को आमदनी संपूर्ण चोल साम्राज्य से होती थी। इसने 
चोल मंडल के साथ जयनकोंडचोलमंडलम्‌, गंगापदी, मलयनाडु 
आदि गांवों का राजस्व अनुदान प्राप्त किया। मंदिर को सुदूरवर्ती 
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श्रीलंका तक से भी धान, धन और दीपक चलाने के लिए तेल 
प्राप्त होता था। तंजावुर नगर के प्रत्येक मुहल्ले का नाम राज्य और 
राज परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर रखा गया था। 

चोल राजाओं ने साम्राज्य के विभिन्न भागों से संगीतकारों, 
नृत्य गुरुओं, ढोल-नगाड़ा वादकों, दर्जियों, सोनार आदि को बुलाया। 
यहाँ तक कि मंदिर सेवकों और लेखाकारों के रूप में ब्राह्मण भी 
दूरवर्ती स्थानों से तंजावुर लाए गए थे। तंजावुर एक बड़े बाजार 
केन्द्र के रूप में विकसित हुआ, जो चार अंगड़ियों और नगरट्टार 
तथा घुमन्तु व्यापारियों के माध्यम से काम करता था। 

प्रश्‍न 6. बहुदेवता मंदिर शहरों की विशेषताएं क्या हैं? 
प्रमुख बहु-मंदिर शहर के रूप में कांचीपुरम्‌ के विकास की 
रूपरेखा का वर्णन कीजिए। 

उत्तर-बहुदेवता मंदिर शहरों की विशेषताएं-बहुदेवता 
मंदिर शहरों को बहु मंदिर केन्द्र भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे नगर 
विभिन्न प्रकार के देवताओं के मंदिर होते थे। ऐसे शहर में एक 
समारोह केन्द्र होने के बजाय उनके अनेक मंदिर परिसर थे। (छात्र 
विस्तार के लिए दृष्टव्य प्रश्‍न 3 का उत्तर देखें) 

बहुमंदिर नगर के रूप में कांचीपुरम=कांचीपुरम्‌ पल्लवों 
की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और यह एक बहु मंदिर शहर 
का प्रसिद्ध उदाहरण है। यह तोन्डईनाडु या तोन्डमंडलम्‌ क्षेत्र में 
अवस्थित था तथा इसे अनेक नामों से जाना जाता था; जैसे-कांची, 
कांचीपुरम्‌, कांचीमानगरम्‌। 

संगम काल में इसका पत्तन निर्पयारु इस क्षेत्र को समुद्रीय 
व्यापार से जोड़ता था, जिसने विलासिता के व्यापार को बढ़ाया। 
कांचीपुरम्‌ एक उपभोग केन्द्र था। 

पल्लवों के अधीन यह छठी शताब्दी का राजकीय केन्द्र बन 
गया। यह एक शिल्प केन्द्र भी था और यहाँ विभिन्न धर्मो के लोग 
रहते थे; जैसे-बौद्ध शैव, जैन, वैष्णव। इसने अपने कार्यकलाप को 
दक्षिण पूर्व एशिया की ओर केन्द्रित करके रोमन व्यापार की 
अवनति से अपने अस्तित्व की रक्षा की। 

संगम काल में इसकी गणना 24 कोट्टमों (कृषि और 
पशुपालन वाले क्षेत्र) में होती थी। पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेय 
अनुदानों के माध्यम से इन कोट्टमों का एकीकरण हुआ। ब्रह्मदेयों 
के साथ ब्राह्मण, वेलाला (गैर-ब्राह्मण) और पेशागत सेवा समूहों 
का उदय हुआ। कृषि के विस्तार वने नाडुओं में विनिमय नेटवर्क 
का और अधिक विस्तार किया तथा 9वीं शताब्दी में व्यापार के 


पुनरुत्थान से नगर्ट्रार (व्यापारी समुदाय) का उदय हुआ, जिसका 
स्थानीय और अंतःक्षेत्रीय व्यापार पर नियंत्रण था। पौराणिक धर्म 
और भक्ति मतों ने यहाँ मंदिर को बढ़ावा दिया। 

तोन्डइनाडु में ब्रह्मदेय और मंदिर ।0-।। शताब्दियों तक 
नगरीय केन्द्र के रूप में उभरे। यह मुख्य रूप से राजकीय सृजन 
था। चोलों के अधीन नाडु सम्बद्धता ने काम करना बंद कर दिया 
तथा उसके केवल कोट्टम का उल्लेख मिलता है, जिनकी सुविचारित 
राजकीय नीति थी। बाजारों का विकास तनियुरों के अधीन हुआ 
तथा राजा की सरकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। 

पल्लवों और चोलों के काल में ब्रह्मदेय और देवदान के 
माध्यम से तोन्डइनाडु के कृषि एकीकरण के साथ इसकी जनसंख्या 
का विस्तार तेरहवीं शताब्दी में कांचीपुरम शहर तक हो गया। 
इसकी सीमाओं के अधीन अनेक देवदान, कोट्टम, नाडु और 
ब्रह्मदेय थे। यह भाग विष्णु मंदिर के साथ था। 

कांचीनगरम्‌ नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा था, जहाँ ब्रह्मदेय 
और देवदान के माध्यम से आनुष्ठानिक आवश्यकताओं कौ आपूर्ति 
कांचीपुरम्‌ को दी जाती थी। मंदिर के धन का प्रयोग ग्रामीण और 
नगरीय शिल्पों के विकास के लिए किया गया। तेरहवीं शताब्दी में 
इसका आंतरिक भू-भाग दक्षिण कर्नाटक के होयसल भू क्षेत्र तक 
विस्तृत हो गया। 

यद्यपि कांचीपुरम्‌ ने भी पल्लवों के अधीन तोन्डइमण्डलम्‌ में 
सत्ता के मुख्य केन्द्र के रूप में शक्ति प्राप्त की, परंतु चोलों के 
अधीन यह पीछे हो गया तथा गौण राजधानी बन गया। चोल-राष्ट्रकूट 
संघर्ष और चोलःचालुक्य संघर्ष में इसे एक छावनी के रूप में 
काम करना पड़ा, परंतु फिर भी मंदिर लेखा-बही की संपरीक्षा 
कांचीपुरम्‌ से होती थी। 

कांचीपुरम्‌ का अभ्युदय एक सें अधिक धार्मिक परम्परा के 
साथ सम्बद्धता वाले बहु मंदिर केन्द्र के रूप में हुआ। यह वैष्णवों 
और शैवों दोनों के लिए प्रमुख केन्द्र था। पल्लवों ने पौराणिक 
ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की भूमिका बनाई और तदनुरूप कांचीपुरम 
तथा मामल्लपुरम्‌ में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। 
प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कांचीपुरम का उदय प्रसिद्ध बहुपंथ 
नगरीय केन्द्र के रूप में हुआ। इसके महत्त्व के विषय में चम्पकलक्ष्मी 
ने लिखा है, “बहु-मंदिर परिसर में कांचीपुरम्‌ का विकास-सांस्कृतिक 
सृजनात्मकता विशेषकर कला, धर्म और साहित्य के केन्द्र के रूप 
में हुआ।” 

HE 
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लल भारतीय आयाम : 


गौरवशाली विजयनगर 


( Southern Dimension : The Glory of Vijaynagar ) 


परिचय 


विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और दक्षिण 
भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। मुहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी 
राज्यों की कमजोरी को भांपकर इनकों अपने साम्राज्य में मिला 
लिया। संचार, यातायात और अन्य असुविधाओं के कारण दक्षिण 
को पूर्णतः दिल्‍ली सल्तनत के नियंत्रण में नहीं रखा जा सका और 
विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। विजयनगर साम्राज्य की नींव 
हरिहर तथा बुक्काराय नामक दो भाइयों ने रखी। तुंगभद्रा नदी पर 
स्थित विजयनगर शहर प्रायद्वीपीय भारत में मध्यकालीन साम्राज्यवादी 
नगर का एक उदाहरण था। तुंगभद्रा की घाटी में बसावट-पहले से 
थी। इस बसावट तथा धार्मिक संस्कृति ने नगर की संवृद्धि में 
योगदान किया। विजयनगर साम्राज्य के तीन अनुक्षेत्र थे-राजकीय 
केन्द्र, पवित्र केन्द्र और नगरीय। यहां सुविकसित सिंचाई नेटवर्क, 
परिष्कृत नगरीय योजना और विशिष्ट वास्तुकला शैली -थी। यहां 
व्यापार और वाणिज्य, सैन्यीकरण, प्रवसन और आंतरिक भाग का 
कृषिगत विकास हुआ, इसलिए इसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कहा जाता है। 
यहां धार्मिक परम्पराओं; जैसे-इस्लाम, जैन मत और हिन्दू विचारधारा 
ने नगरीय योजना को पर्याप्त प्रभावित किया। सोलहवीं शताब्दी में 
साम्राज्य का पतन हो गया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


विजयनगर काल के दौरान नगरीय प्रक्रियाएं 

राज्य-व्यवस्था के अतर्गत सैन्यीकरण विशेष प्रभावी था, 
इसलिए विजयनगर किलेबंद नगर था। इस सुरक्षित नगर में प्रवास 
और व्यापार का खूब विकास हुआ। सम्पूर्ण विजयनगर साम्राज्य में 
व्यापारियों तथा दस्तकारों के प्रवास ने अधि-स्थानीय नगरीय 
नेटवर्क का निर्माण किया, जिसने व्यापार को बढ़ाया। दककन और 
आंध्र क्षेत्र से बुनकरों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण विजयनगर 
काल में कोयम्बटूर तथा मदुरई में नए बुनकर केन्द्रों का उदय हुआ। 
प्रवासी अनेक चरणों में बसे; जैसे-प्ट्टानुल्कर ।4वीं और ।5वीं 
सदी में प्रवास करके पहुँचे। 


।3-4वीं शताब्दी में नगरीकरण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हुआ। वैष्णव और शैव मठ नगरीकरण तथा व्यापार में सम्मिलित 
हुए, जिससे पवित्र केन्द्रों का विकास तीर्थ शहरों के रूप में हुआ। 
तिरुपति, श्रीरंगम के विशाल मंदिर परिसरों और विभिन्न सामाजिक 
समूह वाले हम्पी द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती हुई खपत ने 
व्यापार को प्रेरित किया। तीर्थयात्रियों के बहुमूल्य दान के द्वारा 
मन्दिरों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। विजयनगर में बाह्य और 
आंतरिक व्यापार दोनों समृद्ध हुए और उनसे प्राप्त होने वाला 
राजस्व विजयनगर राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण था। विजयनगर के 
शासकों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। काली मिर्च, चीनी और 
वस्त्र का निर्यात होता था। 

अरब व्यापारी बड़ी संख्या में पश्चिमी एशिया से आए तथा 
कालीकट में बस गए, जहां चीन से भी जहाज आते थे। प्राप्त स्रोतों 
के अनुसार विजयनगर में 80 व्यापार केन्द्र थे और राजधानी 
विजयनगर सबसे बड़ा नगर था। 
विजयनगर : आधुनिक खोज और स्रोत 

वर्तमान में विजयनगर का खण्डहर मध्य कर्नाटक में हम्पी 
गांव में अवस्थित है। ।987 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित 
किया गया। 
आरंभ 

सर्वप्रथम ।799 में ब्रिटिश पुरातत्त्वविद कॉलिन मैकेन्जी' ने 
इस खण्डहर का दौरा किया और पाण्डुलिपियां प्राप्त कीं। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के रेजीडेंट मार्क विल्कस ने कन्नड रचनाओं के 
आधार पर विजयनगर राजवंश का इतिहास लिखा। ।856 में 
फोटोग्राफर अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ने इस स्थल की फोटोग्राफी की। 
ब्रिटिश सिविल सेवक रॉबर्ट सेवेल ने संस्कृत ग्रंथ *विधारण्य 
सिक्का' प्राप्त कर अपनी एक पुस्तक लिखी। 
पुरातात्विक कार्य 

कर्नाटक के राज्य और केन्द्रीय पुरातत्त्वविदों ने स्थल की 
सफाई के पश्चात ।970 के दशक में राजधानी के महल का 
उत्खनन शुरू किया। 980 में यहां एक शोध परियोजना शुरू की 
गई, जिसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत््वविद्‌ शामिल थे। इसमें राजधानी 
का सर्वेक्षण और उत्खनन किया गया। ।987 में अमेरिकन पुरातत्त्विदों 
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ने एक परियोजना बनाई। इसमें कृषि एवं उत्पादन स्थलों पर ध्यान 
केन्द्रित किया गया। इसके साथ निवासियों द्वारा उपभोग में लाई 
जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया गया। 
स्रोत 

विजयनगर शहर के स्रोत पुरातात्विक रिपोटों और निबंधों के 
अलावा विभिन्न भाषाओं के समकालीन साहित्य हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र 
में भवनों और शिलाओं पर 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके 
अलावा विदेशी यात्रियों से विवरण और सीवेल लिखित पुस्तक 
भी है। 
विजयनगर का प्रारम्भिक इतिहास 

विजयनगर साम्राज्य के हम्पी का ग्रेनाइट भूभाग विश्व के 
सर्वाधिक प्राचीन और स्थिर भूतलों में एक है, यहां पहले से ही 
लौहयुग की बसावटें थीं। विजयनगर की स्थापना से पूर्व काल में 
एक पंथ विकसित हो रहा था। वह देवी पम्पा और उनके स्वामी 
शिव के एक रूप विरुपाक्ष का था। ।।-।3वीं शताब्दियों के 
अभिलेख में पम्पा देवी के मंदिर दिए गए उपहारों का उल्लेख है। 
विजयनगर के संगम राजाओं के अधीन विरुपाक्ष को नवनिर्मित 
राज्य का विस्तार करने वाले अभिभावक देवता के रूप में स्वीकार 
किया गया था और शासकों ने उनके नाम से हम्पी में एक मंदिर 
परिसर का निर्माण कराया था। विरुपाक्ष के नाम से शिव के साथ 
पम्पा का वरदान और विवाह के समारोह को हम्पी के आस-पास 
के लोग अभी भी मानते हैं। 

हम्पी में रामायण परम्परा से जुड़ी मिथक और पौराणिक 
गाथाएं भी प्रचलित थीं। यह माना-जाता है कि विजयनगर वानरों 
का राज्य किष्किंधा था, जहां रामायण के नायक राम, उनके भाई 
लक्ष्मण और उनके विश्वासी हनुमान आये थे। यहीं राम और सुग्रीव 
को मित्रता हुई। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित गोलाश्म पर राम, 
लक्ष्मण, सीता और हनुमान के चित्र अंकित किए -गए, हैं। 

हम्पी में राजनीतिक कार्यकलाप ।4वीं शताब्दी में आरंभ हुए। 
जब मुहम्मद बिन तुगलक ने यहां के किले पर आक्रमण किया। 
कहा जाता है कि संगम भाइयों हरिहर और बुक्का ने हम्पी क्षेत्र 
स्थापित किया। उन्होंने इस क्षेत्र को विजयनगर नाम दिया। ।5वीं 
शताब्दी में यहां के शासकों ने इस नगर का विस्तार किया और 
इसकी किलेबंदी की। कृष्णदेवराय यहां के प्रसिद्ध सम्राट थे। 
नगर : योजना, भवन और वास्तुकला 

राजधानी विजयनगर का क्षेत्र विस्तृत था, जो अनेक अंचलों 
(जोनों) में विभाजित था। 
नगर की योजना 

यह नगर तीन जोनों में विभाजित था-राजकीय केन्द्र, पवित्र 
केन्द्र और नगरीय कोर। 

राजकीय केन्द्र-यह नगरीय कोर के पश्चिम में स्थित था 
और इसमें महल के भवन, विजयनगर राजाओं के आवास और 
निजी गृह थे। संभवतः यहां से दैनिक समारोह और सरकारी कार्यों 
का संचालन किया जाता था। इसमें कई द्वार थे। राजकीय केन्द्र की 
वास्तुकला विद्यमान मिथकीय भू-दुश्य के साथ एकीकृत है। यहां 
विजयनगर के शासक ने प्रसिद्ध रामा मंदिर का निर्माण 5वीं 


शताब्दी में रामचन्द्र के उपासना स्थल के रूप में कराया था। इसके 
मंदिर की दीवारों पर चित्रित भित्तिचित्रों और शिल्प ने राजकीय 
प्राधिकार तथा सत्ता को प्रदर्शित किया। 

राजकीय केन्द्र में दो महत्त्वपूर्ण संरचनाएं थीं-आम दरबार 
और विशाल चबूतरा। विशाल चबूतरा महानगरी के उत्सव से जुड़ा 
था, जिसे महानवमी दिब्बा भी कहा जाता था। इसके दक्षिण में एक 
सीढीदार जलाशय है, जिसमें विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता 
था। इसके पास ही रानी का हमाम और कमल महल हैं, जिसमें 
राजा-रानी और दरबारी मनोरंजन करते थे। पूरब में हाथियों का 
अस्तबल था। हजारा रामा मंदिर पश्चिमी ।5 महलों का समूह 
किला है, जिसमें अमीरों का निवास था। 

पवित्र केन्द्र-यह विशिष्ट मंदिर परिसर था, अंशतः जिसकी 
किलेबंदी की गई थी। यहां पूर्व में वैष्णव उपासना स्थल तथा 
पश्चिम में शैव उपासना स्थल है। शैव भाग के प्रभुत्व वाला मंदिर 
क्षेत्र हम्पी है। यहाँ प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर स्थित है, जो शिव के 
रूप में विरुपाक्ष और उसकी सहधार्मिणी स्थानीय देवी पम्पा को 
समर्पित है। एक अन्य मंदिर विट्ठलदेव मंदिर है, जो कृष्ण के एक 
रूप विट्ठल को समर्पित है। 

नगरीय कोर-यह विजयनगर के आभिजात्य वर्ग का आवास 
था। इस सामरिक महत्त्व के स्थानों पर बुर्ज और विशाल किले हैं। 
एक क्षेत्र में विशाल खाई है, जो अब भी विद्यमान है। नगरीय कोर 
में उपासना स्थल, परिसर तथा मकबरे आदि हैं। 
विजयनगर मेट्रोपॉलिटन महानगरीय क्षेत्र 

यह नगर का केन्द्रीय स्थल था, जिसके बाहर अनेक बसावटें 
थीं। इसके शोध से किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों और अन्य 
व्यवसायगत' समूहों द्वारा साम्राज्य नगर के विकास में भूमिका का 
विवरण मिलता है। 
नगर की अन्य विशेषताएं 

विजयनगर में सुव्यवस्थित सड़कें और सिंचाई की व्यवस्था 
थी। 

सड्कें-ये सड़कें विभिन्न क्षेत्रों, नगरों और राजधानी क्षेत्र 
को जोड़ती थीं। सड़कें तीन प्रकार की थीं-त्रिज्य, मुद्रिका और 
रेखीय। इसमें त्रिज्य सड्कें महत्त्वपूर्ण थीं, जो नगरी केन्द्र, पवित्र 
नगर और राजकीय केन्द्र की ओर जाती थीं। हम्पी को रेखीय 
सड़कें जोड़ती थीं। 

सिंचाई प्रणाली-तुंगभद्रा घाटी में ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर 
ऊसर क्षेत्र था, जिसके लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता थी। 
महानगर क्षेत्र में नहरों, जलाशयों, तटबंधों, पुस्ता आदि की व्यवस्था 
थी। राज्य का सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण था। सिंचाई परियोजनाओं 
में प्रौद्योगिक वर्गो, मंदिरों के कार्मिकों को तथा व्यापारी समूह ने 
निवेश किया। 

किलेबंदी और युद्ध प्रौद्योगिकी-सम्पूर्ण विजयनगर राजधानी 
मजबूती किलेबंदी और ऊँची मीनारों से घिरा था। नगर में नए 
हथियारों का प्रयोग शुरू हो रहा था तथा बारूद प्रौद्योगिकी का 
प्रसार हो रहा था। 
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व्यापार और विनिर्माण 

विजयनगर का बाह्य एवं आंतरिक व्यापार विकसित था। यहां 
विभिन्न स्थानों से सौदागर आए और बस गए। यहां समरकंद का 
राजदूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आया था। उसके 
अनुसार देवराय ][ के शासनकाल में विजयनगर में 300 पत्तन थे। 
बारबोसा के अनुसार, '“यह नगर संपन्न है और यहां सभी वस्तुओं 
की आपूर्ति की जाती है।” यहां से लोहे, मसालों, औषधियों, 
आंवला और हरड आदि का निर्यात किया जाता था तथा घोड़े और 
मोती आदि का आयात होता था। विजयनगर का एक उपभोग केन्द्र 
था और यहाँ विभिन्न सामाजिक वर्गो के लोग रहते थे। इस नगर 
का व्यापारिक नेटवर्क चीन से भी जुड़ा था और समुद्री मार्ग से यहां 
विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात होता था। नगर में पत्थर के 
उपकरणों का निर्माण और प्रयोग होता था। 
साम्राज्यवादी नियंत्रण की रणनीति, दरबारी संस्कृति 
और नगर की प्रकृति 

विजयनगर की अद्भुत वास्तुकला शैलियों से ज्ञात होता है कि 
शासकों ने मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और मुक्तहस्त से दान 
दिया। यह साम्राज्य के विविध क्षेत्रों को प्रतीक स्वरूप एक रूप 
तथा समाविष्ट करने की नीति थी। महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में 
तीर्थस्थल और मंदिर साम्राज्यवादी पवित्र परिदृश्य से भी जुड़ते थे। 
साम्राज्य की राजधानी में अनेक मुस्लिम तथा जैन स्थापत्य भी 
शामिल थे। ये गैर-हिन्दू धार्मिक समूह के समर्थन को प्रमाणित 
करते हैं। महानवमी जैसे धार्मिक अनुष्ठान शक्ति प्रदान के लिए 
सार्वजनिक रूप से किये जाते थे। उत्सव देखने के लिए विदेशी 
यात्रियों को भी आमंत्रित किया जाता था। 

हिन्दू-मुस्लिम को यह एकता दरबार के समारोहों तथा शाही 
दरबार की वेशभूषा में भी दिखाई देती थी। विजयनगर के शासक 
विशेष अवसरों पर इस्लामीकृत वेशभूषा भी धारण करते थे। 
साम्राज्यवादी सत्ता के नियंत्रण के साक्ष्य किलेबंदी, सिँचित अनुक्षेत्र 
और जलाशय भी हैं। 
विदेशी यात्रियों के वृतान्त 

विजयनगर में ।5-6 की शताब्दियों में फारस और यूरोप के 
अनेक विदेशी यात्रियों ने यात्रा कीं। उन्होंने रामनवमी उत्सव के बारे 
में लिखा है। उनके अनुसार विजयनगर के बाजार में हीरे और 
बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और विलासितापूर्ण सामानों की खूब बिक्री 
होती थी। ।443 में यहाँ आये अब्दुल रजाक ने विजयनगर को 
सबसे भव्य नगर माना है। उसने अपने वृत्तान्त में राजा के साथ भेंट 
का उल्लेख किया है। दो पुर्तगाली इतिहासकारों-डोमिन्गो पाएस 
और फर्नाओ नूनेज ने विजयनगर के बारे में विस्तार से लिखा है। 
पाएस का लेखन कृष्णदेवराय के विषय में है। वह विजयनगर के 
किलेबंदी, बाजार, मंदिरों और राजकीय केन्द्र का वर्णन करता है। 
नूनेज के अनुसार विजयनगर की स्थापना हरिहर ने बंजर क्षेत्र में 
को थी। 
नगर का पतन 

तालिकोट के पास ।565 में दक्कन के सुल्तानों के साथ 
तुलुव शासकों का भीषण युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर के शासक 
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पराजित हुए और नगर छोड़कर भाग गए। इसके बाद लगभग ।00 
वर्षों तक अराविडु राजाओं ने शासन किया। ।6वीं शताब्दी के अंत 
तक तमिलनाडु के अधिकांश हिस्से पर नायकों ने शासक के रूप 
में अपनी आजादी घोषित कर दी। स्थानीय सरदारों-पोलिगार ने 
उत्तरी कर्नाटक और आंध्र को बांट दिया। विजयनगर के अंतिम 
राजा श्रीरंग तृतीय की 672 ई. में मृत्यु हो गई। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. विजयनगर काल के दौरान नगरवाद तथा नगरीय 
प्रक्रियाओं के विकास की जाँच कीजिए। 

उत्तर-विजयनगर में नगरीय विकास के अनेक कारक थे; 
जैसे-सैन्यीकरण, प्रवास तथा वाणिज्य आदि। प्रशासन ने सैन्यीकरण 
को बढ़ावा दिया, जिससे किलेबंदी का विस्तार हुआ। शक्तिशाली 
सौदागर संगठनों के द्वारा स्थापित व्यापारिक शहरों की किलेबंदी 
तथा मंदिर परिसरों के अन्दर सेना की नियुक्ति की गई। शहरों का 
उदय व्यापार केन्द्रों के रूप में हुआ तथा पुराने आभिजात्य वर्ग की 
शक्ति क्षीण हो गई। 

विजयनगर साम्राज्य के एकत्रीकरण ने पूरे प्रायद्वीप को एकीकृत 
कर दिया, जिससे पूरे साम्राज्य में व्यापारियों और दस्तकारों के 
प्रवास ने अधि-स्थानीय नगरीय नेटवर्क का सृजन किया, जिससे 
व्यापार को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए दक्कन और आंध्र क्षेत्र 
से बुनकरों के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण विजयनगर काल में 
कोयम्बटूर तथा मदुरई में नए बुनकर केन्द्रों का उदय हुआ। 

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों में नगरीय प्रक्रियाओं में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि वैष्णव और शैव मठ 
संस्थाओं ने नगरीकरण तथा व्यापार में भाग लिया, जिसके 
परिणामस्वरूप पवित्र केन्द्र का विकास प्रमुख तीर्थ शहरों के रूप 
में हुआ। विजयनगर काल के दौरान नगरीकरणे तथा नगरीय प्रक्रिया 
में एक अन्य सम्बद्ध प्रघटना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह 
व्यापारिक शहरों के रूप में मंदिर केन्द्रों का अभ्युदय था। 

तिरुपति, श्रीरंगम्‌ में विशाल मंदिर परिषदों और हम्पी के द्वारा 
विभिन्न उत्पादों की बढ़ती हुई खपत ने व्यापार को उत्प्रेरित किया। 
तीर्थयात्रियों के द्वारा भूमि, स्वर्णमुद्राओं, बहुमूल्य धातुओं तथा 
पशुधन के रूप में दान ने विनिमय की अर्थव्यवस्था का सृजन 
किया तथा मंदिर की गतिविधियों को भी बढ़ाया। फलस्वरूप मंदिर 
संगठनों का प्रसार हुआ और फलस्वरूप मंदिर शहरों का उदय 
विविध आर्थिक कार्यकलापों के केन्द्र के रूप में हुआ, जहां 
मूर्तिकारों, शिल्पकारों और दस्तकारों को रोजगार प्राप्त हुआ। 

बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों का खूब विकास हुआ तथा 
उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व विजयनगर राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण 
स्रोत था। समुद्री व्यापार बढ़ा तथा विजय नगर के शासकों ने इसे 
अत्याधिक प्रोत्साहन दिया। विजयनगर काल के दौरान घरेलू व्यापार 
का भी विकास हुआ। व्यापार के अन्तर्देशीय केन्द्रों से नौकाओं और 
बैलगाड़ियों के माध्यम से माल तटीय बिक्री केन्द्रों में लाया जाता 
था। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि ने खाद्य फसलों के साथ नील, 
कपास तथा गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को भी 
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प्रोत्साहित किया। सड़कों के उत्कृष्ट नेटवर्क ने इन फसलों के 
परिवहन को सुगम बनाया। 

प्रश्‍न 2. पन्द्रहवीं सदी के प्रारंभिक चरण में विजयनगर 
के अभ्युदय की गाथा की विवेचना कीजिए। 

उत्तर-पन्द्रहवीं सदी के आरंभ तक संगम राजाओं के अधीन 
विजयनगर का विस्तार हुआ तथा अतिरिक्त सरक्षात्मक दीवारों तथा 
द्वारों का निर्माण कराया गया। यहां का शासक हरिहर द्वितीय एक 
महान योद्धा तथा सफल विजेता था। उसने कर्नाटक, मैसूर, 
त्रिचनापल्ली, कांची और चिंगलपट पर विजय प्राप्त की। यद्यपि 
वह शिव का भक्त था, किन्तु दूसरे धर्मों के प्रति भी उदार तथा 
सहिष्णु था। 406 में उसकी मृत्यु हो गयी। देवराय प्रथम 406 ई. 
में गद्दी पर बैठा। उस समय उसके सामने अनेक कठिनाइयां थीं। 
फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। विजयनगर 
साम्राज्य का कुछ भाग स्वतंत्र हो गया। ।427 में देवराय प्रथम की 
मृत्यु हो गई। 

देवराय प्रथम के पश्चात्‌ देवराय द्वितीय शक्तिशाली सम्राट 
बना। उसने शासन व्यवस्था में सुधार किया और राज्य में शांति 
स्थापित को। उसने सामुद्रिक व्यापार के निरीक्षण के लिए समुचित 
व्यवस्था की। उस काल में ईरानी राजदूत अब्दुरजाक भारत आया 
था और उसने देवराय के शासन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 
इस समय विजयनगर सच्चे अर्थों में राजधानी नगर बन गया. था। 
जहां जैन तथा मुस्लिम समेत दक्षिण भारत के सभी भागों की 
विविधतापूर्ण जनसंख्या रहती थी। पन्द्रहवीं शताब्दी के अंत में 
लगातार दो बार सैन्य तख्ता पलट के परिणामस्वरूप विजयनगर में 
भवन निर्माण गतिविधियां कुछ समय के लिए रुक गई थीं। ।6वीं 
सदी के आने पर ही तुलुव राजवंश के शासकों द्वारा पुनः स्थायित्व 
कायम किया गया। 

प्रश्‍न 3. विजयनगर का स्थानिक नक्शा किस हद तक 
नगरीकरण के उच्च स्तर को प्रतिबिम्बित करता है? 

उत्तर-साम्राज्य की राजधानी विजयनगर तीन जोनों में विभाजित 
थी, जिसके विभिन्न स्वरूप और कार्य थे। ये जोन हैं-राजकीय 
केन्द्र, पवित्र केन्द्र और नगरीय कोर। नाभिकीय केन्द्र नगरीय कोर 
के पश्चिमी छोर पर स्थित था। इसमें महलों के भवन, विजयनगर 
राजाओं के आवास और उनकी निजी गृहस्थी शामिल थी। संभवतः 
यहां से दैनिक समारोह और सरकारी कार्यों का संचालन किया 
जाता था। उत्खनन में यहां से अनेक संरचनाएं प्राप्त हुई हैं; 
जैसे-उपासना स्थल, हजारा राम मंदिर, दरबार भवन, विशाल 
चबूतरा, रानी का महल, कमल महल, हाथी के अस्तबल तथा 
भूमिगत मंदिर। 

विजयनगर के शासक देवराय प्रथम (406-422) ने प्रसिद्ध 
हजारा रामा मंदिर का निर्माण पन्द्रहवीं सदी में श्री रामचन्द्र की 
उपासना स्थल के रूप में कराया था। राजकीय मंदिर के मध्य में 
अवस्थित यह राज्य मंदिर के रूप में काम करता था और 
विजयनगर के शासकों तथा उनके निजी परिवार के सदस्यों के 
द्वारा प्रयोग किया जाता था। हजारा रामा मंदिर के दक्षिण में एक 
विशाल चबूतरा है, जो बहुमंजिला है, जिसके महानवमी से जुड़े 
होने की मान्यता है। ऐसा माना जाता था। कि राजा चबूतरे के ऊपर 


से महानवमीं उत्सव के समारोह को देखता था, जिसमें दुर्गा को 
समर्पित एक स्थायी उपासना स्थल था। 

विजयनगर में पवित्र केन्द्र विशिष्ट मंदिर परिसर है, जिसमें 
अंशतः किलेबंदी हुई। पूरब में वैष्णव उपासना स्थल है तथा पश्चिम 
में शैव उपासना स्थल है। शैव भाग के प्रभुत्व वाला मंदिर क्षेत्र हम्पी 
है। यहां विरुपाक्ष मंदिर स्थित है, जिसके देवता की उपासना 
विजयनगर में प्रारम्भ से ही की जाती थी। विरुपाक्ष मंदिर शिव के 
रूप में विरुपाक्ष और उसकी सहधार्मिणी स्थानीय देवी पम्पा को 
समर्पित है। मंदिर के पूरबी भाग में स्तंभों से युक्त सड़क है, जो 
अतीत की भांति आज भी हम्पी के मुख्य बाजार की भूमिका में है। 

विजयनगर का तीसरा भाग-नगरीय कोर है। यहाँ राजधानी 
का आभिजात्य वर्ग निवास करता था। यह पूरब में मलयावन्त पर्वत 
पर स्थित रघुनाथ मंदिर और पहाड़ी घाटियों के द्वारा घिरा था। 
नगरीय कोर सामरिक महत्त्व के स्थानों पर बुर्जो तथा द्वारों से 
सम्पन्न विशाल किलेबंदी से घिरा था। एक क्षेत्र में निर्मित खाई 
अभी अस्तित्व में है। नगरीय कोर में अलग-अलग व्यवसायों और 
धार्मिक समूह के लोग शामिल थे, जिसमें इस्लामिक समुदाय समेत 
अनेक सामाजिक समूहों के आवासीय परिषद्‌ शामिल थे। नगरीय 
कोर में उपासना स्थल, महल परिसर तथा मकबरे शामिल हैं। 

विजयनगर एक मेट्रोपॉलिटन महानगरीय क्षेत्र था, जो नगरीय 
हृदय स्थल था और इसके बाहर अनेक बसावटें थीं। इस नगर में 
सड्कों का एक सुविकसित नेटवर्क था, जो विजयनगर के अंदर 
विभिन्न अनुक्षेत्रों को तथा नगर और राजधानी क्षेत्र को जोड़ता था। 
व्यापार, सैन्य और समारोह संबंधी गमनागमन इन सड़कों से आसान 
था। 

प्रश्‍न 4. *।6वीं शताब्दी में विजयनगर एक जीवन्त नगर 
था।? टिप्पणी कीजिए। विजयनगर की नगर योजना और 
दरबारी संस्कृति ने किस प्रकार साम्राज्यवादी नियंत्रण के 
प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व किया? 

उत्तर-ज्ञात साक्ष्यों से पता चलता है कि ।6वीं शताब्दी में 
विजयनगर एक जीवन्त नगर था। ।6वबीं शताब्दी तक विजयनगर 
का मुद्रीकरण हो गया था। सिक्कों की ढलाई हुई। कर, प्रशुल्क 
और अधिकारियों तथा सैनिकों के वेतन नकद में भुगतान किये 
जाते थे। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापारों की प्रगति हुई और यह 
नगर व्यापारिक केन्द्र बन गया था, जहां विभिन्न स्थानों के सौदागर 
आए और यहीं बस गए। 

यहां के बाजार समृद्ध थे। ईरान, अरब, मलयद्दीप समूह, बर्मा, 
चीन, पुर्तगाल तथा हिन्द महासागर के अनेक द्वीप समूहों तथा 
भूमध्यसागर क्षेत्र के साथ विस्तृत समुद्री व्यापार फल-फूल रहा 
था। विजयनगर के लिए विदेशी व्यापार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था तथा 
इसने राजनीति को भी प्रभावित किया। 

बारबोसा के अनुसार, “विजयनगर समृद्ध है और यहां वस्तुओं 
की प्रचुर आपूर्ति है तथा नगरों और बड़ी बस्तियों से परिपूर्ण है।'' 
उसने पश्चिमी तट पर भटकल के समुद्री पत्तन के बड़े पैमाने पर 
व्यापार का वर्णन किया, जहां निर्यात में लोहा, मसाले, औषधियां, 
आंवले, हरड़ आदि और आयात में घोड़े तथा मोती शामिल थे। इस 
प्रकार, विजयनगर एक वाणिज्यिक शहर था और प्रायट्टीप के कई 
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संपर्क मार्गो का केन्द्र था। राजकीय केन्द्रों के बाजारों, उपनगरों, 
मंदिर परिसरों के बाजार मार्गो पर स्थित दुकानों सबमें माल की 
बिक्री होती थी तथा संबंधित उत्पादनों के सौदागर श्रेणियों के द्वारा 
व्यापार किया जाता था। 

नगर उपभोग का केन्द्र था, क्योंकि प्रशासनिक केन्द्र था और 
इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग रहते थे। फलस्वरूप 
आंतरिक वस्तुओं की खूब मांग थी। नगर में पैदल सैनिक, दरबार 
और शिविर के सेवक, नर्तकियां तथा राजपरिवार के लोग भी रहते 
थे। तटीय शासकों से नजराने, विदेशी यात्रियों या सौदागरों से 
उपहार के रूप में विलासितापूर्ण वस्तुएं राजधानी पहुँचती थीं। 

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में विजयनगर का संबंध उस 
व्यापारिक नेटवर्क से था, जो दक्षिणी चीन से संभवतः समुद्री मार्ग 
से विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात करता था। इस प्रकार, 
विजयनगर का व्यापार कई देशों से संबद्ध था और यह नगर जीवंत 
नगर बन गया था। 

विजयनगर की नगर योजना और दरबारी संस्कृति- 
राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रं में नियंत्रण और प्रभुत्व का प्रतिनिधि 
त्व करने के लिए विचारधारा एक महत्त्वपूर्ण कारक था। सिनोपोली 
और मॉरिसन के अनुसार राजधानी का सृजन हिन्दू मूल्यों और 
मान्यताओं से युक्त पवित्र परिदृश्य के निर्माण से सुसंगत था। मंदिरों 
की वास्तुकला शैलियाँ दर्शाती हैं कि शासकों ने मंदिरों के निर्माण 
में सहयोग किया और राजनीतिक वैधता के उद्देश्य से उन्होंने खुले 
हाथ से दान भी दिया। आगे उन्होंने स्थानीय देवताओं को भी 
राजकीय सर्वेशवरवाद में मान्यता दे दी। यह साम्राज्य के विविध 
क्षेत्रों को प्रतीक स्वरूप तथा समाविष्ट करने की रणनीति. थी। 

विजयनगर महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या. में तीर्थस्थल और 
मंदिर साम्राज्यवादी पवित्र परिदृश्य से भी जुड़े थे। सौदागरों तथा 
शिल्पकारों ने व्यक्तिगत रूप से भी इन मंदिरों को सरक्षण प्रदान 
किया। राज्य के दस्तावेज तथा उद्घोषणाएं गैर- हिन्दू धार्मिक समूहों 
के समर्थन को प्रमाणित करते है। 

महानवमी जैसे धार्मिक अनुष्ठान राजा की शक्ति प्रदर्शन के 
लिए सार्वजनिक रूप से किए जाते थे। महानवमी पर्व संभवतः दुर्गा 
को पूजा-अर्चना पर केन्द्रित होता था, जो राजा के हथियारों, 
सैनिकों तथा पशुओं को शक्ति प्रदान करने वाली देवी थी। साम्राज्य 
के सभी सूबेदारों और सेनापतियों को इस आयोजन में भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता था तथा इस अवसर पर वे विजयनगर 
शासक को उपहार देते और अपनी स्वामीभक्ति प्रदर्शित करते थे। 

राजधानी की स्थापात्य योजना जैसा कि महानवमी दिब्बा की 
उपस्थिति में देखा गया, जुलूस मार्गो की निशानदेही, एकरूपण तथा 
चबूतरे पर स्थापित मूर्तियाँ आदि सभी राजत्व तथा साम्राज्य की 
संस्था को निरुपित करते हैं तथा उसका यशोगान करते हैं। 

नगर स्थापत्य ने स्पष्ट रूप से इस्लामी प्रभाव को प्रदर्शित 
किया। विद्वानों ने इस्लामी के स्थान पर इस्लामीकृत शब्द का प्रयोग 
किया, क्योंकि इस्लामीकृत शब्द का अर्थ उन वस्तुओं में दिखाई 
देता है, जो इस्लाम के अनुयायियों द्वारा आई, न कि इस्लाम धर्म 
का प्रभाव, जो वास्तुकला, वेशभूषा, कागज, साहित्य और सैन्य 
प्रौद्योगिकी जैसे सांस्कृतिक प्रभावों के क्रम में दिखाई देता है। वास्तु 
शैलियों ने स्पष्ट रूप से इस्लामीकृत प्रभाव को प्रतिबिम्बित किया। 
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नगर की किलेबंदी, नहर सिंचित अनुक्षेत्र और जलाशय 
सिंचित क्षेत्र भी कृषि क्षेत्रों के ऊपर साम्राज्यवादी सत्ता के नियंत्रण 
को प्रतिबिंबत करते हैं। पुरालेख और ऐतिहासिक अभिलेख जोर 
देकर नियंत्रण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 

प्रश्‍न 5. विदेशी वृत्तान्तों के आधार पर विजयनगर के 
महत्त्व पर प्रकाश डालिए। 

उत्तर-विजयनगर न केवल विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 
था, अपितु देश-विदेश में प्रचलित ख्यातिलब्ध नगर था, इसलिए 
उससे दूसरे देशों के अनेक यात्री प्रभावित हुए और उसके महत्त्व 
के विषय में विस्तार से विवरण दिया। 

अब्दुर रज्जाक ।443 ई. में भारत आये ईरान के तैमूर राजवंश 
के शासक का एक राजदूत था। एक राजदूत के रूप में अपनी 
भूमिका निभाते हुए वह कालीकट तथा विजयनगर की यात्रा पर 
आया था। उसके अनुसार बीजानगर शहर सात किलेबंद दीवारों के 
अन्दर बसा है। वहाँ के राजा का सिंहासन असाधारण आकार का 
था और सोने से बना था। इसमें उत्कृष्ट कारीगरी थी। 

“तारीख-ए-फरिश्ता' का लेखक फरिश्ता विजयनगर के राजा 
के धन-दौलत से बहुत अधिक प्रभावित था। फरिश्ता ने ।589 में 
बीजापुर के राजा इब्राहिम आदिल ॥ की नौकरी की थी। 

विजयनगर साम्राज्य के विषय में ही पुर्तगाली इतिहासकारों 
डोमिन्गो पाएस तथा फर्नाओ नूनेज ने भी वृत्तान्त प्रस्तुत किए हैं। 
पाएस का लेखन कृष्णदेबराय (।509-29) के काल का प्रत्यक्षदर्शी 
है और नूनेज का वृतान्त अच्युत देवराय की राजसत्ता (।529-42) 
का समकालीन है। पाएस के लिए सभी क्रियाकलापों की राजधानी 
विजयनगर है। बह उसकी भव्यता और श्रेष्ठता से प्रभावित था। वह 
इस नगर की किलेबंदी, बाजारों, मंदिर तथा राजकीय केन्द्र का 
वर्णन करता है। उसने महानवमी उत्सव पर भी प्रकाश डाला है। 
पाएस के अनुसार व्रिजयनगर रोम जितना बड़ा था और दुनिया का 
सर्वोत्तम सुविधासम्पन्न नगर था। नूनेज यहाँ के व्यापार के साथ 
राजधानी के विषय में पर्याप्त जानकारी देता है। वह विजयनगर के 
उत्थान और इसकी स्थापना, दिल्ली के राजा के साथ युद्ध, मुहम्मद 
बिन तुगलक का संदर्भ और विजयनगर शहर की स्थापना की 
व्याख्या करता है। नूनेज भी महानवमी उत्सव का विवरण देता है 
तथा दरबारी महिलाओं के द्वारा धारण किए गए मंहगे रत्नों तथा 
राजा की सेवा में लगी हजारों महिलाओं की जमकर प्रशंसा 
करता है। 

दुआर्ते बारबोसा ने विजयनगर के ।504-।4 की स्थिति पर 
प्रकाश डाला है। निकोलो डि कोंती जो वेनिस का सौदागर था, ने 
भी विजयनगर की यात्रा की। चेजारे फ्रेडरिची ने ।567 इ. में 
विजयनगर में लूटपाट होने के दो वर्षो के बाद सात महीने व्यतीत 
किए थे। उसके अनुसार राजधानी अंशतः नष्ट हुई थी और 
अराविडु राजवंश के तिरुमाला की इच्छा उसे पुनः स्थापित करने 
की थी। स्कॉटिश पुराविद्‌ कर्नल कॉलिन मैकिन्जी ।799 में 
विजयनगर आया था। उसने वहां के अंतरंग मानचित्र और ध्वंसावशेषों 
का वर्णन किया है। ह | 
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क लत के मे कण हे शा कल नदी तटीय मैदान में सल्तनत के राजधानी नगर 


( Sultanate Capital Cities in the Delhi Riverine Plain ) 


परिचय 


कुतुबुद्दीन ऐबक के ।206 ई. में सिंहासनारोहण के साथ 
दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ।3-।4वीं शताब्दी में सल्तनत में 
कुछ ऐसी सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं मौजूद थीं, जिसने 
सुल्तानों को राजधानी नगरों के निर्माण के लिए विवश किया। 
दिल्ली सल्तनत के नए सुल्तान अपनी सत्ता को मजबूत करना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में सैन्यकार्मिकों की भर्ती 
तथा तैनाती की। ऐसी दशा में नई राजनीतिक व्यवस्था को अपनाना 
भी आवश्यक हो गया अर्थात ।3-।4वीं शताब्दी की प्रतिस्पर्धी 
राजनीति में सत्ता को सुदुढ़ बनाने के लिए निष्ठावान सैन्य वर्ग की 
तैनाती तथा एक महत्त्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम की रचना की गई, 
जिसमें नवगठित दरबार एकत्र हो सके। चौदहवीं शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध में दिल्ली के सुल्तानों ने मात्र अंतर-व्यवस्थात्मक और 
अंतःव्यवस्थात्मक संघर्षां को जीतना पर्याप्त नहीं समझा, बल्कि 
उन्होंने अपनी राजधानियों की स्थापना भी की। दिल्ली का नदी 
तटीय क्षेत्र इन बसावटों से भरपूर था और अतीत के प्रतिस्पर्थियों 
का अवशेष था। नए सुल्तान न केवल पुरानी राजधानी पर कब्जा 
रखना चाहते थे, अपितु नई राजधानी का निर्माण करके भी अपनी 
सत्ता को मनवाना चाहते थे। इस प्ररिप्रेक्ष्य में दिल्‍ली के निवासियों 
से बलपूर्वक शहर को खाली कराने में मुहम्मद तुगलक के 
ऊर्जापूर्ण हस्तक्षेप तथा पुरानी सल्तनत राजधानियों तथा उपनगरों में 
फिरोज तुगलक के निर्माण कार्यकलापों तथा इन क्षेत्रों में उसके 
सेवकों की सूबेदार के रूप में तैनाती को समझा जा सकता है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


नगरों और राजधानियो की इतनी अधिक संख्या 
क्यों? 

दिल्ली के सात नगर बताए जाते हैं। दिल्‍ली में अधिक नगरों 
और राजधानियां होने को लेकर विद्वानों में विवाद है। एक कारण 
अत्यधिक जनसंख्या होना बताया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा के 
राजनीतिक कारण और सुल्तानों की दिखावे की नीति इसका कारण 
रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि अधिक भीड़ के कारण 


आगरा के स्थान पर दिल्‍ली को राजधानी बनाया गया। इसी प्रकार 
अकबर ने पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को छोड़ 
दिया था। फिरोज तुगलक ने ऊपरी चट्टानी तलों पर स्थित नदी के 
पास राजधानी बनायी, परंतु अधिक खर्च के बावजूद तुगलकों के 
बाद के सुल्तानों ने दिल्‍ली के मैदान के आंतरिक भू-भाग में 
निर्माण कार्य करवाया। 
दिहली-ए-कुहना-का सल्तनत की राजधानी के रूप 
में अभ्युदय 

दिहली-ए-कुहना कुतुब दिल्ली के आस-पास का क्षेत्र था। 
इसका सल्तनत की राजधानी के रूप में चयन को लेकर विवाद है। 
सुल्तान कुतुब अल-दीन (206-0) और आरामशाह के लिए 
राजधानी के रूप में पहली पसंद लाहौर था, न कि दिहली-ए-कुहना। 
इल्तुतमिश ने दिल्ली-ए-कुहना को अपनी राजधानी चुना, जिसका 
पहला कारण नगर के वे महत्त्वपूर्ण लोग -थे, जिन्होंने सिंहासन पर 
उसके दावे का समर्थन किया। फिर अनेक शत्रुओं के कारण लौहार 
उसके हाथ से निकल गया था। दिहली-ए-कुहना उसके लिए 
सुरक्षित स्थान था। उस समय उत्तर-पश्चिम से आक्रान्ताओं के 
विरुद्ध पंजाब और हरियाणा पट्टी अत्यधिक उपयोगी बचाव पट्टी 
बन गई। इसके साथ ही यह एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र में 
अवस्थित था। अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने 
अनेक सैन्य गुलामों को खरीद लिया था, जिनमें से अनेक तुर्क 
जाति के थे। उसने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिलाया। इनकी सहायता से 
दिहली-ए-कुहना को मजबूत बताया। धीरे-धीरे यह व्यापारियों, 
विद्वानों तथा दस्तकारों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। संभवतः 
यह नगर इतिहासकारों तथा साहित्यकारों से युक्त और भी महत्त्वपूर्ण 
हो गया। इल्तुतमिश ने दिहली-ए-कुहना के मस्जिद-ए-जामी तथा 
एक मीनार का पुननिर्माण तथा विस्तार शुरू किया, जो कि 
अद्वितीय बना रहा। दिल्ली के राजा ने नगर के समीप ही पहाड़ के 
पठार पर एक विशाल जलाशय खुदवाकर पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त की। 
इसके जल से बड़ी जनसंख्या की जल आवश्यकताओं को पूर्ति 
होती थी। दिल्‍ली के सुल्तानों ने नदी तटीय मैदान में छह अन्य 
बसावटों की स्थापना की। किलोखरी, सीरी, तुगलकाबाद, अदिलाबाद, 
जहाँपनाह और फिरोजबाद। इनमें कई में सुल्तान थे। 
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व्यवस्थाओं, सैन्य गढ़ियों और नगरों के निर्माण की 
राजनीति 

तारीख-ए-फिरोजशाही प्रत्येक राजा के वर्णन के प्राक्कथन 
में राज्य क्षेत्र के महान कुलीन व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया 
गया है। इसका उद्देश्य महान अभिजात्यों का स्मरण करना था। यह 
भी महत्त्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य सेवा मानक रूप में 
एक पीढ़ी तक सीमित रहा। प्रत्येक शासक ने अपने शासन काल 
के दौरान समर्थकों के चुनिन्दा निकाय को शक्ति प्रदान कर दी 
और शक्ति प्रदान करने की उस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती शासक के 
अनुयायियों को हटा दिया जाता था। वस्तुतः सुल्तान की व्यवस्था 
में प्रमुख सलाहकारों में सैनिक गुलाम शामिल थे, तथापि दिल्ली 
के सुल्तानों ने केवल सैन्य गुलामों पर आश्रित रहने की अपेक्षा 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्मिकों को भी भर्ती किया, जिनमें से 
अनेक का मूल काफी हीन था 

यद्यपि इस प्रकार के कार्मिकों की भर्ती सुसंस्कृत कुलीन के 
सामाजिक अनुक्रम पर आक्रमण प्रतीत हुआ। सुल्तानों ने लोगों का 
एक निकाय तलाशने की कोशिश की, जिनकी सामाजिक अधीनस्थता 
आश्रित भरोसेमंद अनुयायियों के एक समूह को बनाने में सहायक 
थी। चूंकि महत्त्वाकांक्षी सुल्तान की उत्तरजीविता-मुख्य रूप से 
उसकी व्यवस्था संगति और प्रतिस्पर्थियों की चुनौती के समक्ष 
इसके टिके रहने की क्षमता पर निर्भर थी। राजा के लिए यह भी 
आवश्यक था कि वह अपने अनुयायियों को आश्रय प्रदान करने के 
लिए भौतिक स्थान की व्यवस्था करे। यह निश्चित रूप से 
]3-।4वीं शताब्दियों में राजनीतिक व्यबस्था के बीच एक आम 
विशेषता थी। 
नगरों का निर्माण : व्यवस्थाओं के आंदर तथा उनके 
मध्य संघर्ष 

बलबन की मृत्यु के पश्चात्‌ राजनीति में हिंसा का वातावरण 
फैल गया और सुल्तानों द्वारा गद्दी इसी माध्यम से प्राप्त की गई। 
इस राजनीतिक माहौल से राजनीति व्यवस्थाओं के बीच कई बार 
संघर्ष हुए। इन अंतर-व्यवस्थात्मक संघर्षो के स्थानिक आयाम भी 
थे। प्रथम बार दिहली-ए-कुहना से राजधानी का स्थानान्तरण 
036 में इल्तुतमिश की मृत्यु तथा उसके सबसे बड़े पुत्र रूक्न 
अल-दीन के राजारोहण के बाद हुआ। रूक्न के परिवार में बड़ी 
संख्या में सैन्य कर्मचारी तथा सचिवालयी सहायक शामिल थे। ये 
सभी उसके सुल्तान बनने के समय से ही साथ थे। उसके पास 
पर्याप्त राजकोषीय संसाधन थे। उसने अपने पिता के रीति-रिवाजों 
का अनुसरण करने के बजाय अपने निर्णयों का अनुसरण किया। 
उसने पुराने नगर के उत्तर-पूर्व में किलोखरी में एक नई बसावट की 
स्थापना की। यहां उसने अपनी सेना बढ़ाई और पुराने नगर की 
राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शम्मी बंदगान नामक 
कमांडर ने आगामी अंतर-व्यवस्था संघर्ष में रूक्न अल-दीन को 
पकड़कर उसकी हत्या करवा दी और दिहली-ए-कुहना में नया 
सुल्तान गद्दी पर बैठा। रजिया और मुईज-अल-दीन सुल्तान बने, 
परन्तु उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता और न ही नई बसावट का 
निर्माण किया। 


दिल्ली नदी तटीय मैदान में सल्तनत के राजधानी नगर /0 


287 में दिहली-ए-कुहना पर गियासी कर्मचारी वर्ग का 
नियंत्रण था। मुईज-अल-दीन कैकुबाद पुराना नगर छोड़कर स्वतंत्र 
होने का प्रयास कर रहा था। जब उसने अपनी राजधानी किलोखरी 
में स्थापित की, तो बनीं ने उसे शहर-ए-नौ (नया शहर) कहा। 
शीघ्र ही यह नगर चहल-पहल का केन्द्र बन गया, परन्तु पुराने नगर 
से अब भी सम्बद्ध था। उसने अपनी नई राजधानी में अपनी रक्षा 
के लिए पर्याप्त हैसियत वाले कार्मिकों को नियुक्त करना जारी 
रखा। उसमें समाना में जलाल-अल-दीन खलजी को सूबेदार 
बनाया। कुछ दिनों के लिए सल्तनत की राजधानी किलोखरी से 
बनी रही तथा कड़ा में सूबेदार अला-अल-दीन के राज्यारोहण के 
साथ ।296 में जाकर स्थानान्तरित हुई। उसने अपने चाचा 
जलाल-अल-दीन की हत्या कर दी। 

यह अलाई व्यवस्था का चरमोत्कर्ष था, जब नगर में बड़े 
पैमाने पर निर्माण कार्य ने दिहली-ए-कुहना की तस्वीर बदल दी। 
अला-अल-दीन ने यहाँ कई मस्जिदें बनवाई। नए बाजार और मूल्य 
विनियमन स्थापित किए गए थे तथा एक सैनिक छावनी 'सीरी' 
(पुराने नगर) से बाहर बनाई गई। इन सबके बावजूद अला-अल-दीन 
अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं कर सका। उसके पास 
सीरी छावनी में विशाल सेना थी, जो मंगोलों से रक्षा के लिए थी। 
कुछ समय पश्चात यहां गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें मुबारकशाह ने 
सत्ता का रास्ता.खोल दिया। उसने अपने खास गुलाम खुसरों खान 
के नेतृत्व में अपनी नई व्यवस्था के समर्थकों के साथ देहली-ए-कुहना 
को छोड़ दिया। 

320 में एक अन्य अंतर-व्यवस्था संघर्ष खुसरो खान के 
नेतृत्व में बरवारियों/परवारियों तथा उत्तर पश्चिमी सीमान्त पर स्थित 
अलाई सेनापति गियास-अल-दीन तुगलक के मध्य हुआ, जिसके 
पश्चात्‌ सल्तनत की राजधानी सीरी से स्थानांतरित हो गयी। ।323 
तक तुगलकाबाद्‌ की नई राजधानी में निर्माण कार्य की पर्याप्त 
प्रगति- हुई, क्योंकि गियास-अल-दीनः को. अपना दरबार वहां 
स्थानान्तरित करना था। तुगलकाबाद एक वर्ष से कुछ अधिक 
समय तक ही गियासी शासकों की राजधानी रहा। गियास-अल-दीन 
की अकस्मात्‌ मृत्यु के कारण उसका पुत्र मुहम्मद तुगलक गद्दी 
पर बैठा। उसने अपने कर्मचारियों के रहने के लिए आदिलाबाद के 
दुर्ग का निर्माण कराया था। दक्षिणी अभियानों से उसे पर्याप्त धन 
प्राप्त हुआ, जिससे उसने दिल्ली में खूब निर्माण कार्य करवाया। 
तुगलकाबाद नगर को प्राचीर से घेर दिया। उसने दिहली-ए-कुहना 
और सीरी को जोड़ते हुए रक्षात्मक दीवारों का निर्माण करवाया। 

मुहम्मद तुगलक शक्तिशाली और महत्त्वाकांक्षी सुल्तान था। 
उसने अनेक परियोजनाएं चलाई, जो असफल रहीं और परेशानी का 
कारण बनीं। इनमें दिल्‍ली से दौलताबाद राजधानी स्थानान्तरित 
करना एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तेरहवीं शताब्दी में कार्मिक की 
संख्या बहुत बढ़ी और उनमें आपस में वैमन्सयता शुरू हो गई। 
मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ राजधानी को फिरोजाबाद में 
स्थानान्तरित किया गया और फिरोज तुगलक का उसके अनुयायियों 
ने इसमें सहयोग दिया। फिरोज तुगलक ने सैन्य गुलामों का एक 
विशाल किला बनाया। उसने विभिन्न स्मारकों का जीर्णोद्धार किया। 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


I02 / NEERAJ : भारत में नगरीकरण 


फिरोज के वृद्ध होने पर फिरोजी व्यवस्था के सदस्यों ने दिल्‍ली 
और सल्तनत के प्रांतों में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। अंततः 
दिल्ली के मैदान के बाहर के व्यक्ति तैमूर के सहायक खिज् खां 
सैय्यद ने (।4।4) से तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर सैय्यद 
साम्राज्य खड़ा किया। फिर भी फिरोज व्यवस्था सामारिक और 
क्षेत्रीय रूप से विस्तृत थी। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. अनेक सल्तनत राजधानी नगरों की राजनीति की 
आलोचनात्मक जाँच कीजिए। 

उत्तर-बनीं की सूक्ष्म दृष्टि और तारीख-ए-फिरोजाशाही की 
शैली इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक राजा के वर्णन का 
प्राक्कथन में राज्य क्षेत्र के महान कुलीन व्यक्तियों का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है। संभवतः ऐसा महान अभिजात्यों को याद 
करने के लिए किया गया है, जिसका प्रयोग मध्यकालीन फारसी 
इतिहासकार पहले भी करते थे। बर्नी का ग्रंथ इसलिए भी रुचिकर 
है कि एक शासकीय सूची की दूसरी शासकीय सूची में पुनरावृत्ति 
शायद ही है। 

यह रोचक है कि दिल्‍ली सल्तनत में सैन्य सेबा मानक रूप 
में एक पीढी तक सीमित थी। प्रत्येक शासक ने अपने शासन काल 
के दौरान समर्थकों के चुनिंदा निकाय को शक्ति प्रदान कर दी और 
शक्ति प्रदान करने की इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती शासक के अनुयायियों 
को हटा दिया जाता था। ऐसा इसलिए था कि सुल्तान की व्यवस्था 
में प्रमुख सलाहकारों में सैन्य गुलाम शामिल थे। 

दिल्ली के सुल्तानों ने केवल सैन्य गुलामों पर आश्रित रहने 
की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के अन्य कार्मिकों को भी भर्ती किया, 
जिनमें से अनेक का मूल काफी हीन था, जिन्हें सामाजिक भृत्य 
कहा जाता था। नगरीय विद्वान सुल्तान के संरक्षण के निर्देश से 
प्रभावित नहीं थे और नए रंगरूटों की विविध हीन पृष्ठभूमियों को 
रेखांकित करना चाहते थे, जिसमें महावत (रूक्न-अल-दीन), 
अफगान (बलबन), नवमुस्लिम मंगोल (कैकुबाद) जैसे व्यक्ति 
और समूह शामिल थे। यद्यपि इस प्रकार कार्मिकों की भर्ती 
सुसंस्कृत कुलीन के सामाजिक अनुक्रम पर हमला प्रतीत हुआ। 
गुलामों और सामाजिक भृत्यों की तैनाती का तर्क वास्तव में उनकी 
उच्च राजनीतिक नियुक्ति तथा उनकी निम्न सामाजिक हैसियत के 
बीच विषमता में स्थित था। 

चूंकि दिल्ली के सुल्तान अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना चाहते 
थे। उन्होंने उच्च वंश तथा सुदृढ़ सामाजिक हैसियत के लोगों की 
भर्ती करने में अत्यन्त समझदारी का परिचय दिया। इसके साथ 
उन्होंने लोगों का एक निकाय तलाशने की कोशिश की, जिनकी 
सामाजिक अधीनस्थता आश्रित, भरोसेमंद अनुयायियों के एक 
समूह को बनाने में सहायक थी। इन समूहों के बीच साहचर्य 
विविधतापूर्ण था और चूंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता था। 
सल्तनत पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने वाले आकांक्षियों ने 


अपने और अपने सेवकों के बीच सशक्त आपसी अन्तर्वैयक्तिक 
बंधनों को संवारने का श्रमसाध्य प्रयत्न किया। 

एक महत्त्वाकांक्षी सुल्तान की उत्तरजीविता मुख्य रूप से 
उसकी व्यवस्था की संगति और प्रतिस्पर्थियों की चुनौती की समझ 
इसके टिके रहने की क्षमता पर निर्भर थी। राजा के लिए भी यह 
महत्त्वपूर्ण था कि वह अपने अनुयायियों को आश्रय प्रदान करने के 
लिए भौतिक स्थान की व्यवस्था करे। दिल्ली के क्षेत्र में एक ऐसे 
स्थल का निर्माण किया गया, जहां सुल्तान और उसकी व्यवस्था ने 
शरण ली, जिसने समूह में अखंडता बनाये रखने, उसे संरक्षण प्रदान 
करने तथा इसके अनेक प्रतिस्पधियां से इसे दूर रखने में सहायता 
को। 

प्रश्‍न 2. सल्तनत काल के दौरान किन कारकों के कारण 
अनेक राजधानियों की स्थापना हुई? 

उत्तर-सल्तनत काल में सात राजधानियों की स्थापना का 
उल्लेख मिलता है। ये हैं-शाहजहानाबाद, फिरोजाबाद, दीनपनाह, 
सीरी, जहाँपनाह, दिहली-ए-कुहना और तुगलकाबाद। इसे दिल्ली 
के अनेक नगरों की एक लाक्षणिक विशेषता के रूप में देखा जाता 
है। दिल्‍ली के नदी तटीय मैदान में इतने अधिक नगरों तथा 
६320 के होने के अनेक कारक इतिहासकारों द्वारा बताए 
गए हैं। 

सुल्तानों द्वारा प्रायः राजधानियों का स्थानान्तरण किया जाता है 
रहा। इसको आवश्यकता के रूप में विद्वान साधारणतः बढ़ती हुई 
जनसंख्या के कारण जलाभाव, सुरक्षा की राजनीतिक चिंता तथा 
नए-नए आए असुरक्षित सुल्तानों द्वारा शक्ति के आडङम्बरपूर्ण 
दिखावे के संबंध में सामान्यतः बुद्धिजीवी -मिली-जुली मान्यताओं 
को प्रस्तुत करते हैं। 

कुछ अन्य विद्वान मुगल संदभां में व्याख्या का प्रयास करते हैं। 
उनके अनुसार दिल्ली में एक नई राजधानी का निर्माण करने का 
शाहजहाँ का निर्णय इसलिए था कि आगरा अत्यन्त ही भीड्-भाड 
वाला तथा अव्यवस्थित नगर था या सामान्य रूप से स्वीकार्य यह 
मान्यता थी कि अकबर ने पानी की कमी के कारण फतेहपुर 
सीकरी को छोड़ दिया। इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि इन 
समस्याओं से अधिक सामान्यतः सभी मध्यकालीन नगर व्यस्त थे। 

अथर अली कुछ अन्य आयामों पर प्रकाश डालते हैं। उनके 
अनुसार इनमें कुछ समस्यायें जैसे अधिक मात्रा में जल की 
सुलभता का भी व्यापक आर्थिक आयाम था। नदी से दूर अरावली 
चट्टानों पर विशाल बसावट का अर्थ राजस्व का अतिरिक्त खर्च है, 
जिससे जलापूर्ति की अतिरिक्त लागत तथा अन्न और मालों के 
परिवहन पर अधिक खर्च को पूरा किया जा सके। इसलिए फिरोज 
तुगलक के शासन काल में आर्थिक दृष्टि से अधिक समुचित 
स्थान उन स्थानों की अपेक्षा, जो ऊपरी चट्टानी तलों पर स्थित नदी 
से लगे हुए थे, स्थानान्तरण का एक सही कारण था। 

प्रो. सुनील कुमार का कहना है कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा 
नदी तटीय मैदान में अधिक राजधानी और नगरों का निर्माण एक 
महत्त्वाकांक्षी परियोजना थी वस्तुतः बार-बार तख्ता पलट हो जाता 
था, जिसके कारण नई बसावट होती थी। 
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प्रश्‍न 3. दिल्ली के नदी तटीय क्षेत्र में राजधानी नगरों की 
स्थापना में संघर्ष और व्यवस्थाओं की राजनीति क्या थी? 

उत्तर-शम्सी और गियासी गुलाम वंश, जलालियों और अलाई 
के खलजी वंश और गियासुद्दीन तथा फिरोज के तुगलक वंश के 
शासकों द्वारा नियंत्रण की गई सत्ता का राज्यरोहण या तो प्रतिरोध 
के साथ हुआ था या वे शीघ्र ही हिंसा के सुपुर्द हो गए। इस 
राजनीतिक जगत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच बारम्बार संघर्ष 
हुए। सत्ताधारियों की पुरानी व्यवस्था, जिन्होंने नए सुल्तान के 
समर्थकों के हाथों स्वयं को राजनीति में हाशिए पर ढकेलने का 
प्रतिरोध किया, यह अंतर व्यवस्थापक संघर्ष का रूप था। 

इन अंतर-व्यवस्थात्मक संघर्षो के स्थानिक आयाम थे। सर्वप्रथम 
दिल्ली-ए-कुहना से राजधानी का स्थानान्तरण ।236 में इल्तुतमिश 
की मृत्यु तथा उसके सबसे पुत्र रूक्न-अल-दीन के राज्यारोहण के 
ठीक बाद हुआ। रूक्न-अल-दीन एक महत्त्वाकांक्षी शासक था। 
उसने अपने पद ग्रहण से पूर्व पिता की व्यवस्था में पहले बदायूँ में 
और फिर लाहौर में अनेक वर्षों तक सेवा की। वह कुशाग्र बुद्धि 
का व्यक्ति था। अपने पिता के रीति-रिवाजों के अनुसरण करने की 
अपेक्षा उसने निर्णयों का अनुसरण किया। दिल्ली में शासन स्थापित 
करने की चुनौतियों का उसने डटकर सामना किया। उसने अपनी 
स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए किलोखरी में एक नई बसावट की 
स्थापना को। 

सुल्तान रूक्न-अल-दीन ने यहां अपनी सेना को बढ़ाया तथा 
पुराने नगर की राजनीति में लंबी दूरी का हस्तक्षेप करना शुरू कर 
दिया। उसने अपने भाइयों की हत्या करा दी तथा रूकनी व्यवस्था 
में शामिल होने के लिए कनिष्ठ शम्सी कमांडरों को आकृष्ट करने 
का प्रयास किया। शम्सी बंदगान ने इस चुनौती का शीघ्र प्रत्युत्तर 
दिया। आगामी अंतर व्यवस्थापक संघर्ष में उन्होंने रूक्न-अल-दीन 
को पकड़ लिया तथा उसकी हत्या कर दी। दिहली-ए-कुहना में 
सिंहासन पर एक नए सुल्तान को बैठा दिया। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा 
व्यवस्था के द्वारा नई बसावट के निर्माण का संक्षिप्त प्रयास विफल 
हो गया। 

287 में गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु के पश्चात्‌ राजधानी 
दिहली-ए-कुहना से एक बार फिर किलोखरी स्थानान्तरित हुई। 
उस समय गियासी कर्मचारी वर्ग का दिल्ली-ए-कुहना पर नियंत्रण 
था, किंतु युवा सुल्तान मुईज अल-दीन-कैकुबाद ने किलोखरी जाने 
का निश्चय किया। कैकुबाद के शासन काल में किलोखरी एक 
चहल-पहल वाले शहर में रूपान्तरित हो गया। नया नगर पुराने नगर 
से संबद्ध था, परंतु स्वतंत्र था। 

सल्तनत में राजधानी किलोखरी में कुछ वर्षों के लिए बनी 
रही तथा कड़ा के सूबेदार अला-अल-दीन के राज्यारोहण के साथ 
296 में जाकर स्थानान्तरित हुई। उसने अपने चाचा जलाल-अल-दीन 
खिलजी की हत्या कर दी तथा दिल्‍ली की ओर कूच कर गया, 
जहाँ दिहली-ए-कुहना अभी भी गियासियों के प्रभाव में थी और 
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किलोखरी में मृतक जलाज अल-दीन के कर्मचारी रहते थे। उसके 
पास उपलब्ध दो विकल्पों में से नए राजा ने दिहली-ए-कुहना को 
अपनी राजधानी के रूप में चुना। यहां उसने जलालियों और फिर 
गियासियों को निकाल दिया। बर्नी के अनुसार उसने हीन जन्म लेने 
वाले नए कुलीनों का समर्थन लिया। इस प्रकार राजधानी नगरों की 
स्थापना में अनेक संघर्ष और व्यवस्थाओं की राजनीति चलती रही। 

प्रश्‍न 4. नदी तटीय क्षेत्रों के लिए सुल्तानों की वरीयता 
क्या थी? बताइए कौन-से राजधानी नगर नदी तटीय पट्टी से 
बाहर थे और क्यों? 

उत्तर-प्रायः देखा जाता है कि मध्य और उत्तर चौदहवीं सदी 
में दिल्‍ली के सुल्तानों ने मात्र 'अंतर-व्यवस्थात्मक' और अंतः 
व्यस्थात्मक संघर्षो को जीतना ही पर्याप्त नहीं पाया, बल्कि उन्होंने 
अपनी राजधानियों की स्थापना की। 

दिल्ली का नदी तटीय क्षेत्र उन बसावटों से भरपूर और अतीत 
के स्पाधियों का मलबा था। नए सुल्तान को न सिर्फ पुरानी 
राजधानी पर कब्जा रखना होता था अपितु नई राजधानी का निर्माण 
करके भी अपनी सत्ता को बनवाना होता था। इस परिप्रेक्ष्य में 
दिहली-ए-कुहना के निवासियों से बलपूर्वक शहर को खाली 
कराने में मुहम्मद तुगलक के ऊर्जापूर्ण हस्तक्षेप तथा पुरानी सल्तनत 
राजधानियों तथा उपनगरों में फिरोज तुगलक के निर्माण कार्यकलापों, 
इन क्षेत्रों में उसके सेवकों को सूबेदार के रूप में सेनानी समझा जा 
सकता है। 

अंतर्‌ और अंतःव्यवस्थात्मक संघर्ष ।4वीं शताब्दी के अंत में 
काफी जटिल हो चुके थे और राजनीतिक संगठन के. नये तरीकों 
कीं विशेषताओं को बनाने में पहले ही असमर्थ हो रहे थे, जो 
दिल्ली के मैदानी क्षेत्र में भी प्रकट हो रहे थे। ये घटनाक्रम पन्द्रहवीं 
सदी में लोदियों; क्षेत्रीय -सुल्तानों और मुगलों के अधीन अधिक- 
से-अधिक अभिव्यक्त होते हैं, किन्तु उस समय दिल्ली एक 
अकेली राजधानी नहीं थी। 

]7वीं श्तान्दी में जब उपमहाद्वीप की सर्वाधिक शक्तिशाली 
राजनीतिक व्यवस्था की राजधानी तेरहवीं सदी के कुब्बा-ए-इस्लाम 
से भी बिल्कुल भिन्न थी। राजनीतिक नगर नदी तटीय पट्टी से 
बाहर बंगाल और सिंध जैसे दूरवर्ती स्थान पर थे। वस्तुतः शम्सी 
बंदगान सेना अपने कनिष्ठों को एक सैन्य इकाई के रूप में युद्ध 
लड्ने का अभ्यास कराती थी तथा दरबार के संचालन का शिष्टाचार 
सिखाती थी। अपने जीवन के आरंभ में बंदगान-ए-खास घर के 
सेवक तथा सुल्तान की संतानों के खेल के संगी-साथी का काम 
करते थे। यह एक ऐसा समाजीकरण था, जिसने स्वामी और सेवक 
के बीच स्नेह और निष्ठा का गहरा बंधन बना दिया। इस प्रकार के 
अन्तर्वैयक्तिक संबंधों ने बंगाल और सिंध जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में 
स्थित चौकियों को दिहली-ए-कुहना से जोड़कर रखने में भूमिका 
निभाई। इसने सैन्य अभिजात्य समूह से नगर को आबाद किया और 
आगे चलकर दिल्ली और उत्तर भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव 
डाला। 

। ह | 
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मध्यकालीन भारत में नगरीकरण-2 
( Urbanisation in Medieval India-2 ) 


मुगलकालौन नगरों की स्थानिक विशेषताएं 


( Spatial Characteristics of Mughal Cities ) 


परिचय 


मुगलकालीन नगरों की स्थानिक विशेषताएं अद्वितीय थीं, 
जिनकी इतिहास में खूब चर्चा की जाती है। अनेक इतिहासकारों ने 
इनकी तुलना यूरोप के नगरों से की है। अबुल फजल के अनुसार 
नगरों के लोग सम्पूर्ण विश्व से संबद्ध होते हैं, इसीलिए प्रगति 
संभव हुई है। मध्यकालीन नगरों के संबंध में ऐसा ही देखने को 
मिलता है। इन नगरों में सभी क्षेत्रों के लोग आते थे और हमेशा 
चहल-पहल रहती थी। इन नगरों में प्रत्येक प्रकार का सुख प्राप्त 
किया जाता था। इस काल के नगरों को विभिन्न नामों से जाना 
जाता था; जैसे-कस्बा, बल्दा और बंदर आदि। इतिहासकारों के 
अनुसार छोटे नगरों और बडे नगरों में अंतर था। एक बडे नगर को 
संबोधित करने के लिए फारसी के शब्द शहर और अरबी के शब्द 
बल्दा का प्रयोग किया जाता था। बहार-ए-आजम के अनुसार 
शहरों में शानदार भवन और /हरे- भरे बाग=बगीचे होते- थे। 
दार-उल-खिलाफत को राजधानी नगर कहा जाता था। बंदर एक 
बंदरगाह नगर होता था। परगना विशेष से सम्बद्ध एक बड़ा गांव 
कस्बा होता था। यह एक ग्रामीण-शहरी केन्द्र था, जिसमें गांवों की 
विशेषताएं भी शामिल थीं। पुर प्रत्यय एक मंडी या एक उपनगर के 
लिए प्रयुक्त होता था। पुर नगरों का ही पर्याय होता था, जिसका 
प्रयोग पूर्व मध्यकाल में होता था। मध्यकाल में इसका अर्थ 
परिवर्तित हो गया और इसके साथ कुछ और शब्द जुड़ गए और 
नगर को प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ गया। मध्यकाल में नगरीकरण 
की प्रक्रिया तीव्रता से विकसित हुई। इन नगरों का व्यापारिक महत्त्व 
अधिक था, परंतु इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। यहां शिल्पों 
का विकास भी बहुत अधिक हुआ। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


शक्ति और सत्ता के केन्द्रों के रूप में नगर 
मुगलकालीन नगर शक्ति और सत्ता के केन्द्र होते थे और 
शाही महलों का निर्माण नियंत्रक स्थलों के रूप में किया जाता था। 


बाबर द्वारा आगरा में उद्यान विकास का निर्माण उसके नियंत्रण का 
सूचक था। इसी प्रकार का उदाहरण हुमायूँ द्वारा इन्द्रप्रस्थ में 
दीनपनाह का निर्माण है। इलाहाबाद में अकबर के नियंत्रण का 
सूचक वहां उसके द्वारा निर्मित किला है। शाहजहाँ ने दिल्ली में 
यमुना के किनारे लाल किला बनवाया, जिसमें झरोखा दर्शन की 
व्यवस्था थी। मुगलों ने अपनी राजधानियों की खूब साज-सज्जा 
करवायी, जो उनकी भव्यता, शक्ति और सत्ता की अभिव्यक्ति थी। 
इसी कार्य के लिए राजधानी में राजसी जूलुसों, अद्भुत प्रदर्शन और 
सार्वजनिक ठाट-बाट को व्यवस्था की गई थी। शाही उत्सव भी 
विभिन्न प्रकार के होते थे; जैसे-धार्मिक उत्सव, सगाई समारोह 
आदि। शाही दर्शक दीर्घा या झरोखा दर्शन वाले स्थान मुगल 
शासकों की दैवीय राजनीतिक सत्ता का प्रतीक थे, इसीलिए सभी 
राजधानी नगरों में झरोखा दर्शन के स्थल थे, जिनमें काफी संख्या 
में लोग एकत्र होते थे। मुगल सम्राटों ने नगरों में शाही परिदृश्य द्वारा 
लोगों में भय और दिखावा जारी रखा। 
पितृसत्तात्मक-नौकरशाही नगर 

मुगलकालीन नगर पितृसत्तात्मक-नौकरशाही के केन्द्र थे, 
जिसका सम्राट के साथ निजी संबंध था। सभी प्रकार के उत्पादन 
और विनिमय संबंधों, उपयोग के तरीकों और नगर में सामाजिक 
संपकों में भी शाही परिवार और कुलीन जनों की जीवन-शैली की 
झलक दिखाई देती थी। संरक्षक के रूप में राजा और यजमान के 
रूप में कुलीन जनों का शहरी परिदृश्य पर पर्याप्त प्रभाव था। 
दिल्ली में शाहजहांनाबाद राज्य के पितृसत्तात्मक नौकरीशाही परिसर 
का शहरी निचोड था और शहरों के आवासों में राजकीय भवनों की 
झलक दिखती थी। कियो इजुका के अनुसार सम्राट की बुनियादी 
जरूरतों और विचारों के अनुसार ही शहरी रूपों तथा स्वरूपों का 
विकास हुआ, परंतु अबुल फजल इससे सहमत नहीं थे। उसके 
अनुसार शहर में शिल्पकारों का निवास स्थान होता था। चेनाय का 
कहना है कि शहर में राजाओं और कुलीनां आदि के अलावा 
मध्यम आय वर्ग वाले लोग भी अधिक संख्या में रहते थे। मुगल 
वास्तुकारों ने शहरों को नया रूप देने के साथ सार्वजनिक सेवाओं 
की भी पर्याप्त व्यवस्था की। 
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शिविर नगर 

बर्नीयर का कहना है कि ।7वीं शताब्दी के नगर शिविर नगर 
थे और यहां असाधारण गतिशीलता थी। कार्ल मार्क्स ने बताया था 
कि शहरी विकास की गति कम होने का मुख्य कारण भारत के 
नगरों का सैन्य शिविर होना था। शिविर के आसपास के क्षेत्रों में 
वाणिज्यिक गतिशीलता आ जाती थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी और 
शाहजहानाबाद जैसे राजधानी नगर जीवंत वाणिज्यिक केन्द्र थे। 
शाहजहानाबाद में प्रमुख बाजारों की दो शृंखलाएं थीं-फैज बाजार, 
उर्दू बाजार और फतेहपुरी बाजार। बनायर के अनुसार दिल्‍ली में 
हजारों प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। सीकरी में व्यापारियों एवं 
पेशेवर वर्ग के निवास स्थान आस-पास हुआ करते थे, जिससे पता 
चलता है कि राजनीतिज्ञों एवं व्यापारियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। 
विलियम फिंच यद्यपि महल और भवनों की उजाड स्थिति का 
वर्णन करता है, परंतु वह इसे नील उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र मानता है। 

लगभग सभी मुगल शहरों में पेशेवर वाँ, कारीगरों और 
कामगार वर्गो के लिए अलग-अलग मुहल्ले होते थे। लगभग सभी 
यूरोपीय व्यापारियों ने मुगल बाजारों के गुलजार होने की स्थिति का 
वर्णन किया है। पेल्सर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आगरा और 
सीकरी नगर कारीगरों से भरे थे। ये नगर विशेष रूप से अपने 
कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। बर्नियर के अनुसार यहां बडे 
पैमाने पर व्यापारी वर्ग रहता था, जिनके नगर में स्थायी घर और 
गोदाम होते थे और ये शिविर के साथ चलने को मजबूर नहीं थे। 
गतिशील शहर 

अनेक विद्वानों का विचार है कि इस्लामिक शहरों की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता मोबाइल टेंट या गतिशील शिविर थे। मोहम्मद 
धारिपोर और मनु सोबती के अनुसार ये स्थिर भी थे और 
खानाबदोश की तरह चलायमान भी थे अर्थात इनमें सांस्कृतिक 
दोहरापन था। रेजावी का कहना है कि गतिशील शिविर के द्वारा 
राजा विद्रोहों और बाहरी खतरों पर नियंत्रण रखते थे। ये चलायमान 
महल होते थे। बाबर और अकबर ने गतिशील शिविरों का अधिक 
प्रयोग किया। अकबर द्वारा आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी 
की निर्माण की योजना गतिशील शिविरों पर आधारित थी। बर्नियर 
औरगंजेब के गतिशील शिविर का वर्णन करता है, जो दिल्‍ली से 
लाहौर होकर कश्मीर के मार्ग पर स्थित था। शिविरों में दीवाने आम 
और दीवाने खास सहित सभी सुविधाएं मौजूद होती थीं। व्यापारी 
और सभी प्रकार के शिल्पकार भी शिविर के अभिन्न अंग होते थे। 
शिविरों की संख्याएं काफी बड़ी होती थीं। शाही शिविरों के लगने 
के पश्चात्‌ यहां व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो जाती थीं। शिविर 
के प्रमाण के दौरान साम्राज्य की सभी नियमित गतिविधियां शिविर 
के भीतर ही आयोजित की जाती थीं। इन शिविरों की विशेषताएं 
इन्हें शिविर नगर के स्थान पर गतिमान शहर ठहराती हैं। 
ग्रामीण-शहरी नैरंतर्यं : कस्बा 

कस्बा ऐसा नगर है, जिसमें ग्रामीण-शहरी संस्कृति की 
निरंतरता मिलती है। वैसे यूरोपीय यात्रियों ने मुगल शहरों को गाँवों 
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का समूह कहा है। आगरा को पेल्सर्ट ने एक गांव कहा। हबीब और 
के.ए. चौधरी के अनुसार कस्बे में व्यापार एकतरफा होता है। इनके 
अनुसार मध्य युगीन शहरों की प्रकृति परजीवी थी। धीरे-धीरे कृषि 
क्षेत्र से भारी राजस्व का संग्रह और उसका नियंत्रण एक छोटे से 
शासक वर्ग के हाथ में आ गया। चेतन सिंह का विचार है कि 
।7वीं शताब्दी में शहरों और गाँवों के बीच आपसी परजीवी संबंध 
है। उनका तर्क है कि गाँवों से शहरों को खाद्य पदार्थ और कच्चे 
माल की आपूर्ति की जाती थी। वैसे बड़े शहर गाँवों पर ही 
निर्भर थे। 

कस्बों का विकास सल्तनत काल में ही शुरू हो गया था, 
परन्तु मुगलकाल में यह परिपक्व हुआ। अत्यधिक मुद्रीकरण और 
व्यवसायीकरण से कस्बों के विकास को बल मिला। ।6-7वीं 
शताब्दी में बाजार वाले गाँवों को कसबा कहा जाने लगा। यहां से 
शहरों और गाँवों की मांग पूरी की जाती थी। कस्बे में महाजन 
किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदकर उसे दिल्ली, आगरा, जयपुर 
आदि शहरों में बिक्री के लिए आगे भेज देते थे। ।8वीं शताब्दी में 
कस्बों का अभूतपूर्व विकास हुआ। 8वीं शताब्दी में विकसित होने 
वाला चद्रखेडी एक ऐसा नगर है, जिसका विकास पुराने कस्बे 
खानपुर के पास हुआ। मुगल शक्ति के हास के साथ कस्बों का 
पतन होने लगा, परंतु केस्‍्बों की मंडियों का विकास होता रहा और 
आगे चलकर वे स्वयं कसबा बन गई। कुछ कस्बे सूती केन्द्र के 
रूप में विकसित हो गए; जैसे-बंगाल में ताडयां ढाका, लखीमपुर 
आदि। ।9वीं शताब्दी कस्बों की संख्या में गिरावट आने लगी। 
नगरीय परिदूश्य 

नगरों का विकास मुख्य रूप से शाही राजाओं द्वारा और 
अभिजात वर्ग द्वारा किया गया। ये नगर दो प्रकार के थे-स्वतः 
बिकसित शहर और शाही शहर। स्वतः विकसित नगरों में बाजार 
केन्द्र, धार्मिक केन्द्र और बंदरगाह नगर थे। शाही नगर में राजधानी 
नगर, प्रशासनिक केन्द्र और सीमावर्ती नगर थे। इन नगरों में 
पदानुक्रम था; जैसे-राजधानी नगर, सामरिक केन्द्र आदि। इन नगरों 
का भविष्य शासकों के भविष्य पर निर्भर था। इन नगरों की 
विशेषताएं एक-दूसरे पर व्याप्त हैं; जैसे-लाहौर एक समय सामरिक 
और प्रशासनिक केन्द्र था, साथ ही रेशम मार्ग से जुड़ा वाणिज्यिक 
केन्द्र था। बनारस धार्मिक नगर था, रेशम और बेलबूटेदार जरी जैसे 
वस्त्रों का प्रमुख उत्पादन केन्द्र भी था। 7वीं शताब्दी में कई नगरों 
का विकास क्षेत्रों और इलाकों में नियुक्त अमीरों और जागीरदारों ने 
किया। रूहेलखंड की स्थापना बहादुर खान ने यहां रोहिलाओं को 
बसाकर को। 
योजना और किलाबंदी 

मध्यकालीन एशियाई शहरों को पेरी एंडरसन ने योजनारहित 
बताया है, परंतु योजना सभी मुगल संरचनाओं का मूल था। 
बाबरनामा की पेंटिंग में बाबर और उसके वास्तुकार को बाग के 
नक्शे के साथ दिखाया गया है। अन्य संबद्ध गतिविधियों के लोग 
भी हैं। यही नहीं, शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की योजना का 
आदर्श उदाहरण है। मुगलों के शासन में भवन निर्माण विभाग की 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


06 / NEERAJ : भारत में नगरीकरण 
स्थापना की गई, जिसका प्रमुख मीर-ए-इमारत होता था। शाही 
निर्माण कार्य के लिए एक अलग से वास्तुकार होता था। मुगल 
साम्राज्य में महल, नगर या बाग सबके लिए योजनाएं बनाई जाती 
थीं। *आइन-ए-अकबरी' में भवन निर्माण से संबंधित कारीगरों का 
उल्लेख है। 

मुगल शहरों में महल, अमीर, आम जनता और व्यापारी आदि 
होते थे। मुगल महल नगर के केन्द्र में होते थे, ताकि समस्त जनता 
झरोखा दर्शन कर सके। महलों की किलेबंदी होती थी। प्रांतों में 
मनसबदारों, जागीरदारों, जमींदार और अधिकारियों के भवन शाही 
भवनों जैसे होते थे, मुनीम खान का हम्माम, पुल और मंडप बहुत 
अधिक प्रसिद्ध थे। 
चौक 

बाजार-ए-चहारसू अकबर के काल में भी प्रचलित रहा, 
जिसमें सड़कें और दुकानें एक-दूसरे समकोण पर काटती थीं। 
सीकरी इसका उदाहरण है। चाँदनी चौक भी प्रसिद्ध था। 
धार्मिक स्थल 

शाही शहरों की संरचनाओं के निर्धारण में चिश्ती सूफियों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख 
सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। इसी प्रकार हुमायूँ ने भी चिश्ती 
संत शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ठीक बगल में ही 
अपनी राजधानी दीनपनाह बनाने की योजना बनाई थी। मुगलकाल 
के दौरान सफेद संगमरमर का बहुतायात में प्रयोग लौकिक सत्ता के 
साथ संबंध को दर्शाता है। वस्तुतः सफेद संगमरमर संत प्रवृत्ति का 
प्रतीक था, इसीलिए सभी राजकीय मस्जिदों में सफेद संगमरमर का 
प्रयोग किया गया है। मुगलों ने अपनी शक्ति और सत्ता को वैध 
बनाने के लिए पवित्र स्थानों को अपनाने पर बल दिया। अधिकांश 
सम्राट चिश्ती मजारों का दर्शन करते थे। 
कारवां सराय 

मुगलकालीन नगरों विशेष रूप से राजधानी नगरों में व्यापारियों 
और यात्रियों को ठहरने के लिए कारवां सराय का निर्माण किया 
गया। ये सराय प्राचीरों से घिरी होती थीं और उनके अपने कुएं होते 
थे। सबसे आकर्षक सराय नूरजहाँ की यमुना नदी पर थी, जहाँ घोड़े 
और यात्रियों के ठहरने के लिए पर्याप्त जगह थी। अपने बगीचे के 
निकट जहाँआरा बेगम ने सबसे शानदार कारवां सराय बनाई। इनके 
अलावा भी अनेक प्रसिद्ध सरायें थीं। 
मुगलकालीन नगरों में उद्यान 

लोदी शासकों के उद्यान की परम्परा को मुगलों ने भी जारी 
रखा। आगे चलकर ये स्थान शहरी स्थानों के मुख्य केन्द्र बन गए। 
इनका उपयोग कई प्रकार से किया जाता था; जैसे-शरण, मनोरंजन 
के स्थान, राजा के राज्यारोहण और कब्र आदि। बाबर कहा करता 
था कि बाग शांति के स्थल हैं। हुमायूँ अपने परिवार के साथ नदी 
किनारे स्थित उद्यान में मनोरंजन के लिए आता था। सम्पूर्ण मुगल 
साम्राज्य में शासकों और अमीरों द्वारा उद्यान बनवाए गए थे। उद्यानों 
का मुगल नगरों के परिदृश्य में मुख्य स्थान था। 


मुगलकालीन नगरों को जनसंख्या 

मुगलकाल में शहरी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। 
इरफान हबीब के अनुसार नगरों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 
2.5 प्रतिशत से लेकर ।5 प्रतिशत थी। राल्फ फिंच ने 584 में 
फतेहपुर सीकरी और आगरा की लंदन से बड़े और अधिक आबादी 
वाले शहर के रूप में तुलना की थी। शहरी आबादी का एक बड़ा 
भाग औद्योगिक शिल्प ने घेर रखा था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. मुगल शहरों की स्थानिक विशेषताओं का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 

उत्तर-मुगल शहर शक्ति और सत्ता के केन्द्र होते थे। यह 
उनके निर्माण कार्यो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है; जैसे- 
अकबर द्वारा किले का निर्माण पूर्व परम्पराओं पर मुगलों के 
अधिकार का प्रतीक था। मुगलों द्वारा निर्मित राजधानी नगरों में 
उनकी भव्यता, शक्ति की नाटकीय अभिव्यक्ति दिखाई देती है, 
इसलिए शाहजहाँनाबाद की जामा मस्जिद 'सफाविद मस्जिद-ए-शाह' 
से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की गई। शाही महल के शाही दर्शक 
दीर्घा (झरोखा दर्शन) के स्थान चिह्नित किये थे। 

ब्लेक ने मुगल साम्राज्य को पितृसत्तात्मक-नौकरशाही की 
तरह राजसी शहर को सम्राट के साथ निजी संबंधों से बंधे शाही 
महल के विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया है, जिनका संबंध एक 
पिता और पुत्र की तरह था। संस्कृति के क्षेत्र में भी दरबारी संस्कृति 
का प्रभुत्व था। राजा और कुलीन जनों का शहरी परिदृश्य पर 
काफी प्रभाव था। शाहजहानाबाद राज्य के -पितृसत्तात्मक-नौकरशाही 
का शाही निचोड था। चेनाय ब्लेक की आलोचना करते हुए तर्क 
देती हैं कि केवल पितूसत्तात्मक-नौकरशाही साम्राज्य की सोच ही 
शहर के निर्माण में परिलक्षित नहीं होती। मध्य आय वर्ग वाले लोग 
भी अधिक संख्या में यहां रहा करते थे; जैसे-पेशेवर, समृद्ध, छोटे 
व्यापारी और निम्न श्रेणी के मनसबदार आदि। 

।7वीं शताब्दी में बर्नियर का कहना है कि भारतीय नगर मात्र 
शिविर नगर थे। वस्तुतः मुगल दरबारों में असाधारण गतिशीलता 
व्याप्त थी और वे राजप्रासादों की प्रतिकृति थे और ऐसा प्रतीत होता 
है कि पूरा नगर ही चल रहा हो। मार्क्स का कहना था कि शहरी 
विकास की गति धीमी होने का कारण यह था कि भारत के नगर 
केवल सैन्य शिविर थे, परंतु यहाँ बर्नियर और ब्लेक की अवधारणाएं 
मध्यम वर्ग और शिल्पकार वर्गों की पूरी तरह से अनदेखी करती 
हैं। लगभग सभी मुगल शहरों में पेशेवर वर्गो, कारीगरों और 
कामगार वर्गो के लिए अलग-अलग मुहल्ले थे। यूरोपीय यात्रियों 
द्वारा बाजारों की चहल-पहल का खूब वर्णन किया गया है। 

मुगलकाल में कस्बे भी नगर के छोटे रूप में थे। इन कस्बों 
का विकास गाँवों से हुआ, इसीलिए यूरोपीय यात्रियों ने मुगल शहरों 
को गाँवों का समूह कहा है। मुगल काल में अत्यधिक मुद्रीकरण 
और जीवंत व्यावसायीकरण ने कस्बों के विकास पर बल दिया। 
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विकास होने के पश्चात्‌ भी इन नगरों में ग्रामीण संस्कृति के अंश 
दिखाई देते हैं, इसलिए कई भारतीय नगरों में ग्रामीण शहरी 
निरन्तरता दिखाई देती है। 

शाही और अभिजात वर्गों द्वारा बनाए गए मुगल शहर प्रायः दो 
प्रकार के होते थे-स्वतः विकसित शहर और शाही शहर। स्वतः 
विकसित शहर में बाजार केन्द्र, धार्मिक केन्द्र या नगर शामिल थे। 
शाही शहरों में राजधानी नगर, प्रशासनिक केन्द्र, सीमावर्ती और 
सामरिक नगर शामिल थे। इन नगरों में पदानुक्रम था। के.एन. 
चौधरी के अनुसार राजधानी नगर; जैसे-दिल्ली, आगरा, लाहौर, 
अहमदाबाद, पटना, बुरहानपुर, काबुल और कंधार मुख्य शहर थे। 

मुगलकालीन अधिकांश शहर धार्मिक स्थल थे और इनके 
ऊपर चिश्ती सूफियों का प्रभाव था। शाही शहरों की संरचनाओं के 
निर्धारण में इसकी प्रमुख भूमिका होती थी। फतेहपुर सीकरी स्थित 
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसका जीवंत प्रमाण है। मुगलकाल 
के दौरान सफेद संगमरमर का प्रयोग बहुतायत से किया गया है, जो 
लौकिक सत्ता और धार्मिक सत्ता के संबंध का प्रतीक है। 

अनेक नगरों में सम्राटों ने कारवां सराय का निर्माण करवाया, 
जो व्यापारियों और यात्रियों के रहने के लिए थे। आगरा में लगभग 
80 कारवां सराय थे। सबसे आकर्षक कारवां सराय का निर्माण 
नूरजहाँ ने यमुना नदी के किनारे करवाया था। 

मुगलकालीन नगरों में उद्यान निर्माण की भी परम्परा थी। ये 
उद्यान पेड-पौधों और पुष्पों से सजे व आकर्षक होते थे। इनका 
प्रयोग कई प्रकार से किया जाता था; जैसे-शरण स्थल, मनोरंजन 
के केन्द्र, उत्सब और अभिनन्दन की जगह, राज्यारोहण और 
पदच्युत स्थान और कब्र। उद्यान शासकीय आवासीय परिसरों के 
साथ अमीरों के निवास स्थान भी होते थे। सभी सम्राटों ने उद्यानों 
का निर्माण करवाया था; जैसे-बाबर का बाग-ए-जर अफशा, 
हुमायूँ का चहारबाग, शाहजहाँ का शालीबाग निशात बाग आदि। 

प्रश्‍न 2. मुगल राजधानी नगर किस हद तक शक्ति और 
सत्ता के केन्द्रों का प्रतीक थे? 

उत्तर-मुगलों द्वारा निर्मित राजधानी नगरों में उनकी भव्यता, 
शक्ति और सत्ता की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। चाँदनी चौक, 
इस्फाहन के चहारबाग के सदृश्य और साथ ही शाहजहाँनाबाद की 
जामा मस्जिद को सफाविद मस्जिद शाह से श्रेष्ठ बनाने की 
कोशिश की गई। 

राजधानी शहर के निर्माण में राजसी जुलूसों का वैभव, 
कौतूहलपूर्ण प्रदर्शन और सार्वजनिक ठाठ-बाट के प्रदर्शन की 
योजना का विचार निहित था और राजनीतिक, सांस्कृतिक , वाणिज्यिक 
और धार्मिक वैभव उत्सव और संस्थाओं की आभा प्रवाहित 
होती थी। 

राजधानी नगरों ने सम्राट की दिव्यता का प्रदर्शन किया और 
उसका जश्न मनाया। शाही उत्सव, धार्मिक समारोह, जन्म और 
मृत्यु के समारोह, सगाई समारोह आदि शक्ति तथा वैभव के 
आङम्बरपूर्ण प्रदर्शन प्रतीत होते थे, जिनमें प्रतीकात्मक रूप से पूरे 
नगर को विनियोजित किया जाता था। प्रांतीय गर्वनरों की उपसाम्राज्यीय 
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संरचनाएं प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर समान रूप से शक्ति और 
सत्ता के आङम्बरपूर्ण प्रदर्शन को प्रदर्शित करती थीं। 

शक्ति और सत्ता के प्रदर्शन के लिए शाही महल में शाही 
दर्शक दीर्घा (झरोखा दर्शन) के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया 
था, जो शहर को समाहित करता था। यह मुगल शासकों की दैवीय 
राजनीतिक सत्ता का प्रतीक है; सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर के प्रकाश 
का प्रतीक समझा जाता था। 

अकबर के शासन काल से ही सभी मुगल राजधानी 
शहर-आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद और लाहौर के 
शाही महलों में झरोखा दर्शन के लिए स्थान निर्दिष्ट किए गए। 

इस झरोखा दर्शन का प्रभाव इतना अधिक था कि प्रतिदिन 
सैकड़ों लोग सम्राट की एक झलक पाने के लिए एकत्र हो जाते थे। 
कुछ लोग तो नियमित रूप से हर रोज आते थे, जिसमें एक अलग 
वर्ग, जो दर्शनिया के नाम से जाना जाता था, का उदय हुआ, वे तब 
तक कुछ नहीं खाते थे, जब तक कि वे सम्राट की एक झलक 
नहीं पा लेते थे। अकबर द्वारा प्रारंभ किया यह क्रम औरंगजेब के 
शासनकाल तक अनवरत रूप से जारी रहा। 

मुगल सम्राटों ने भी शहरी परिदृश्य का प्रयोग डर और सत्ता 
का दिखावा बनाये रखने के लिए किया। जब औरंगजेब ने दाराशिकोह 
को हटाया औरं दारा एवं उसके पुत्र को अपने अधीन कर लिया, 
तो उसने उन्हें जंजीरों में जकड्कर तेज धूप में शाहजहानाबाद की 
गलियों में घुमाया। यहाँ औरंगजेब ने अपनी शक्ति और सत्ता को 
वैध बनाने के लिए शहरी परिदृश्य का प्रयोग किया। 

प्रश्‍न 3: क्या आप स्टीफन ब्लेक की पितृसत्तात्मक 
नौकरशाही शहरों की अवधारणा से सहमत है? 

उत्तर-स्टीफन ब्लैक की पितृसत्तात्मक नौकरशाही शहरों की 
अवधारणा से पूर्ण रूप से सहमत होना कठिन है। इसके विरोध में 
अनेक विचार सामने आए। कियो इजुका शाहजहाँबाद्‌ के शहरीकरण 
की चर्चा करते हुए इस बात पर जोर डालते हैं कि सम्राट की 
बुनियादी जरूरतों और विचारों के मुताबिक ही शहरी रूपों तथा 
स्वरूपों का विकास हुआ, जिसमें सामाजिक योजनाओं को विशेष 
महत्त्व नहीं दिया गया। इस प्रकार यह सम्राट और उनके कुलीन 
जनों के क्रियाकलापं से अधिक प्रभावित रहा। 

अबुल फजल शहरों के राजशाही प्रभाव को पूरी तरह से 
नजरअंदाज करता है। उनके अनुसार एक शहर को एक ऐसे स्थान 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के 
शिल्पकार निवास करते हैं। 

ब्लेक की आलोचना करते हुए चेनाय तर्क देती हैं कि सिर्फ 
पितृसत्तात्मक-नौकरशाही साम्राज्य की सोच ही शहर के निर्माण में 
परिलक्षित नहीं होती। शहर, महल, हवेलियों और बड़े बाजारों के 
अलावा मध्यम आय वर्ग वाले लोग भी यहाँ अधिक संख्या में रहा 
करते थे; जैसे-पेशेवर, समृद्ध और छोटे व्यापारी और निम्न श्रेणी 
के मनसबदार आदि। 

रेजावी का फतेहपुर सीकरी की शहरी योजना के बारे में 
कहना है कि यह ब्लेक की अवधारणा से सर्वथा विपरीत छवि 
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प्रस्तुत करती है। कुलीन जनों के निवास स्थान में सिर्फ एक रसोई 
होती थी। यही नहीं फतेहपुर सीकरी के महल में भी सिर्फ एक 
मतबख (रसोई) था। इस प्रकार एक ही आबदारखाने से संपूर्ण 
महल में आपूर्ति की जाती थी। सम्राट की अनेक पत्नियां एक साथ 
वहां रहती थीं। 

फतेहपुर सीकरी के संबध में ब्लेक के इस तर्क का कि लघु 
रूप से शहर कुलीन जनों के निवास, राजकीय निवास के नकल 
के रूप में विकसित हुए, रेजावी ने भी इसका विरोध किया है। 
उनके अनुसार कुलीन जनों के निवास स्थान मुख्य रूप से नगर के 
उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आगरा दरवाजा और तानसेन बारादरी के बीच में 
थे, हालांकि कुछ कुलीन जन नगर के अंदर अजमेरी दरवाजे के 
आसपास भी रहा करते थे। 

प्रश्‍न 4. बर्नियर के शिविर नगरों की विचारधारा का 
परीक्षण कोजिए। 

उत्तर-7वीं शताब्दी में बर्नियर ने यह विचार व्यक्त किया 
कि भारतीय नगर मात्र शिविर नगर थे। यह सही है कि मुगल 
दरबारों में असाधारण गतिशीलता व्याप्त थी तथा राजप्रासादों की 
प्रतिकृति थे और ऐसा लगता था, मानो पूरा नगर चल रहा हो। 

फादर मॉन्सरेट ने भी उल्लेख किया है कि अकबर के शिविर 
की लम्बाई लगभग 2.5 किमी. के आसपास हुआ करती थी, साथ 
ही उनके सभी अनुचर, मंत्री और नौकर-चाकर भी साथ-साथ 
चला करते थे। 

बर्नियर के विचारों को आधार मानकर कार्ल मार्क्स ने भी यह 
दोहराया कि शहरी विकास की गति कम होने का मुख्य कारण 
भारत के नगरों का सैन्य शिविर होना था। यह भी सही है कि 
शिविर के आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिशीलता आ 
जाती थी। 

बर्नियर के विचारों में मध्यम वर्ग, शहरी मुफलिस और 
शिल्पकार वर्गो की उपेक्षा की गई है, जबकि सभी मुगल शहरों में 
पेशेवर वर्गो, कारीगरों और कामगार वर्गो के लिए अलग-अलग 
मुहल्ले होते थे। लगभग सभी यूरोपीय यात्रियों द्वारा मुगल बाजारों 
में चहल-पहल का उल्लेख किया गया है, जिसको बर्नियर ने 
नजरअंदाज किया है। 

बर्नियर औरंगजेब के शिविर का विस्तृत उल्लेख करता है, जो 
दिल्ली से लाहौर होकर कश्मीर मार्ग पर था, जिसके साथ बर्नियर 
ने स्वयं यात्रा की थी। शिविर में दीवान-ए-आम-ओ खास, साथ 
ही गुसलखाना, कलवतखाना, जनाना, चौकीखाना, शाही बाजार, 
उमराओं के तंबू तथा नक्कारखाना भी थे। व्यापारी और सभी 
प्रकार के शिल्पकार भी शिविर का एक अभिन्न अंग थे। इस 
प्रकार, नगर शिविर में बड़े पैमाने पर शाही परिवार, कुलीन जन, 
सैनिक और शाही अनुचर हुआ करते थे। शिविरों में अलग से 
राजमहल और शाही बेगमों का निवास स्थान भी होता था। 

इन शिविरों की संरचनाएं इतनी बड़ी होती थीं कि अकबर के 
शासन काल के दौरान पूर्व-गढित (?7०-£4७।८३।९१) सरंचनाओं 


का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा इन शिविरों को जहां 
कहीं भी लगाया जाता था, वहां आमतौर पर व्यावसायिक गतिविधियां 
तेज हो जाती थीं। अधिक मांग के कारण व्यापारी और अनाज 
विक्रेता अपने माल के साथ उन क्षेत्रों में पहुँच जाते थे। फलस्वरूप 
जिन क्षेत्रों से ये शिविर गुजरते थे, वहां वस्तुओं की सभी नियमित 
गतिविधियां शिविर के भीतर ही आयोजित की जाती थीं। 

प्रश्‍न 5. मुगल नगर किस सीमा तक ग्रामीण-शहरी 
नैरंतर्य को दर्शाते है? 

उत्तर-यूरोपीय यात्रियों द्वारा प्रायः मुगल नगरों को गाँवों के 
समूह से रूप में वर्णित किया है। पेल्सर्ट ने आगरा के विकास का 
वर्णन करते हुए कहा कि यह एक मात्र गाँव था, जो बयाना के 
अधिकार में पड़ता था। जब बादशाह अकबर ने इस स्थान का 
चयन विकास स्थान के रूप में किया, तो यह शहर का रूप 
लेने लगा। 

इरफान हबीब का तर्क है कि भारतीय गाँव एक स्थिर 
आर्थिक इकाई थे, जो अपनी खपत की जरूरतों के लिए अनिवार्य 
रूप से आत्मनिर्भर थे। व्यापार एक तरफा अर्थात गाँवों से नगर की 
ओर था। नमक और गुड़ तथा कुछ शहरी विलासिता की वस्तुओं, 
जो गाँवों में अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए व्यापार के उद्देश्य से 
भेजी जाती थीं, की अतिरिक्त मांग गाँवों में नहीं थी। 

के. एन. चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि व्यापार 
निश्चित तौर पर एक दिशा में होता था। इस प्रकार इरफान हबीब 
और के. एन. चौधरी का मानना है कि मध्ययुगीन शहरी प्रकृति 
परजीवी थी। उसके अनुसार ग्रामीण अधिशेष का बड़ा भाग 
भू-राजस्व के रूप में एकत्रित किया जाता था, जिससे ग्रामीण 
बाजार की स्थापना की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार कृषि क्षेत्र से 
भारी राजस्व का संग्रह और उसका नियंत्रण एक छोटे शासक वर्ग 
के हाथों में आ गया। फलस्वरूप मुगलकाल के दौरान शहरी क्षेत्र 
में भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेष विस्तार हुआ। 

चेतन सिंह का विचार है कि सत्रहवीं शताब्दी में शहरों और 
गांवों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध थे। उनका तर्क है कि 
मध्ययुगीन पंजाब में शहर प्रायः समृद्ध कृषि क्षेत्रों में स्थित थे। गांवों 
से शहरों को खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की आपूर्ति की जाती 
थी। इसके साथ महत्त्वपूर्ण शहरों पर गांवों की निर्भरता भी थी। 
अगर कृषि उत्पादों की मांग में कमी आती थी, तो गाँवों में भी 
समान रूप से आर्थिक संकट बढ़ जाता है। 

सतीश चन्द्रा का भी कहना है कि कसबा, गाँव और शहर के 
बीच करीबी पारस्परिक संबंध मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर बल 
दिया कि कस्बा कृषि उत्पाद के विकास और मौद्रिक अर्थव्यवस्था 
के विकास का एक अभिन्न अंग था। चंद्रा के अनुसार इन छोटे 
शहरों ने न केवल बाजार और कृषि उत्पादों की बिक्री के केन्द्रों 
के रूप में काम किया, बल्कि हस्तशिल्प के केन्द्र के रूप में भी 
इनका विकास हुआ। ऊपरी गंगा घाटी के छोटे-छोटे कस्बों के 
धतुकर्म ने अफगान सैनिकों को बंदूकों और अन्य सभी जरूरतों से 
लैस किया। 
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प्रश्‍न 6. मुगल नगरीय परिदृश्य की विशेषताओं की 
संक्षेप में चर्चा कीजिए। 

उत्तर-मुगल शहर सामान्य रूप से दो प्रकार के थे। प्रथम, 
स्वतः विकसित नगरों में बाजार, केन्द्र, धार्मिक केन्द्र या बंदरगाह 
नगर थे। द्वितीय, विकसित शहर में राजधानी नगर, प्रशासनिक केन्द्र 
और सीमावर्ती नगर आते थे। के.एन. चौधरी के अनुसार मुगल 
साम्राज्य में शहरों के पदानुक्रम थे। राजधानी नगरों में दिल्‍ली, 
आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, काबुल और कंधार प्रसिद्ध थे, 
जिनकी श्रेणीबद्धता राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित थी। 

मुगल नगरों में कई नगर थे; जैसे-ग्वालियर, इलाहाबाद, 
चुनार, औरंगाबाद और जुनार आदि। ये साम्राज्य को सैन्य रूप से 
सामरिक शक्ति प्रदान करते थे। इन शहरों का भविष्य शासक के 
भविष्य पर निर्भर होता था। 

।7वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों में नियुक्त अमीरों 
और जागीरदारों के नेतृत्व में कई शहरों का विकास हुआ। ।7बीं 
शताब्दी के मध्य में पूरे रूहेलखंड क्षेत्र में रोहिल्ला अफगान बस 
गए, जिसका पूरा श्रेय बहादुर खान को जाता है। शाहजहाँपुर 
रोहिल्लाओं के गढ़ के रूप में उभरा। राजकुमार मुराद के नाम पर 
मुरादाबाद शहर की स्थापना हुई। ।73 में एक अन्य अफगान 
अमीर मुहम्मद खान बंगश ने फर्रुखाबाद शहर की नींव रखी। 

मुगल शहर योजना के साथ बनाए गए थे। इसकी पुष्टि 
बाबरनामा और अन्य साक्ष्यों से होती है। इसकी एक पेंटिंग में बाबर 
और उसके वास्तुकार को बाग के नक्शे के साथ दर्शाया गया है, 
जबकि अन्य कई लोग माप और अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे। 
मुगलों का शाहजहांनाबाद नगर योजनाबद्ध नगर का आदर्श उदाहरण 
है। शाही निर्माण कार्यों के लिए अलग से वास्तुकार होते थे। मुगल 
नगरों में सुरक्षा के लिए बाहरी दीवार या गहरी खाई होती थी। 
इसके साथ नगरों की किलेबंदी की गई थी। 

महल नगर के केन्द्र में होता था, ताकि झरोखा दर्शन के लिए 
सभी लोग वहां आसानी से पहुँच सकें। 

मुगल नगरों में चौक बनाया जाता था, जहां दुकानें और सड़कें 
एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। फतेहपुर सीकरी में अकबर 
ने चहारसुक बनाने का आदेश दिया। शाहजहाँबाद में चाँदनी चौक 
प्रसिद्ध चौक था। 

मुगल शहरों में अनेक धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया 
था। शाही शहरों में संरचनाओं के निर्माण में चिश्ती सूफियों को 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवायी। हुमायूँ ने भी चिश्ती संत 
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ठीक बगल में अपनी 
राजधानी दीनपनाह बनाने की योजना बनाई थी। 

मुगल सम्राटों ने अपने नगरों में व्यापारियों और यात्रियों के 
रहने के लिए कारवां सरायें बनवाई। इनमें कुएं भी होते थे। सबसे 
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शानदार कारवां सराये जहाँआरा बेगम ने अपने उद्यान के निकट 
बनवाई थी। 

मुगल नगरों की एक महत्त्वपूर्ण परम्परा उद्यान निर्माण की थी। 
इन उद्यानों का प्रयोग कई कार्यो के लिए किया जाता था; जैसे- 
शरण स्थल, मनोरंजन स्थल, उत्सव और अभिनंदन स्थल आदि। 

प्रश्‍न 7. उद्यान मुगल शहरों के शहरी परिदृश्य की प्रमुख 
विशेषता मानी जाती है। टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-लगभग सभी मुगल सम्राटों ने उद्यानों का निर्माण 
करवाया। इस लिए उद्यान मुगल शहरों का मुख्य परिदृश्य बन गया। 
मुगल काल के दौरान ये शहरी स्थानों के प्रमुख केन्द्र बन गए। ये 
अंतिम निवास स्थान या मुगल कब्र उद्यान थे, शरण और मनोरंजन 
के स्थान; उत्सव और अभिनन्दन की एक प्रमुख जगह, राजा के 
राज्यारोहण के साथ-साथ उनके पदच्युत किए जाने वाले प्रमुख 
स्थान के रूप में प्रयोग किये जाते थे। 

उद्यान शासकीय आवासीय परिसरों के साथ-साथ अमीरों के 
निवास स्थान थे। जिम वेस्टकोट जूनियर का मानना है कि उद्यान 
में होने वाले कार्यक्रम अधिकांश राजा को क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं 
के प्रतीक बन गए। उद्यान शिकायत, न्याय और सुलह से संबंधित 
कार्यों के निष्पादन स्थल के रूप में भी कार्य करते थे। उद्यान 
उत्सव और प्रीतिभोज के लिए भी प्रमुख स्थल बन गए। बाबर इन्हें 
शांति प्राप्ति का स्थल मानता था। 

राज्य निर्माण, यात्राओं और प्रदर्शन के लिए इनका इस्तेमाल 
करता था। हुमायूं उद्यान में एक माह लंबे समारोह, संगीत उत्सव 
और बौद्धिक व्याख्यानं का आयोजन करता था और लोगों को 
उपाधियां प्रदान करता था। 

हुमायूं चहारबाग-में नए साल का जश्न मनाया करता था। 
अकबर के आरंभिक जीवन से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाएं भी इन्हीं 
उद्यानों में हुई-उसको खतना की रस्म, अकबर की कुश्ती। इस 
प्रकार मुगलों के अंतर्गत उद्यान शहरी केन्द्रों में जीवंत गतिविधियों 
के केन्द्र थे। 

मुगल साम्राज्य के न सिर्फ राजधानी नगर ही उद्यानों से सजे 
हुए थे, बल्कि सम्पूर्ण साम्राज्य में विभिन्न शासकों और अमीरों द्वारा 
सुंदर उद्यान बनाए गए थे। सरहिंद में अकबर के शासन के दौरान 
रफीज राखा के बगीचे का निर्माण किया गया। वह इतना प्रसिद्ध था 
कि शाहजहां छह बार इस सरहिन्द उद्यान में भ्रमण के लिए 
गया था। 

उद्यानों का मुगल नगरों के परिदृश्य में केन्द्रीय स्थान था। 
मुगलों ने चहारबाग से फारसी अवधारणा की शुरुआत की, जहां 
उद्यान परिदृश्य दैवीय स्थान का प्रतीक था। आनन्द उद्यान आमतौर 
पर चहारबाग परम्परा के अनुरूप बनाए गए थे, जिन्हें बारादरी 
(मंडप) और पानी के हौजों और सेतु मार्गों तथा लहरों के साथ 
चार भागों में विभाजित किया जाता था। 

EE 
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मध्यकालीन दक्कन में नगरों का स्वरूप 


( Urban Patterns in Medieval Deccan ) 


परिचय 


मध्यकालीन दक्कन से नगरों के स्वरूप के सम्बन्ध में स्रोतों 
का अभाव है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस क्षेत्र का 
नगरीकरण बहुत कम हुआ था। वस्तुतः यहाँ शहरी बस्तियाँ बहुत 
पहले से विद्यमान थीं। इनके अस्तित्व के विषय में अभिलेखों में 
प्रयुक्त मंडपिका, पैठ या पैठा, नगरम्‌ और शुल्क स्थान आदि शब्दों 
से मिलता है। दककन की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहा जा 
सकता है कि यहाँ छोटे और बड़े केन्द्र बड़ी संख्या में थे। महाराष्ट्र 
के स्रोतों में कस्बा, पैठ और मीरे का उल्लेख मिलता है। कस्बे में 
स्थायी बाजार होते थे और ये छोटे नगर होते थे। पैठ साप्ताहिक 
बाजार वाला नगर होता था। ।3वीं शताब्दी के भक्ति साहित्य 
विशेष रूप से महानुभाव देश में बड़ी बस्तियों में आयोजित हाट 
और शाम के बाजारों का उल्लेख मिलता है। यहाँ बड़ी संख्या 
विक्रेता और खरीददार आते थे। व्यापार और बाजारों के अलावा 
शहरी बस्तियां किले के आसपास विकसित हुई। किले कई प्रकार 
के थे; जैसे-पहाड़ी किले, मैदान क्षेत्र के किले और समुद्रतटीय 
किले। इन सभी जगह नगरों का विकास हुआ। मध्यकालीन दक्कन 
के शहर बहुमुखी थे। गोलकुंडा और बीजापुर जैसे शहर इनके 
प्रमुख राजधानी शहरों में से थे और ये सत्ता के किलेबंद केन्द्रों के 
रूप में उभरे, जहाँ सुल्तान, नौकरशाही, अभिजात वर्ग, सूफी, 
कारीगर, व्यवसायी और व्यापारी निवास करते थे। दक्कन का 
अपना छोटे उत्पादक नगरों का एक नेटवर्क था; जैसे-वस्त्र 
उत्पादक नगर के रूप में बुरहानपुर और औरंगाबाद। हीरा रत्न नगर 
के रूप में राउलकोंडा, कुलूर तथा शोरा और बारूद उत्पादक केन्द्र 
के रूप में रेलांग और मीरजन आदि। सभी भारत और हिन्द 
महासागर में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े और विकसित हुए। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


गोलकुंडा 
गोलकुंडा शहर गोलकुंडा किले के पास है और चारदीवारी से 
घिरा हुआ है। दीवार प्राकृतिक चट्टानों पर बनी है और दीवारों द्वारा 


एक बडे क्षेत्र को घेरा गया है। तकनीकी तौर पर किला विशिष्ट 
था, क्‍योंकि इसमें पानी दूर से लाने की तकनीकी का प्रयोग किया 
था। किले के भीतर एक शस्त्रागार और अस्तबल था। किले की 
दीवारों के बाहर नगर स्थित था तथा वह दीवार से चारों तरफ से 
घिरा हुआ था। किले के निकट ही कुतुबशाही सुल्तानों के मकबरे 
थे, जो वास्तुकला की दृष्टि से विशिष्ट है। लंबे समय तक 
गोलकुंडा राज्य की राजधानी थी। ।6वीं शताब्दी में किले में 
अत्यधिक भीड़ के कारण सुल्तान एक नया नगर-भागनगर स्थापित 
किया गया, इसे ही आज हैदराबाद कहा जाता है, जो मैदानी क्षेत्र 
में स्थित है। यहाँ राजनीतिक, आर्थिक केन्द्र और उसके आस-पास 
बाजार है। आज भी किले के अन्दर अनेक घर देखे जा सकते हैं। 
बीजापुर 

यद्यपि बीजापुर भी एक पुराना शहर था, परंतु आदिलशाही 
सुल्तानों द्वारा अपनी राजधानी बनाने के बाद इसे विशेष प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई। यह शहर मैदानी क्षेत्र है और प्राचीरों से घिरा हुआ है, 
जिसके अन्दर किला भी है। बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गोल 
गुम्बद है। यहाँ पानी की आपूर्ति के लिए चारदीवारी के अंदर दो 
बड़े टैंकों (ताज बाबड़ी और चाँद बाबड़ी) बनाये गए थे। अकबर 
के राजदूत असदबेग के अनुसार बाजार हरा-भरा और साफ था। 
वह सामानों से भरा रहता था। फरिश्ता के अनुसार आदिलशाही 
सुल्तानों ने एक नया बाजार क्षेत्र शाहपुर स्थापित किया। किलेबंद 
बीजापुर 33 वार्डो में विभाजित था। 
दक्कन के औद्योगिक नगर 

दक्कन में वस्त्र, शोर और हीरा खनन उद्योगों के नगर थे। 
वस्त्र उद्योग 

मध्यकालीन दक्कन में विभिन्न उद्योगों के विकास के साथ 
नगरों और शहरों का भी विकास हुआ। इन नगरों में औद्योगिक 
उत्पादों की बहुत अधिक मांग थी। बुरहानपुर सफेद और छापा 
वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये कपड़े ईरान, अरब और तुर्की तक 
बड़ी मात्रा में भेजे जाते थे। बुरहानपुर की स्थापना सुल्तान नासिर 
खान ने ।398-99 में की। यह एक महत्त्वपूर्ण सूफी केन्द्र था और 
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इसे अकबर के दौर के रहीम खान-ए खाना का संरक्षण प्राप्त था। 
मुगलकाल के दौरान यह अपने समृद्ध वस्त्र निर्माण, जरी के काम, 
सोने और चाँदी के कढ़ाई के लिए जाना जाता था। ।7वीं शताब्दी 
में मराठों के आक्रमण के कारण बुरहानपुर के व्यापार और समृद्धि 
को भारी धक्का लगा। मुगल दस्तावेजों के अनुसार यहाँ 9 थोक 
बाजार थे। विशेष रूप से कुतुब शाही साम्राज्य के शहरों में बड़ी 
मात्रा में छापेदार कपड़ों का निर्माण किया जाता था, जो भारत के 
अन्य जगहों से सस्ते और रंगीन थे। 

आदिलशाही सल्तनत के पास एक समृद्ध कपास और रेशम 
बुनाई का उद्योग था। बुनकरों द्वारा आवश्यक रेशम का चीन से 
आयात किया जाता था। कोंकण के बन्दरगाहों के आसपास जो 
उद्योग नगर विकसित हुए, वे चौल, दाभोल, राजापुर और वेंगुलां थे, 
जहाँ कपास बुनाई आज तक जीवित हैं। इन जगहों के कपास के 
सामान की ईरान, अरब और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 
काफी मांग थी। सफेद सूती कपड़े और मलमल दक्कन में निर्मित 
सूती कपड़े की प्रमुख किसमें थीं। बुनाई उद्योग के दक्षिणी केन्द्रों 
में भी सफेद सूती कपड़े का उत्पादन किया जाता था और इसके 
अतिरिक्त वे कालीन बुनाई और संबद्ध उद्योगों के भी विशिष्ट 
केन्द्र थे। बुनाई उद्योग अपने वित्त के लिए एक बाहरी एजेंसी पर 
निर्भर था। मुस्लिम और पुर्तगाली व्यापारी बीजापुर राजा के कई 
नगरों में निर्मित सूती वस्त्र ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका आदि तक 
ले जाया करते थे। इंग्लैंड के व्यापारी भी इस कपड़े को उच्च कोटि 
का मानते थे। अन्य कई क्षेत्रों में सूती कपड़े का उत्पादन होता था 
और अंग्रेजों द्वारा इसका निर्यात किया जाता था। कई प्रकार के 
कीमती कपड़े राज्य में विशेषधिकार वर्ग और अमीरों द्वारा प्रयोग 
किए जाते थे। 
शोरा और बारूद उत्पादन केन्द्र 

शोरा का उत्पादन दक्षिण भारत में कई भागों में होता था। 
अग्रेजी फैक्टरी के मालिकों ने शोरा को परिष्कृत करने और इसका 
निर्यात करने का प्रयास किया, परन्तु वे असफल रहे। फलस्वरूप 
उन्होंने अपरिष्कृत शोरा खरीदने और उसका निर्यात करना जारी 
रखा। संजय सुब्रह्मण्यम्‌ के अनुसार चावल और शोरे का व्यापार 
सत्रहवीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर होता था। इसके द्वारा युद्धग्रस्त 
इलाकों में सैनिकों और वहाँ रहने वाले पुर्तगालियों की खपत के 
लिए आपूर्ति की जाती थी और मुनाफा भारतीय स्थानीय उत्पादकों 
और स्थायी रूप में निवास करने पुर्तगाली व्यापारियों को होता था। 
चावल और शोरा की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से तीन दशकों के 
युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुई थी। 

बारूद ने मुगल और अहमदनगर तथा बीजापुर राज्यों के बीच 
शाश्वत्‌ प्रतिद्वंद्विता के कारण स्थानीय कूटनीति से पुर्तगालियों को 
एक मजबूत स्थिति प्रदान की। इसकी आपूर्ति के बदले पुर्तगाली 
अपने क्षेत्र में डच और अंग्रेजों के निष्कासन पर जोर देने में सक्षम 
हुए। आदिलशाही साम्राज्य से कुछ मात्रा में बोरैक्स का उत्पादन भी 
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किया जाता था और इसमें अधिकांश का उपयोग सूती वस्तुओं को 
रंगने के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी कुछ मात्रा का प्रयोग 
अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा कभी-कभी निर्यात के लिए किया जाता 
था। विजयनगर में लोहे और शोरे की कई खानें थीं। बीजापुर ने जब 
इस पर अधिकार कर लिया तो उसे लोहे की खानों का पर्याप्त 
लाभ हुआ। 
हीरा उद्योग और शहरी विकास 

दक्कन में हीरे की महत्त्वपूर्ण खानें थीं-राउलकोंडा और 
कुलूर। खानों को एक निश्चित राशि भुगतान करने पर राजा द्वारा 
व्यापारियों को किराए पर दिया जाता था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा 
कुलूर की खान से प्राप्त हुआ था। बीजापुर राज्य में हीरे की ।5 
खानें थीं, जिनमें से प्रमुख खान, रामलकोटा या राउलकोंडा के पास 
स्थित थी। खानें राजा की सम्पत्ति थीं और ये ठेकेदारों को ठेके पर 
दी जाती थीं। इन खानों में अनेक मजदूर कार्य करते थे। खानों में 
हीरा पत्थर निकालने के बाद बाजार के लिए हीरा तैयार करने के 
लिए अनेक कुशल कारीगर भी थे। 

बीजापुर और गोलकुंडा राज्य के शासकों के अपने राज्यों में 
खानों पर मलिकाना अधिकार था और इसके व्यापार से इन शासकों 
को भारी मुनाफा प्राप्त होता.था। विजयनगर काल के ही जिंजी और 
वेल्लोर में हीरे का एक अच्छा बाजार था। ।685 को एक रिपोर्ट 
से वर्णन मिलता है कि वेल्लोर में अनेक धनी व्यापारी होते थे, जो 
हीरे की नीलामी के लिए एकत्र होते थे। जिंजी हीरे के व्यापार का 
मुख्य केन्द्र था। खदानों के आस-पास आबादी वाले क्षेत्रों की 
अर्थव्यवस्था में खानों का प्रभाव पड़ा। 65 में कोरोमण्डल तट 
पर डच ईस्ट इण्डिया के प्रमुख विलियम डेन डेरस्ट ने बताया कि 
सेंसियर (जिंजी) हीरा व्यापार के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार के 
रूप में उभरा था। कंपनी ने765 में फैक्टर लियोनोर्ड वोल्फ की 
बीजापुर में हीरे के व्यापार में अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 
नियुक्ति की। दककन के अनेक छोटे उत्पादक कस्बों ने अपने 
अस्तित्व और विकास के लिए आंतरिक क्षेत्रों के साथ-साथ 
व्यापारिक मार्गो, भारत तथा हिन्द महासागर के बंदरगाहों के साथ 
नेटवर्किंग की। बुरहानपुर का अमीर वर्ग छोटा था, परन्तु यह उच्च 
कोटि के शिल्प द्वारा प्राप्त शिल्प कौशल और कला-बुनाई, लोहे 
का काम, चित्रकला, पुस्तक उत्पादन और संगीत उपकरण आदि 
की मांग का प्रमुख केन्द्र था। यह छोटा-सा शहर रीति-रिवाजों और 
ज्ञान का भण्डार भी था। इन लोगों का नेटवर्क भारत के साथ बाहर 
के देशों-मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और मध्यपूर्व के 
न्यायविद और धार्मिक विद्वान भी शामिल थे। ।8वीं शताब्दी 
में मराठा विजय के कारण बुरहानपुर के नेटवर्क में अनेक 
परिवर्तन हुए। 
शिल्प नगर : बीदर 

बीदर हैदराबाद का एक प्रसिद्ध शिल्प उत्पादन केन्द्र था। यह 
केन्द्र बीदरी के कार्य के लिए जाना जाता है। बहमनी शासकों ने 
इस उद्योग को बढ़ावा दिया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़ा 
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उद्योगों के कारण बहमनी शासकों का ईरान, अरब, अफ्रीका, यूरोप 
और सुदूर पूर्व के देशों के साथ नियमित व्यापारिक संबंध स्थापित 
हो गया था। फरिश्ता के अनुसार बहमनी शासकों के पास कई 
जहाज थे, जिनका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया 
जाता था। इन जहाजों में वस्त्र, बीदरी काम की वस्तुएं, वारंगल के 
कालीन और अन्य भारतीय मालों का निर्यात किया जाता था और 
वे बदले में सोना, मशाले, चीनी सामान, दूध, दवाएं, घोड़े, मोती 
और दास लाते थे। 

बीदरी तकनीकी ईरान से बहमनी राज्य में आई। यहां के 
सुल्तान अहमदशाह वली ने इस हस्तकला में रुचि दिखाई और 
बीदर में स्थित महमूद गावां मदरसे में एक प्रशिक्षण केन्द्र की 
शुरुआत की। चहार गुलशन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में इस कला 
का विवरण मिलता है। 

बीदरी कला शिल्प के नमूने ।7वीं शताब्दी की पेंटिंगों में 
दिखाई देने लगते हैं। अवध नवाब ने स्थानीय कलाकारों को भारत 
के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास से संबंधित संचित शिल्पों 
की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए नियोजित किया। यह 
पहला एटलस था। ।85। तक बीदरी शिल्प बहुत उन्नत हो गया 
था। इस समय बनी हुक्‍्के की नक्काशी का अलंकरण उल्लेखनीय 
है और इसकी प्रशंसा की जाती है। ।8वीं सदी से 20वीं शताब्दी 
के मध्य आसफ जाही शासकों के अधीन बीदरी उद्योग का खूब 
विकास हुआ, परन्तु 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी गिरावट शुरू 
हो गई। निजाम शासकों ने बीदर में बीदरी शिल्प के लिए एक 
प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया, जिसमें इन कारीगरों को भी प्रशिक्षक 
के रूप में रखा गया। बीदरी शिल्प के निर्माण के लिए प्रसिद्ध 
कारीगर आसपास के क्षेत्रों से यहां आते-थे और यह शिल्प शहर 
को जीवंतता प्रदान करता था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. गोलकुंडा के विशेष संदर्भ में, दककन के किलों 
के साथ विकसित मध्यकालीन शहरी केन्द्रों के विकास की 
रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 

उत्तर-गोलकुंडा और दक्कन के बाजारों और व्यापार मार्गों 
के अतिरिक्त शहरी बस्तियां किले के आसपास विकसित हुई। 
फारसी ग्रंथ बुरहान-ए-मुआसिर के अनुसार दो प्रकार के किले 
थे-कलाह और हिसार। कलाह किले पहाड़ी पर स्थित थे, जहाँ 
कम शहरी बस्तियां थीं, परन्तु इसके आसपास शहरों का विकास 
हुआ; जैसे-आंध्र प्रदेश में पेनुकोंडा का किला और शहर था। 
महाराष्ट्र में मैदानी क्षेत्र में जुन्नार शहर था, जो शिवनेरी किले के 
नीचे स्थित था। दौलताबाद किले के पास ही शहरी क्षेत्र था। 

बहमनी सल्तनत की स्थापना के साथ कई नए केन्द्र अस्तित्व 
में आए। बहमनी राज्य ने पहले गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया 


और बाद में इसे बीदर में स्थानान्तरित कर दिया। बीदर का किला 
आज भी अपने इंजीनियरिंग कौशल के लिए जाना जाता है, जो न 
सिर्फ अपने आकार में विशाल है, बल्कि इसकी संरचना तथा जल 
प्रबंधन प्रणाली भी उत्कृष्ट है। 

बहमनी में उत्तराधिकारी राज्यों की दक्कन में स्थापना के 
फलस्वरूप नए शहरी केन्द्रों-अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, 
बीजापुर कई अन्य राजधानी शहर अस्तित्व में आए। गोलकुंडा के 
कुतुबशाही और बीजापुर के आदिलशाही सबसे लंबे समय तक 
सत्ता में रहे थे और उनके राज्य भी शायद सबसे बड़े थे। 

गोलकुंडा के किले के पास गोलकुंडा शहर सुल्तानों की 
राजधानी थी। ।6वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते किले में 
अत्यधिक भीड्भाड़ शुरू हो गयी थी। अतः सुल्तान ने एक नया 
शहर स्थापित करने का फैसला किया, जिसका नाम भागनगर था। 
किला चट्टानों पर स्थित था और शहर इसके नीचे मैदानी क्षेत्र में 
स्थित था और यह क्षेत्र अपने समय में भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों 
में से था। 

प्रश्‍न 2. बीजापुर और गोलकुंडा के किला नगरों के 
विकास का विश्लेषण कीजिए। 

उत्तर-बीजापुर एक पुराना शहर था, जिसे आदिलशाही सुल्तानों 
ने राजधानी बनाकर प्रतिष्ठा प्रदान की। इस शहर को विजयपुरा या 
विजय का शहर भी कहा जाता है, जो आधुनिक रेलवे स्टेशन के 
नाम पर आधारित था। 

यह शहर मैदानी क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर दीवारों से 
घिरा हुआ है। गोलकुंडा की तरह ही शहर और किला दोनों 
चारदीवारियों के भीतर अवस्थित थे। इसके भीतर आदिलशाही 
सुल्तानों के मकबरे भी हैं। बीजापुर आज भारत के सबसे बड़े 
गुम्बद गोल गुंबज के नाम से पहचाना. जाता है। 

यहाँ की शुष्क प्रकृति के कारण पानी की आपूर्ति समस्या 
थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर की चारदीवारी के अंदर दो बड़े 
टैंकों के निर्माण से उस समस्या को हल किया गया होगा। दोनों 
टैंकों के नाम ताज बावड़ी और चांद बावड़ी थे। 

अकबर के राजदूत असद बेग ने बीजानगर के विषय में 
टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रत्येक दुकान के आगे एक सुंदर 
हरा पेड़ था और समस्त बाजार बेहद साफ थे। उसके अनुसार 
बाजार सामानों से भरा हुआ था। 

फरिश्ता का कहना है कि जैसे-जैसे बीजापुर का विकास 
हुआ, आदिलशाही सुल्तानों ने शहर के बाहर एक नया बाजार क्षेत्र 
स्थापित किया, जिसे शाहपुर कहा जाता था। 6वीं शताब्दी के अंत 
में एक अन्य उपनगर नौरसपुर की स्थापना की गई। जे.डी.बी. 
ग्रिविल के अनुसार ।9वीं शताब्दी में किलेबंद बीजापुर शहर 33 
वार्ड्स या पेठों में विभाजित था। 

गोलकुंडा का विकास-गोलकुंडा का किला अपनी चारदीवारी 
के भीतर गोलकुंडा शहर को समेटे हुए था। ऐसा माना जाता है कि 
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सुल्तानों ने किले की स्थापना की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से 
काकतियों द्वारा बनाए गए मिट्टी के किले में विस्तार किया था 
और इसे उनके द्वारा दककन के सबसे बड़े और सबसे मजबूत 
किलों में से एक बना दिया गया। 

प्राकृतिक चट्टानी परिदृश्य का उपयोग करते हुए दीवारों का 
निर्माण किया गया था और इस प्रकार एक बडे क्षेत्र की किलेबंदी 
की गई थी। तकनीकी तौर पर किला विशिष्ट था, क्योंकि इसमें 
पानी को दूर से लाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 
किले के प्रवेश द्वार पर गुंबद के केन्द्र में खड़े होकर अगर ताली 
बजाई जाती थी, तो उसकी आवाज किले के शीर्ष पर सुना जा 
सकती थी। 

किले के भीतर एक शस्त्रागार और अस्तबल भी स्थित था, 
किले की दीवार के बाहर नगर भी स्थित था तथा वह भी दीवार 
से चारों ओर से घिरा था। किले की अनेक संरचनाएं आज भी 
मौजूद हैं। विशिष्ट दक्कनी शैली में निर्मित कुतुबशाही सुल्तानों के 
मकबरे आज भी देखे जा सकते हैं, जिनमें बड़े गुंबद हैं और ये 
चौकोर संरचना के ऊपर बने हैं। 

गोलकुंडा आधुनिक हैदराबाद है। एक ही परिभाषित राजनीतिक 
और आर्थिक केन्द्र और उसके आस-पास बाजार है। इसके (चार 
मीनार) एक ओर पुराने चूड़ी बाजार के साथ और अन्य दिशाओं 
में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के साथ फैली भीथिकाएं भी देखी जा 
सकती है। पुराने बाजारों के साथ ही अमीरों के घरों को अभी भी 
देखा जा सकता है। 

प्रश्‍न 3. दक्‍कन के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास 
की चर्चा कीजिए। वस्त्र, शोरा और हीरा खनन उद्योगों ने इन 
शहरों के विकास में किस प्रकार मदद की? 

उत्तर-वस्त्र उद्योग-दक्कन के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के 
विकास और शहरों के विकास मे वस्त्र उद्योग का अधिक हाथ है। 
मध्यकाल में शहरी उद्योगों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कपास और 
रेशम उद्योग था। उदाहरण के लिए, ।7वीं शताब्दी के दौरान 
औरंगाबाद सफेद सूती कपड़े और रेशम के सामान के लिए प्रसिद्ध 
था और बुरहानपुर सफेद और छापा वस्त्रों के लिए, जिनका निर्यात 
ईरानी और आरमेनियाई व्यापारियों द्वारा ईरान, अरब और तुर्की तक 
बड़ी मात्रा में किया जाता था। 

बुरहानपुर एक महत्त्वपूर्ण सूफी केन्द्र और साथ-ही-साथ 
इंडो-फारसी अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यहां ईरान के 
कई विद्वान आए थे। अन्य दक्कनी किलों की तरह शहर का 
विस्तार नदी के किनारे ताप्ती घाटी में था, जबकि किला सुदूर 
पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित था। मुगल काल के दौरान यह अपने 
समृद्ध वस्त्र निर्माण, जरी के काम, सोने और चाँदी की कढ़ाई के 
लिए जाना जाता था। 

कुतुबशाही साम्राज्य के शहरों में बड़ी मात्रा में छापेदार कपड़ों 
का उत्पादन किया जाता था, जो कि भारत में उत्पादित वस्त्रों में 
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श्रेष्ठ थे। यहाँ सभी प्रकार के सफेद सूती वस्त्रों का निर्माण किया 
जाता था, जो कि भारत के किसी भी दूसरे हिस्से निर्मित वस्त्रों से 
सस्ते और रंगीन थे। 

सफेद सूती कपड़े और मलमल दक्कन में निर्मित सूती कपड़े 
की प्रमुख किस्में थीं। प्रथम किस्म की बुनाई पूरे भारत में काफी 
आम थी, लेकिन मलमल उद्योग दककन और बंगाल में केन्द्रित थे। 
कोंकण तट पर दाभोल, राजापुर और चौल सफेद सूती कपड़े और 
मलमल उत्पादन के विशिष्ट केन्द्र थे। 

मुस्लिम और पुर्तगाली व्यापारी बीजापुर राज्य के कई नगरों में 
निर्मित सूती वस्त्र ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका आदि तक ले जाते 
थे। इंग्लैंड में भी इनकी विशेष मांग थी। इन सबसे नगरों की 
आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। 

शोरा उद्योग-दक्षिण के विभिन्न हिस्सों में शोरा काफी मात्रा 
में उत्पादित किया जाता था। ब्रिटिश कारखानों के अधिकारियों ने 
स्थानीय रूप से शोरे को परिष्कृत करने और फिर इसे निर्यात करने 
के लिए एक से अधिक प्रयास किए, परंतु असफल रहे। इसकी 
रिफाइनिंग की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए दु:खी होकर 
अपरिष्कृत खरीदना और निर्यात करना जारी रखा। संजय सुब्रह्मण्यम्‌ 
के अनुसार चावल और शोरा का तटीय व्यापार ।7वीं शताब्दी में 
बड़े स्तर पर होता था। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सैनिकों और वहां रहने 
वाले पुर्तगालियों की खपत के लिए आपूर्ति की जाती थी और 
मुनाफा स्थानीय भारतीय उत्पादकों और विवाहित और स्थायी रूप 
निवास करने वाले पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा कमाया जाता था। 

शोरा और चावल की मांग में बृद्धि मुख्य रूप से तीन दशकों 
के युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण थी। अधिक 
चावल उत्पन्न करने वाला कनारा क्षेत्र ने शासकों को एक बहुत ही 
शक्तिशाली हथियार दिया। वे शोरा के बदले काली मिर्च का सौदा 
करते थे। बारूद ने मुगल, अहमदनगर तथा बीजापुर राज्यों के बीच 
शाश्वत प्ररतिद्वद्रता के कारण स्थानीय कूटनीति में पुर्तगालियों को 
एक सुदुढ़ स्थिति प्रदान की। इसकी आपूर्ति के बदले पुर्तगाली 
अपने क्षेत्र में डच और अंग्रेजों के निष्कासन पर जोर देने में 
सक्षम थे। 

हीरा उद्योग-कुतुबशाही और आदिलशाही राज्यों में हीरे की 
दो प्रसिद्ध खानें थी-राउलकोंडा और कुलूर। खानों को एक 
निश्चित राशि भुगतान करने पर राजा द्वारा व्यापारियों को किराए पर 
दिया जाता था। व्यापारी अनेक खनिकों को काम पर रखते थे। 
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कुलूर में खनन के दौरान प्राप्त हुआ। 

खानें राजा की सम्पत्ति थीं और उन्हें ठेकेदारों को ठेके पर 
दिया जाता था। बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में यहाँ आते 
थे और बड़े पैमाने पर हीरों का काम किया जाता था। तैयार उत्पाद 
को व्यापारियों द्वारा सूरत, गोवा, बीजापुर, आगरा, दिल्‍ली और अन्य 
स्थानों पर भेजा जाता था, जिससे पर्याप्त आमदनी होती थी। 
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विजयनगर काल के ही जिंजी और वेल्लोर में हीरे का अच्छा 
बाजार था। आगे चलकर यह बीजापुर के शासकों के अधीन आ 
गया। ।685 की एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वेल्लोर में अनेक 
धनी व्यापारी हीरे की नीलामी के लिए एकत्र होते थे और सैकड़ों 
हजार रियाल से बड़े और छोटे हीरे के पत्थरों की खरीद करते थे। 

क्षेत्रों की आबादी के लिए खदानों में काम करने के लिए 
आने से इसने आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक 
रूप से काफी प्रभावित किया, परंतु टैवर्नियर का कहना है कि 
राउलकोंडा की खानों में श्रमिकों को कम वेतन मिलता था। 

दक्कन के छोटे उत्पादक कस्बों ने अपने अस्तित्व व विकास 
के लिए अंदर के क्षेत्रों के साथ-साथ व्यापारिक मार्गों और भारत 
तथा हिंद महासागर के बंदरगाहों के साथ नेटवर्किंग की और हीरे 
के उत्पादों को दूर देशों में पहुँचाया। 

प्रश्‍न 4. बीदर के एक उत्पादक शहर के रूप में आविर्भाव 
की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 

उत्तर-बीदर शहर अपने बीदरी काम के लिए जाना जाता है। 
बहमनी शासकों ने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया और पर्याप्त 
बढ़ावा दिया, जिससे शिल्प के सामान विदेशों में भेजे जाने लगे। 
बीदरी के अलावा यह शहर और जिला अपने कपास और रेशम 
तथा लोहे के इस्पात के काम के लिए भी जाता है। 

बीदरी के शिल्प की उत्पत्ति दक्कन के बहमनी देश से जुड़ी 
हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह तकनीकी ईरान से बहमनी राज्य 
में आई थी। एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार यह ईरान से अजमेर 
और बीजापुर के माध्यम से आई। इस शिल्प का सूत्रपात बहमनी 
शासकों के काल में यहाँ हुआ था। यह कहा जाता है कि राजा 
अहमदशाह वली ने रंगीन महल के निर्माण के लिए ईरान से कुछ 
कुशल कारीगर बुलवाए हो और उनमें कुछ सोने और चाँदी-के 
काम के विशेषज्ञ थे। इनमें अब्दुल बिन कैसर जस्ता मिश्र धातु पर 
चाँदी और सोने की नक्काशी करने और कलात्मक उत्कृष्टता की 
श्रेष्ठ वस्तुएं बनाने में कुशल था। 

तत्कालीन सुल्तान ने इसमें गहरी रुचि दिखाई और बीदर में 
स्थित महमूद गवां मदरसे या कालेज में एक प्रशिक्षण केन्द्र की 
स्थापना की। यह शिल्प बहमनी शासकों के सरक्षणत्व में उत्कृष्टता 
के उच्च स्तर पर पहुँच गया। 

बीद्री कला का जन्म संभवतः ।7वीं शताब्दी के बाद हुआ। 
बीदरी के संदर्भ में सर्वप्रथम विवरण चाहर गुलशन में मिलता है, 
जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बीदरी कार्य का कोई 
अन्य लिखित संदर्भ 809 के पूर्णिया के संदर्भ से पूर्व का नहीं 


मिलता। हालांकि ।7वीं शताब्दी से उद्योग के संदर्भ में कुछ भौतिक 
साक्ष्य तथा पेंटिंग में वास्तविक अवशेषों या चित्रों के दृष्टान्त 
मिलते हैं। 

प्रश्‍न 5. बीदर शहर की समृद्धि और विकास में बीद्री 
शिल्प के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। 

उत्तर-बीदर कला की उत्पत्ति ।7वीं शताब्दी में हुई, जिसके 
अनेक उदाहरण पेंटिंगों में दिखाई देने लगते हैं। जगदीश मित्तल का 
कहना है कि हैदराबाद में राज्य संग्रहालय में ।625 की एक मिश्रित 
कलाकृति है, जिसमें चाँदी और पीतल का नक्काशीयुक्त एक जड़ा 
हुआ हुक्का प्रदर्शनी दीर्घा में रखा हुआ है। 

।8वीं शताब्दी में बीद्री शताब्दी का अधिक स्पष्ट विकास 
देखने को मिलता है। चहार गुलशन के साक्ष्य के अलावा यह 
770 में फैजाबाद में निर्मित एक एटलस में चित्रित की गई थी। 
यह एटलस एक फ्रांसीसी अधिकारी कर्नल जीन बैप्टिस्ट जेन्टिल 
के आदेश के तहत तैयार किया गया था। यह पहला एटलस था, 
जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है, जिसमें सूबा बीदर का नक्शा भी 
शामिल है। नक्शे का दोनों ओर चित्रांकन किया गया है। इसमें 
बीदर के शिल्पकार और बीदर में उत्पादित शिल्प भी शामिल हैं। 

85 को प्रदर्शनी में बीदरी शिल्प को खूब प्रशसा को गई। 
ओवन जोन्स ने हुक्के की नक्काशी के अलंकरण पर एक पेज की 
विस्तृत रिपोर्ट लिखी। उनका मानना था कि वे सभी रूपरेखा में 
महान कलाकृतियां थीं, सतह पर इतनी दक्षता के साथ सजावट की 
गई थी कि प्रत्येक आभूषण अपनी विशिष्ट शैली की छाप छोड्ता 
है। संग्रहालय और प्रदर्शनी में इसे प्रमुख स्थान दिया गया है। 

हैद्राबाद राज्य में स्थानीय राजकुमारों द्वारा इसके व्यक्तिगत 
उपयोग के अलावा इन कारीगरों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन यह 
था कि शादी के समय दूल्हे को बीदरी शिल्प का एक सेट पेश 
करने की प्रथा प्रचलित थी। 

भारतीय कारीगरों के लिए 785] में लंदन में आयोजित 
क्रिस्टल पैलेस और 855 के पेरिस यूनिवर्सल प्रदर्शनी महान 
अवसर थे। शिल्पो की सुरुचिपूर्ण आकृतियों का सुरुचिपूर्ण निष्पादन, 
साथ ही शिल्पों की जीवन्तता, ताजगी और डिजाइन की समृद्धि में 
भारतीय कारीगरों द्वारा दिखाई गई उत्कृष्टता की दर्शकों द्वारा 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इससे बीद्री के कारीगरों को भी 
प्रोत्साहन मिला। 

बीदरी शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए ।9]3 में निजाम 
सरकार ने बीदर में एक प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया, जिसमें इन 
कारीगरों को प्रशिक्षक के रूप में रखा गया। इस स्कूल का विलय 
।938 में एक स्थानीय हाई स्कूल के साथ कर दिया गया। 

HE 
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व संसत औरसगन | संस्कृति और समाज 


( Urban Culture and Society ) 


परिचय 


मध्यकालीन शहर महानगरीय संस्कृतियों के जीवंत केन्द्र थे। 
शहर के भीतर संस्कृतियां तो पनप ही रही थीं, साथ ही बाहरी 
इलाकों में स्थित सूफी खानकाह सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य 
केन्द्र थे। इसके अलावा शहर सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के 
साथ-साथ आर्थिक अवसरों के लिए एक फलते-फूलते अनुकूल 
स्थान थे। लेविस मम्फोर्ड का कहना है कि शहर वह स्थान है, 
जहां ऊर्जा संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए विभिन्न 
प्रकार के समाजों में विभिन्न संस्कृतियां प्रस्फुटित हुई। शहरों की 
नियत सांस्कृतिक भूमिका शहरी जीवन की जीवंतता को स्पष्ट 
करती है, जिसने संस्कृति को प्रभावित कर सभ्यता का निर्माण 
किया। शहरी जीबन ग्रामीण हलचल से भरा होता है। इसको ध्यान 
में रखकर जीवन का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। मध्यकालीन 
समाज का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, जिसके सभी पहलुओं का 
अध्ययन करना दुष्कर कार्य है, इसलिए व्यापक रुझानों की ओर ही 
ध्यान दिया जा सकता है। अनेक सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं; जैसे- 
अपराध और आपराधिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का 
न होना, जन्म दर, प्रदूषण, बीमारियां और पर्यावरण प्रदूषण आदि। 
इन्होंने भी संस्कृतियों को काफी प्रभावित किया है। मध्यकालीन 
शहरी संस्कृति पर दरबारी संस्कृति का प्रभुत्व था। फिर भी 
मध्यकालीन शहरी सामाजिक लोकाचारों की महत्त्वपूर्ण कुंजी 
विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अलगाव को तुलना में संबंध 
परस्पर अधिक प्रगाढ था। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


दरबारी संस्कृति 
अखलाक 

मुगलों की दरबारी संस्कृति एक मुख्य विशेषता प्रतिष्ठा को 
प्रमुख स्थान देना है। वे उच्च सामाजिक पद, शक्ति और उच्च 
कुल में जन्म के इच्छुक थे। मुगलों के दरबारी अब्दुल रहीम 
खान-ए खाना और फैजी ने सम्पत्ति को महत्त्व नहीं दिया। मुगल 
दरबारी जनता के बीच अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना 


चाहते थे। सामाजिक पदानुक्रम में वे शीर्ष थे। ।3वीं शताब्दी में 
सबसे पहले लिखे गए शिष्टाचार पर आधारित साहित्य में एक 
'अखलाक-ए नासिरी' में नासिर अल-दीन तूसी ने जीवन की 
प्रमुख दिनचर्याओं; जैसे-भोजन करने, सोने, बातचीत करने के 
तरीकों के बारे में वर्णन किया है। इस साहित्य को अकबर को रोज 
पढ़कर सुनाया जाता था। अभिजात्य वर्ग में भी यह साहित्य 
प्रचलित था। ये शिष्टाचार पदानुक्रम और विशेषाधिकारों के सिद्धान्त 
पर आधारित थे। दरबार में शिष्टाचार का पालन किया जाता था, 
इसीलिए दरबारी दरबार में पगड़ी व्यवस्थित करके प्रवेश करते थे, 
इस प्रकार मुगल दरबारी संस्कृति में एक मुख्य विशेषता आदाब 
(शिष्टाचार) था। 
अशराफ 

मुगलकालीन दरबारी संस्कृति में “अशराफ' शब्द मिलता है। 
जियाउद्दीन बर्नी ने अशराफ को सद्गुण सम्पन्न और *अजलाफ' 
को घृणा योग्य कहा है। अशराफ कुलीन जनों के लिए और 
अजलाफ शहरी समाज के आम गरीब लोगों के लिए प्रयोग किया 
जाता था। वस्तुतः अशराफ अभिजात्य वर्ग, जिसमें सैनिक, प्रशासक 
और विद्वान शामिल थे। ढाका में एक नए मुस्लिम वर्ग अशराफ 
वर्ग का उदय हुआ। अशराफ की जीवन-शैली का वर्णन करते हुए 
राम चौधरी का कहना है कि वे धीमी आवाज में अनुशासित तरीके 
से संयम और मधुरता से अधिकारिक रूप से बोलते थे। इन 
अशरफों की आङम्बरपूर्ण जीवन-शैली में राजशाही की नकल थी। 
वे विलासी जीवन व्यतीत करते थे और उनका घर हर प्रकार के 
सामान से भरा होता था। हिन्दू अभिजात्य वर्ग भी इसकी नकल 
करता था। 
सामाजिक संरचना 

मुगलकालीन शहरों की एक मुख्य विशेषता यह थी कि 
सामाजिक वर्गो के आधार पर कोई अलगाव नहीं था। अमीरों और 
गरीबों के आवास स्थान समान थे। इसी प्रकार धर्म और जाति के 
आधार पर कोई भौतिक विभाजन नहीं था। “मुरक्का-ए दिल्ली ' के 
अनुसार शाहजहानाबाद में विभिन्न समुदायों के लोग मिल-जुलकर 
रहते थे। बनारसी दास के विवरण से पता चलता है परिवार के स्तर 
पर लोग अपने समुदायों में ही रहते थे। 
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आम लोगों के आवास घास-फूस और मिट्टी से बने होते थे, 
परन्तु शहरी परिदृश्य का बड़ा भाग अमीरों के कब्जे में था। बर्नियर 
भी कुछ ऐसा अवलोकित करता है, उसके अनुसार सिर्फ छोटे 
अमीरों और मनसबदारों के घर ईट या पत्थर के हैं, जबकि बाकी 
घर मिट्टी और फूस के बने हैं। आगे उसका कहना है कि मिट्टी 
फूस के घरों की वजह से गर्मियों में आगजनी की घटनाएं होती 
रहती थीं। शहरों में बड़ी संख्या में मजदूर होते थे। निर्माण स्थल के 
बदलने के साथ उनका निवास भी बदल जाता था। शहरों में ठगी 
का माहौल था। बनारसी दास के अनुसार एक सर्रफ ने उन्हें 
नकली रुपये दे दिए थे। चोरी की घटनाएं आम थीं। यहां तक 
शाहजहानाबाद जैसा सुरक्षित शहर भी चोरी से मुक्त नहीं था। 
मध्यम वर्ग 

अभिजात्य वर्ग और गुलामों के बीच के वर्ग को मध्यम वर्ग 
माना गया। यह नया उभरता हुआ वर्ग था, जिसमें व्यापारी, व्यापारी 
समुदाय सहित और नए पेशेवरों के वर्ग शामिल थे। चिकित्सा, 
साहित्य, कला और संगीत सम्बद्ध कुछ लोग मध्यम वर्ग में थे, 
परन्तु उनका बाजार बहुत संकुचित था। शिक्षित मध्यम वर्ग भी कम 
संख्या में थे। मध्यकाल में मध्यम वर्ग के रूप में व्यापारी, 
दुकानदार, चिकित्सक, वास्तुकार, शिक्षक, कवि और संगीतकार 
आदि विद्यमान थे। चिकित्सा सबसे समृद्ध व्यवसाय था। दारा 
शिकोह द्वारा सेवा से निकाल दिए जाने के बाद मानुकी ने स्वयं 
एक स्वतंत्र और सफल चिकित्सक के रूप में लाहौर में काम 
किया और खूब धन अर्जित किया। विभिन्न छोटे शहरों-सरहिंद, 
जौनपुर, बनारस आदि में पेशेवर चिकित्सकों का संदर्भ मिलता है। 
राज्य और अमीरों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में पर्याप्त संख्या 
में चिकित्सक थे। 
व्यावसायिक गतिशीलता 

मुगलकाल में व्यावसायिक गतिशीलता थी। लोग रोजगार-और 
बेहतर अवसरों की तलाश में रहते थे, जिसके लिये पेशे बदलते 
रहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस शतारी के पिता व्यापारी 
थे, जो मांडु में कागज की बिक्री और खरीद का व्यापार करते थे। 
प्रसिद्ध व्यापारिक घरानों के संस्थापक-रुस्तमजी और सूरत के 
अब्दुल गफूर पुजारी वर्ग से थे। प्रसिद्ध संकलनकर्त्ता सूरत सिंह के 
भाई ने अनेक व्यवसाय बदले थे, उन्होंने गुजरात के अधिकारी, 
आमिल, दीवान और खान ए सामान के रूप में कार्य किया। इस 
प्रकार व्यवसाय बदलने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
भौगोलिक गतिशीलता 

लोग पेशे का परिवर्तन बेहतर अवसरों की तलाश में करते थे, 
जिससे कि बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। 
यातायात के साधनों के अभाव के बावजूद व्यापारी समुदाय एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। बनारसीदास स्वयं पहले 
जौनपुर से आगरा और इसके बाद खंशबाद गए, फिर वहां से 
आगरा चले गए। मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के पूर्वज 
हीरानन्द शाह पटना चले गए और वहां से मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित 
हुए। दिल्ली में कश्मीरी कटरा नामक एक अलग कटरा कश्मीरियों 
के लिए कायम है। 


गुलाम और घरेलू सेवक-सेविकाएं 

सल्तनत काल में गुलाम और घरेलू सेवक-सेविकाएं होती 
थीं, परंतु मुगलकाल में इनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया। 
अकबर ने गुलामों के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया और दास 
प्रथा पर रोक लगा दी। उसने गुलामों को स्वतंत्र कर दिया। वे 
उसके व्यक्तिगत हथियारबंद अंगरक्षक और सहायक के रूप में 
कार्यरत थे। ।6वीं शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में गुलामों का खूब व्यापार 
होता था। गोवा गुलामों का प्रसिद्ध बाजार था। पुर्तगालियों अपने 
जहाजों पर अफ्रीकी गुलामों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया, 
जो घरेलू सैनिकों के साथ घरेलू नौकरों का भी कार्य करते थे। 
गोवा के अलावा हुगली, तामलूक, चटगाँव गुलामों के मुख्य बाजार 
थे। कम्पनियां भी गुलामों के व्यापार में सम्मिलित थीं। मुगलकाल 
में अकाल के दौरान गुलामों की खुली बिक्री होती थी। 

घरेलू दास ओर रखैल कुलीन घरों में यहाँ तक कि छोटे 
अधिकारियों के घरों में बड़ी संख्या में सेवारत थे। गुलामों की एक 
श्रेणी ख्त्राजासराओं (हिजड़ों) की थी। अकबर और शाहजहाँ ने 
बेगारी को अपने समय में अनैतिक घोषित किया। 
पारिवारिक और लैंगिक संबंध 

मध्यकालीन भारत में पारिवारिक और लैंगिक संबंध की 
अपनी विशेषताएं थीं। इस काल में मृत्युदर उच्च थी। बनारसी एवं 
मुहम्मद गौस शत्तारी के अनुसार उनके भाइयों की अकाल मृत्यु हो 
गयी थी। इस समय बालश्रम पर रोक नहीं थी। थिवनो और 
ट्रैबनियर के कथन से इसकी पुष्टि होती है। अखलाक साहित्य में 
पुरुषों की प्रधानता और महिलाओं की उपेक्षा का वर्णन है। 
मुगलशाही महिलाएं सम्राट को सलाह देती थीं, आदेश जारी करती 
थीं और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं; जैसे-नूरजहाँ और 
मुमताज महल। राजा मानसिंह की अनुपस्थिति में आमेर राज्य का 
प्रबंधन. रानी गोड़ द्वारा किया गया। इस प्रकार शाही महिलाएं 
राजनीति में सक्रिय भाग लेती थीं। मध्यकाल के व्यापारी परिवारों 
की महिलाओं द्वारा अपने पतियों के व्यवसाय की देखभाल करने 
के विवरण भी मिलते हैं। जनाना में महिलाओं की गतिविधियों पर 
नजर रखने के लिए जासूस भी नियुक्त किये जाते थे। मध्यकाल में 
महिला श्रमिक बल भी प्रचलित था। चित्रों में महिलाओं को निर्माण 
कार्यों के कार्य करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को बहुत कम 
मजदूरी दी जाती थी। 

पेल्सर्ट के अनुसार महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में भी कार्य 
करती थीं। अमीरों की पत्नियों के पास कम-से-कम ।0 सेविकाएं 
होती थीं। मुगल परिवार और अभिजात वर्ग के लोगों के बीच 
रखैल प्रथा का प्रचलन था। यह शादी किए बगैर पूरी तरह से 
आनन्द के लिए दासत्व के बंधन की एक व्यवस्था थी। कानूनी 
तौर पर विवाहित पत्नियां हरम का हिस्सा होती थीं, परंतु उनमें से 
जो कुलीन परिवार की नहीं होती थीं, उन्हें उच्च दर्जा नहीं दिया 
जाता था और उन्हें आगाचा कहा जाता था। यद्यपि रखैलों का 
ओहदा पत्नियों से कम था, लेकिन उनके बच्चों का दर्जा एक 
समान होता था; जैसे-औरंगजेब का प्रिय बेटे कामबक्स की मां 
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उद्यपुरी बेगम थी, जो पहले दारा की गणिका थी। मुगल सरदारों 
में भी शासकीय परिवारों की जीवन-शैली की नकल थी। 
नागरिक समाज 

मैक्स वेबर जैसे विद्वानों का कहना है कि गैर-पश्चिमी देशों 
अर्थात भारत में नागरिक समाज का अभाव था। राज्य की सत्ता के 
बाहर शहर के व्यापारियों और कारीगरों के लिए कोई स्वतंत्र 
कानूनी और न्यायिक संस्था नहीं थी, परंतु यह सही प्रतीत नही 
होता है। प्राप्त स्रोतों से ज्ञात होता है कि शहरी कोतवाल एक 
राजकीय अधिकारी होता था, परंतु अबुल फजल स्पष्ट रूप से 
मीर-ए-मोहल्ला सर-ए गिरोह की उपस्थिति का उल्लेख करता 
है। मिश्रा के अनुसार क्षेत्रीय इलाके (पोल मुहलला) बड़े फाटक 
द्वारा संरक्षित किए गए थे, जिसमें आने जाने के लिए छोटे द्वार खुले 
होते थे और प्रवेश करने वाले सभी अपरिचितों पर विशिष्ट 
निगरानी रखी जाती थी। गुजरात में नगरसेठ होता था, जो सुरक्षा की 
पूर्ण व्यवस्था करता था। वह संपूर्ण व्यवसायिक संस्थानों का प्रमुख 
होता था और सभी प्रतिष्ठानों की समस्याओं का समाधान करता 
था। ।8वीं शताब्दी में नगरसेठों की शक्ति बढ़ गई थी। उन्होंने 
बाहरी खतरों से सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया। नगर स्तर 
की यह संस्था सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं थी, बल्कि इसमें हिंदू और 
मुसलमान दोनों भागीदार थे। इस प्रकार मध्ययुगीन शहरों. में 
स्वप्रशासनिक संस्थान थे। 
शहर और अंतर-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य 

मध्यकालीन शहरों में संस्कृतियों का भरपूर विकास हुआ। 
शहरों के बाहरी सीमा पर सूफी खानकाह थे, जो सांस्कृतिक 
गतिविधियों के केन्द्र थे। महरौली की सभी सूफी खानकाहें हिन्दुओं 
और मुसलमानों के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण और पवित्र थीं। 
इससे स्पष्ट है कि विभिन्न अंतर-सांस्कृतिक संबंध थे, इसलिए 
हिन्दू और मुसलमान समान भाव से हिंदू त्योहार दीपावली करते थे। 
दिल्ली में बसंत पंचमी उत्सव पैगम्बर के पंदचिह्न से शुरू होता था 
और दोनों संप्रदायों के लोग भाग लेते थे। ऐसा लगता है कि होली, 
दशहरा, ईद आदि सभी त्योहार शाही दरबार में समान उत्साह के 
साथ मनाए जाते थे। मकतबों में हिंदू और मुसलमान दोनों अध्ययन 
करने जाते थे। 
जीवंत नगर और साहित्यिक संस्कृति 

मध्यकाल में शहर जीवंत थे और वहां साहित्यिक संस्कृति 
का प्रसार हुआ। मुरक्का के अनुसार शाहजहानाबाद में कहवाखाने 
ऐसी जगहें थीं, जहां साहित्यकार एकत्र होते थे और अपनी रचनाएं 
सुनाते थे, अमीरों की निजी महफिलें भी होती थीं, जिसमें अनेक 
नर्तकियां और संगीतकार होते थे। इस प्रकार संगीत एक लोकप्रिय 
और मनोरंजन का व्यापक रूप था। मर्सियाख्तानी भी काफी 
लोकप्रिय थी, जहां हजरत इमान हुसैन की प्रशंसा में मर्सियाख्वानों 
द्वारा शोकगीत गाए जाते थे। 8वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में अनेक 
प्रसिद्ध संगीतकार हुए; जैसे-हसन खान रबाबी, घासी राम पखावजी 
आदि। शाहजहानाबाद जैसे राजधानी शहरों में मुशायरा बहुत लोक प्रिय 
था। शाहजहाँ के पसंदीदा गायक और संगीतकर रविन्द्र, चित्राखान, 
लाल खान और श्रीमन थे। 


नगरीय संस्कृति और समाज /7 


मध्यकाल में शिक्षा को भी महत्त्व प्राप्त हुआ। मदरसा और 
मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे। गुरुकुलों में भी बच्चे शिक्षा प्राप्त 
करते थे। मकतब के पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन होता 
रहा। फारसी के अनेक प्रसिद्ध लेखक थे; जैसे-चन्द्रयान ब्राह्मण, 
सुजान रामभंडारी आदि। अभिजात्य महिलाओं को प्राथमिक स्तर 
पर समान स्तर की शिक्षा दी जाती थी। कई शाही महिलाएं 
कविताओं की रचनाकार थीं। यहाँ तक कि मुगल सम्राट भी विद्वान 
थे; जैसे-बाबर और जहाँगीर। इस काल में उर्दू के नए कवियों का 
उद्भव हुआ; जैसे-जाफर ज्ट्टाली आदि। बंगाल में वैष्णव भक्ति 
से प्रभावित अनेक कवि हुए। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. मध्यकाल में अखलाक ने शहरी सास्कृतिक 
लोकाचारों को किस तरीके से प्रभावित किया? 

उत्तर-मध्यकाल में अखलाक साहित्य का उदय तेजी से 
हुआ, जो शिष्टाचार पर आधारित था। मुगल शासक संपत्ति की 
अपेक्षा प्रतिष्ठा को अधिक महत्त्व देते थे। उनके प्रमुख आदर्श 
उच्च सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, तलवार और उच्च कुल में जन्म था। 
अकबर ने अमीर अब्दुल रहीम खान-ए-खाना और अबुल फजल 
के भाई फैजी दोनों ही संपत्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। 

मध्यकाल में शिष्टाचार पर आधारित अखलाक साहित्य के 
उद्भव में तेजी आ गई थी। मुखिया (2004) का कहना है कि 
अच्छे नाट्यमंच की तरह मुगल दरबार में भी एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था का स्वरूप दिखता था, जिसमें बह अपने आपको जनता 
से दूरी पर रखकर अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श की भूमिका 
अदा कर सके। 

अखलाख साहित्यों में एक 'अखलाक-ए-नासिरी' में नासिर 
अल-दीन तूसी ने जीवन -की (प्रमुख दिनचर्याओं; जैसे-भोजन 
करने, सोने, बातचीत करने के सलीकों के विषय में बताया है। 
इसके महत्त्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे 
अकबर को प्रतिदिन पढ़कर सुनाया जाता था। अखलाक साहित्य में 
मुख्य रूप से अभिजात्यों के रहने-सहने के सलीकों, शिष्टाचार के 
बारे में लिखा गया है, ताकि दरबार के अंदर और बाहर सामान्य 
जनमानस के ऊपर दरबारी संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। 

औरंगजेब का कहना था कि पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि 
वे साधारण और सफेद कपड़े पहने, जबकि सजावटी कपड़े पहनना 
महिलाओं का अधिकार है। मुगल और मुगल दरबार के शिष्टाचार 
और समारोहों की जीवन शैली अभिजात्यों द्वारा अपनाई जाती थी। 
उच्च अमीर प्रायः अपने दासों को कुर्निश बजाने के लिए मजबूर 
करते थे। 

शिष्टाचार या विनम्रता को निरूपित करने के लिए मिर्जाई 
शब्द के प्रयोग का प्रचलन आरंभ हुआ। इसे प्राय: संस्कृत और 
सभ्य पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ।7वीं शताब्दी के 
प्रारंभ में मिर्जा कामरान ने 'मिर्जानामा' की रचना की, जिसमें 
मिर्जाई के अनुकूल शिष्टाचार, संस्कृति, तौर-तरीके और नियमों 
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का संकलन था। 'मिर्जानामा' के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति को 
अरबी, फारसी और तुका भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 

ब्लेक ने लिखा है कि 'मिर्जानामा कहता' है कि समाज से 
मिर्जा को बातचीत के दौरान किसी भी प्रकार की गलती से बचने 
की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान की गई ऐसी 
गलती एक मिर्जा के लिए एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। इस 
प्रकार आदाब (शिष्टाचार) मुगल दरबारी संस्कृति को कुंजी थी। 

प्रश्‍न 2. मध्ययुगीन शहरी सामाजिक संरचना संभ्रान्त 
और आम लोगों के सह-अस्तित्व को प्रस्तुत करती है। टिप्पणी 
कीजिए। 

उत्तर-मुगलकालीन समय की एक प्रमुख विशिष्टता यह थी 
कि सामाजिक वर्गों के आधार पर कोई भौतिक अलगाव नहीं था। 
अमीरों और गरीबों के निवास भी अलग-अलग नहीं थे। जाति और 
धर्म के आधार पर भी कोई भौतिक विभाजन नहीं था। यहां तक 
कि व्यावसायिक स्थान और आवासीय स्थान भी अलग-अलग 
नहीं थे। इस संबंध में बर्नियर की टिप्पणी उल्लेखनीय है, “इन 
गलियों में मनसबदार, छोटे अमीर, न्यायालय के अधिकारीगण, 
समृद्ध व्यापारी और अन्य लोगों की बस्तियां हैं, इनमें अधिकांश 
देखने में संतोषजनक हैं, इन अलग-अलग मकानों के साथ छोटे 
मकान भी काफी संख्या में हैं, जिसमें आम सैनिक और बड़ी संख्या 
में दरबार और सेना में कार्यरत सेवक भी रहते हैं। 

मुरक्का के दिल्ली के शाहजहानाबाद के वर्णन से ज्ञात होता 
है कि विभिन्न समुदायों के लोग आपस में मिल-जुलकर रहते थे। 
शाहजहानाबाद्‌ के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से मोहल्ला चूड्गिरान, 
मोहल्ला धोबीवालान आदि में एक ही शिल्प समूह जाति के लोग 
रहते थे। 

यद्यपि अमीर-गरीब -बर्ग -के -लोग_ साथ-साथ रहते -थे,-परंतु 
उनके जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। आम लोगों के घर 
सामान्यतः मिट्टी के बने थे, जिनकी छतें फूस और बांस की थीं। 
थिवनो के अनुसार शहरी परिदृश्य का बड़ा भाग अमीरों के कब्जे 
में था, जिसमें बड़ी-बड़ी हवेलियां होती थीं। बर्नियर का कहना है 
कि सिर्फ अमीरों और मसबदारों के घर ईट या पत्थर के थे, 
जबकि बाकी घर मिट्टी और फूस से बने थे। 

शहरों में बड़ी संख्या में मजदूर घुमन्तू थे। बड़ी तेजी से 
भारतीय शहरों और कस्बों का निर्माण होता था, इसलिए तेजी से 
आबादी का भी पलायन होता था। 

शहरों में ठगी का माहौल था। बनारसीदास के अनुसार एक 
सर्राफ ने उन्हें नकली रुपये दे दिए। शहरों में लूटपाट और चोरी की 
घटनाएं भी होती थीं। यहां तक कि सबसे सुरक्षित शाहजहानाबाद 
शहर भी ऐसी चोरी की वारदातों से मुक्त नहीं था। इसी प्रकार शहर 
पशुपालक लुटेरों से भी त्रस्त था, जो शहर की आसपास की 
बस्तियों में रहते थे। नादिरशाह और बाद में अहमदशाह अब्दाली 
की लूट ने शहर को और भी भेद्य बना दिया। इस प्रकार शहर में 
सभी सामाजिक वर्गो का सहअस्तित्व था। 


प्रश्‍न 3. बर्नियर के इस विश्लेषण पर टिप्पणी करें कि 
मुगलकाल भारत में कोई मध्यवर्ग नहीं था। 

उत्तर-बर्नियर ने यह टिप्पणी की है कि मुगलकालीन भारत 
में कोई मध्यमवर्ग नहीं है। यहां लोग या तो ऊ॑चे पद पर हैं या फिर 
बहुत ही गरीबी में जीने को मजबूर हैं। मोरलैंड उसके इस कथन 
का समर्थन करते हैं। मोरलैंड के अनुसार अकबर के शासन काल 
में क्लकों और एकाउटेंटस जैसे पेशेवर वर्ग बड़ी संख्या में थे, परंतु 
उनका अस्तित्व राज्य के अस्तित्व से जुड़ा था। वे पूर्णतः राज्य पर 
आश्रित थे। उनके अनुसार चिकित्सा, साहित्य, कला और संगीत 
जैसे व्यवसाय मौजूद थे, परंतु उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार 
काफी संकुचित था। 

शिक्षित मध्यम वर्ग भी बहुत कम था और चिकित्सक या 
कलाकार या साहित्यिक व्यक्ति केवल राजदरबार या प्रांतीय गवर्नरों 
की तर्ज पर संगठित थे। उनकी आय पर्याप्त थी। 

बर्नियर और मोरलैंड के विचार में पूर्ण सहमति नहीं जतायी 
जा सकती है। इसके विरुद्ध अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। 
मध्यकाल में अनेक व्यावसायिक और सेवा वर्ग; जैसे-व्यापारी, 
दुकानदार, चिकित्सक, वास्तुकार, शिक्षक, संगीतकार, विद्वान आदि 
मौजूद थे। इनका स्वतंत्र वर्ग था, जो समृद्ध थे और समाज में 
उनका उच्च स्थान था। 

इक्तिदार आलम खान (।976) मोरलैंड के इस कथन का 
विरोध करते हैं और कहते हैं कि ।7वीं शताब्दी के मध्य तक 
सामंती संरक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर चिकित्सकों की संख्या नगण्य 
थी। विभिन्न शहरों के बाजारों में पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध थे। 

दारा शिकोह द्वारा सेवा से निकाल दिए जाने के बाद मानुकी 
ने स्वयं एक स्वतंत्र और सफल चिकित्सक के रूप में लाहौर में 
काम किया और काफी धन अर्जित किया। बड़े शहरों के साथ 
अन्य शहरों; जैसे=सरहिंद, जौनपुर, खैराबाद, बनारस, कलानौर 
और हिसार जैसे शहरों में भी पेशेवर चिकित्सकों के संदर्भ 
मिलते हैं। बालकृष्ण ब्राह्मण के अनुसार हिसार में स्थानीय चिकित्सक 
मनका तबीज की प्रेक्टिस काफी समृद्ध और प्रसिद्ध थी। शहरों में 
राज्यों और अमीरों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताओं (शिफाखानों) 
ने भी बड़ी संख्या में चिकित्सकों को रोजगार दिया। 

प्रश्‍न 4. मुगलकालीन भारत में गुलामों और घरेलू सेवक- 
सेविकाओं के रहन-सहन के बारे में विस्तार हो लिखें। 

उत्तर-मध्यकालीन इतिहास में मुगलकाल को स्वर्ण युग 
कहते हैं। ऐसी स्थिति में तत्कालीन भारत में गुलामों और घरेलू 
सेवक-सेविकाओं के रहन-सहन के बारे में जानना महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है। मुगलकाल में अकबर ने गुलामों की स्थिति में सुधार लाने 
का प्रयास किया। उसने गुलामों के व्यापार को अवैध घोषित कर 
दिया और युद्धबंदियों की जबरन दासता पर प्रतिबंध लगाया। 582 
ई. में उन्होंने हजारों ऐसे गुलामों को मुक्त कर दिया। ऐसे ही स्वतंत्र 
गुलामों का एक वर्ग अकबर के व्यक्तिगत हथियारबंद अंगरक्षक 
और सहायक के रूप में कार्यरत था, जिन्हें चेला कहा जाता था। 

ऐसा लगता है कि ।6वीं शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में गुलामों का 
व्यापार बहुत व्यापक था। अनेक एबीसीनियन और अराकानी 
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गुलामों का आयात किया जाता था। गोवा गुलामों का एक प्रसिद्ध 
बाजार था। पुर्तगालियों ने अपने जहाजों पर अफ्रीकी गुलामों को 
श्रमिकों के रूप में नियुक्ति किया था, जो सैनिकों के साथ-साथ 
घरेलू नौकर का भी कार्य करते थे। 

थिवनो पुर्तगालियों के अधीन दमन में पुरुष और महिला दोनों 
प्रकार के गुलामों का वर्णन करता है। वे घरेलू नौकर पालकीधारकों 
के रूप में कार्यरत थे और उनके शस्त्रं को लेकर चलते थे। 
ये गुलाम आमतौर पर मोम्बासा, मोजाम्बिक और सोफला के 
निवासी थे। 

कम्पनियां भी गुलामों के व्यापार में शामिल थीं, परंतु ऐसा 
प्रतीत होता है कि अकबर के प्रतिबंध का इस पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। इसके कारण सूरत में दास बहुत महंगे थे, क्योंकि मुसलमान 
इसकी अनुमति नहीं देते थे, लेकिन मुगल राज्य में अकाल के 
दौरान गुलामों की खुली बिक्री की अनुमति थी। 

घरेलू दास और रखैल कुलीन घरों के और यहां तक कि छोटे 
अधिकारियों के घरों में बड़ी संख्या में सेवारत थीं। यूरोपीय यात्री 
पेल्सर्ट और बर्नियर अनेक घरेलू नौकरों की मौजूदगी का उल्लेख 
करते हैं। फ्रायर “मूसवी' में उल्लेख करता है, “एक (कैवलरी) 
सिपाही चाहे कितना भी छोटे पद पर क्यों न हो, उसके पास तीन 
या चार नौकर जरूर होंगे।'' जाफर जट्टल्ली (70) के अनुसार 
गुलामों के रूप में कम-से-कम एक पुरुष और एक लड़की घर 
का अभिन्न हिस्सा थे। 

गुलामों की एक अन्य श्रेणी ख्त्राजासराओं (हिजड़ों) की थी, 
सामान्य रूप से वे महिला प्रतिष्ठानं, हरम में पहरेदार के रूप में 
कार्यरत थे। ये चेला समुदाय से भिन्न थे। ख्वाजा और ख्त्राजासराय 
के नाम से संबोधित किए जाते थे। जहाँगीर के ख्वाजासराओं में 
ख्वाजा हिलाल इतना ताकतवर था कि उसने आगरा में एक 
आलीशान हवेली का निर्माण किया और रुकता/रूगटा नामक कस्बे 
को स्थापना को। 

गुलामों से बेगार लिए जाने को अनैतिक माना जाता था। 
अकबर (।597) और शाहजहाँ (।64।) ने समय-समय पर इस 
संदर्भ में घोषणाएं कीं। यह दिलचस्प है कि जब अकबर ने ।598 
में श्रीनगर के नागर में अपने किले का निर्माण कराया तो उसने वहां 
लिखवाया कि इस निर्माण के लिए किसी भी श्रमिक से बिना 
मजदूरी के काम नहीं कराया गया और एक भारी धनराशि श्रमिकों 
को मजदूरी के भुगतान के लिए शाही खजाने से खर्च की गयी है। 

प्रश्‍न 5. मध्यकाल में पारिवारिक संबंध किस प्रकार 
नियंत्रित होते थे? मुगलकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति 
के संदर्भ में विस्तार में लिखिए। 

उत्तर-मध्यकाल के अखलाक साहित्य से ज्ञात होता है कि 
समाज पुरुष प्रधान था। महिलाओं को अखलाक के आदर्शो या 
मानदण्डों से दूर रखा गया। यहां पर केवल अभिजात्यों के बेटों के 
आदर्शो का उल्लेख है। मध्यकाल में पारिवारिक संबंधों को समकालीन 
स्थितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। विवाह की उम्र कम थी। 
बंगाल में तो विवाह की उम्र केवल आठ या नौ साल ही थी। 
बनारसीदास का विवाह ]। साल की उम्र में ही हो गया था। 
अकबर ने अपने शासन काल में लड़कियों की शादी की उम्र ।4 
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वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र ।6 वर्ष तय कर दी, परंतु ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया 
गया था। 

अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। 
हिन्दुओं में एक पतित्व (7070 8५79) की प्रथा प्रचलन में थी। 
फिर भी उच्च बाल मृत्यु द्र की वजह से पत्नी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ दुबारा शादी करना भी आम प्रचलन में था। बनारसीदास ने 
भी एक से अधिक बार शादी की। 

कानून के मुताबिक मुसलमानों को चार पत्नियां रखने की 
अनुमति थी, परंतु सूरत निकाहनामे में पुरुषों या महिलाओं के 
पारिवारिक संबंधों के विषय में रोचक विवरण मिलता है। एक 
निकाहनामा में पत्नी ने मेहर के रूप में यह शर्त रखी कि उसका 
शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी पत्नी के साथ मारपीट 
को कोशिश नहीं करेगा। यह भी मांग की गई कि दूल्हा अपनी 
पत्नी को नहीं छोड़ेगा और रखाव करने में चूक नहीं होगी। 

।5वीं शताब्दी के एक ग्रंथ “ज्ञान पंचमी कथा' में उल्लिखित 
है कि बेटी का जन्म दुःख का कारण होता है। इस कथन से 
मध्यकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होता है। 
इसके साथ प्राय: महिलाओं को परदे में रखा जाता था, ताकि लोगों 
की नजर उन पर न पड़े। बनियर के अनुसार शाही महिलाओं को 
पुरुषों की नजर से दूर रखा जाता था। 

मुगल शाही महिलाओं की स्थिति कुछ सुदुढ़ दिखाई देती है। 
ये महिलाएं सम्राट को सलाह देती थीं, हुक्म (आदेश) जारी करती 
थीं और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। नूरजहाँ और 
मुमताज महल जहाँगीर और शाहजहाँ की शक्तिशाली पत्नियां थीं। 

मध्यकाल में व्यापारियों की पत्नियां भी सक्रिय थीं। उनके 
द्वारा अपने पतियों के व्यवसाय की देखभाल करने के विवरण भी 
मिलते हैं। जब सूरत के एक व्यापारी की मक्का की यात्रा के 
दौरान मृत्यु हो गईं, तब उसकी विधवा ने अपने पति के व्यापार की 
देखभाल के लिए काजी से अनुमति मांगी थी। 

मध्यकालीन भारत में महिला श्रमिक बल भी प्रभावी था। 
मुगल चित्रों में इन्हें ईटों और पत्थरों को तोडते हुए, चूने को छानते 
हुए और निर्माण स्थल पर गारा ले जाते हुए दिखाया गया है। हिन्दू 
और मुस्लिम महिलाएं दोनों निर्माण कार्य में कार्यरत थीं। 

भारत में शासक और अमीर लोगों ने यात्रियों के ठहरने के 
लिए सरायों का निर्माण किया था, जहां भटयार जाति के पुरुषों को 
नियुक्त किया जाता था। भटियारी महिला अपनी मजदूरी लेकर 
उनके स्वाद के अनुसार उनके लिए भोजन बनाती थीं। बड़ी संख्या 
में महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत थीं। पेल्सर्ट के अनुसार 
अमीरों की पत्नियों के पास कम-से-कम ।0 सेविकाएं होती थीं। 

मुगल परिवार और अभिजात वर्ग के लोगों के बीच रखैल 
प्रथा का प्रचलन था। इन लोगों में बिना शादी के पूरी तरह से 
आनन्द के लिए दासत्व के बंधन की एक व्यवस्था थी। किसी भी 
स्वतंत्र या दास लड़की या युद्ध में बंधक बनाई हुई लड़की या 
औरत को अपने स्वामित्व में लेकर रखैल बनाए जाने की प्रथा थी। 
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प्रश्‍न 6. पूर्वी देशों में “नागरिक समाज की अनुपस्थिति' 
के मैक्स वेबर के विचार पर मध्ययुगीन शहरी समाज के 
संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-मैक्स वेबर का कहना है कि गैर-पश्‍्चिमी शहरों 
अर्थात पूर्वी देशों में नागरिक समाज अर्थात नगरपालिका, प्रशासनिक 
परिषद्‌, पार्षद और महापौर आदि का पूर्ण अभाव था। सामाजिक 
समूहों के बीच कोई वर्ग चेतना नहीं थी। नागरिकों का कोई 
नियमित निकाय भी मौजूद नहीं था। राज्य की सत्ता के बाहर शहर 
के व्यापारियों और कारीगरों के लिए कोई स्वतंत्र, कानूनी और 
न्यायिक संस्था नहीं थी। 

मैक्स वेबर के ये विचार पूर्वो देशों के मध्ययुगीन शहरों के 
संबंध में न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। भारतीय स्रोतों से पता 
चलता है कि यहां नगरों में नागरिक समाज की उपस्थिति थी। 
अहमदाबाद में मुहल्लों को पील कहते थे, जो प्रतोली (फाटक) 
द्वारा संरक्षित होते थे, जबकि इस्लामी प्रभाव के कारण इन्हें 
मोहल्ला के रूप में जाना जाने लगा, जो बंद फाटकों से संरक्षित 
होते थे। शहर का कोतवाल एक राजकीय अधिकारी होता था। 

अबुल फजल स्पष्ट रूप से मीर-ए-मोहल्ला/सर-ए गिरोह 
की उपस्थिति का उल्लेख करता है। शिल्पकारों की प्रत्येक श्रेणी 
से समाज का एक मुखिया (सर-ए-गिरोह) और एक दलाल को 
नामित किया जाना चाहिए, जिनके ज्ञान से खरीद और बिक्री का 
व्यवसाय हो सके। 

मिश्रा का विचार है कि स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर 
अधिकारियों द्वारा हर घटनाओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता 
शहरों की स्वाभाविक चिंता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इलाके (पोल, 
मोहल्ला) बड़े फाटक द्वारा संरक्षित किए जाते थे, जिसमें आने-जाने 
के लिए «छोटे द्वार खुले होते. थे और प्रवेश करने वाले सभी 
अजनबियों पर विशिष्ट निगरानी रखी जाती थी। गुजरात में प्रत्येक 
पोल/मोहल्ला में एक व्यापारी और शिल्पकार का निकाय होता था, 
जिसे महाजन कहा जाता था। इन महाजनों के मुखिया को सेठ कहा 
जाता था और इन सभी सेठों का मुखिया नगरसेठ कहलाता था। 
छोटे-से-छोटे शिल्प के भी, यहां तक कि ईट, टोकरी आदि बनाने 
वालों के भी अपने अलग सेठ होते थे। 

अहमदाबाद का नगरसेठ बहुत शक्तिशाली था। वह संपूर्ण 
व्यावसायिक संस्थानों का प्रमुख होता था और प्रत्येक शिल्प या 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानं से संबंधित सभी विवाद या मामलों का 
समाधान उसके द्वारा किया जाता था। ।8वीं शताब्दी में नगर सेठों 
ने बाहरी खतरों से सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया था। 
जब अहमदाबाद पर मराठों ने आक्रमण किया, तो नगरसेठ ने मराठों 
को फिरौती देकर शहर को बचाया। नगर स्तर पर यह संस्था हिन्दू 
और मुसलमान दोनों की थी। ।74 में कपूरचंद भंसाली नगरसेठ 
थे, जबकि मुल्ला अब्दुल अजीज बोहराओं के सेठ थे। सेठ अपने 


समुदाय के आचार-व्यवहार के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार, 
मध्य युगीन शहरों में स्वयं के स्व-प्रशासनिक संस्थान थे। 
शाहजहानाबाद के दरीबा कलान के बाजार में नगरसेठ की हवेली 
की मौजूदगी यह दर्शाती है कि यह एक अखिल भारतीय लक्षण 
था। 

प्रश्‍न 7. मध्यकालीन समाज वास्तव में परा-सांस्कृतिक 
लोकाचार में घुलमिल जाने का प्रतिनिधित्व करता है। व्याख्या 
कोजिए। 

उत्तर-शहरों के बाहरी क्षेत्रों में स्थित सूफी खानकाह सांस्कृतिक 
गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। महरौली की सभी सूफी 
खानकाहें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान रूप से 
पवित्र थीं। इसी प्रकार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, 
अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और गुलबर्ग में 
गोसुदराज की दरगाह दोनों ही समुदायों के मध्य पूजनीय थीं। 

हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही समान भाव से हिन्दू त्योहार 
दीपावली मनाया करते थे। इसी प्रकार, मुरक्का ए दिल्ली के 
अनुसार मजनून नानक शाही को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के 
द्वारा एक जैसा सम्मान दिया जाता था और उनके अनुयायी अपने 
अनूठे तरीके से मुहर्रम मनाया करते थे। दिल्‍ली में बसंत पंचमी 
उत्सव पैगम्बर के पदाचिह से शुरू होता था। 

इमाम हुसैन के ताजिया खाना में भी सभी समुदायों के लोग 
एकत्रित होते थे। अजमेर में मैरोजी के नगरीय मंदिर का पुजारी 
एक मुस्लिम था, जो मंदिर की देखभाल करता था। कदम शरीफ 
में पैगम्बर, मुहम्मद के जन्मदिन समारोह (शबे बरात) और अरब 
की सराय में बसंत पंचमी के त्योहारों के अवसर पर हिंदू और 
मुसलमान दोनों समान उत्साह से एक साथ भाग लेते थे। दीप 
जलाये जाते थे और सभी मिलकर आतिशबाजी करते थे। 

मुगल चित्रों से ऐसा. प्रतीत होता है कि होली, राखी, दशहरा, 
दीपावली और ईद सभी त्योहार शाही दरबार में समान उत्साह के 
साथ मनाए जाते थे। यहां तक कि शिवरात्रि के अवसर पर अकबर 
और जहाँगीर दोनों ही विशाल प्रीतिभोजों का आयोजन करते थे। 
और इन अवसर पर योगियों को बड़ी संख्या में आमंत्रित किया 
जाता था। 

शिक्षा में परासंस्कृतियों के घुलमिल जाने के साक्ष्य मिलते हैं। 
मकतब में केवल मुसलमान ही नहीं पढ़ते थे, हिन्दू भी पढ़ते थे। 
शाहजहाँ के शासनकाल के मशहूर मुंशी बालकृष्ण ब्राह्मण को 
हिसार के अखुद अब्दुल हमीद के मकतब में भेजा गया था, वहां 
से उन्हें गणित और लेखाशास्त्र के अध्ययन के लिए दफ्तरखाना 
भेजा गया, जिसे उन्होंने पसंद नहीं किया और बाद में वे शेख 
जलाल हिसारी के पास गए और वहां उनके तत्वाधान में फारसी 
गद्य, कविता, रहस्यवाद और नीति शास्त्र में निपुणता प्राप्त की। 
यहां तक कि एक हिंदू ब्राह्मण को मस्जिद में बैठकर ग्रंथों की 
प्रतिलिपि बनाने में भी कोई हिचक नहीं थी। 

HE 
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Sikri-Shahjahanabad ) 


परिचय 


मुगल साम्राज्य की अनेक राजधानियां थीं, जिनमें आगरा, 
फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद शहर मुख्य थे। रैपापोर्ट ने दो 
प्रकार की राजधानियों का उल्लेख किया है-अवस्थित और सुगठित। 
मुगलकाल के प्रमुख राजधानी शहरों को अव्यस्थित राजधानी शहरों 
की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इन शहरों में राजनीतिक, 
आवासीय और आर्थिक गतिविधियां संकेन्द्रित नहीं थीं। आगरा और 
फतेहपुर सीकरी एक-दूसरे के निकट थे। ।6वीं शताब्दी के प्रारंभ 
में सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और यह 
एक महत्त्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। दिल्‍ली बहुत पहले से 
अनेक शासकों की राजधानी रही है। शाहजहाँ ने उसे ।648.में पुनः 
अपनी राजधानी बनाया। आगरा-फतेहपुर सीकरी- शाहजहानाबाद 
जैसे राजधानी नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाए जाने के 
कारण काफी शक्तिशाली. थे। वे जीवंत व्यापारिक और वाणिज्यिक 
केन्द्र के साथ-साथ प्रमुख उत्पादन केन्द्र भी थे। इन राजधानी नगरों 
के परिदृश्य स्थानिक स्थितियों के केन्द्र में हावी रहे, महल और 
अमीरों के आवास नदी तट पर थे। इस व्यवस्था में किले, किले 
की दीवारें, केन्द्रीय मस्जिद और चौक प्रमुख स्थान थे। हालांकि 
केन्द्रीय मस्जिद किले का महत्त्वपूर्ण हिस्सा थी, आगरा और 
शाहजहानाबाद दोनों शहरों में शाहजहाँ ने मस्जिद को किले के 
बाहर ही रखा-यह धार्मिक सत्ता से ऊपर राजा के अधिकार का 
द्योतक था। आगरा और फतेहपुर सीकरी में योजना की कमी 
दिखती है, लेकिन शाहजहानाबाद पूर्ण रूप से योजनाबद्ध था। 


अध्याय का विहंगावलोकन 
आगरा 
आगरा मुगलकालीन नगरों में एक प्रसिद्ध नगर था। 506 ई. 
में सिकन्दर लोदी ने राजपूतों ओर मेवातियों के आक्रमण से सुरक्षा 
के लिए दिल्‍ली को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया 
और यहां एक किले का भी निर्माण करवाया। आगरा ।00 वर्षों से 
अधिक समय मुगल सम्राटों की राजधानी रहा। इस बीच केवल ।5 


वर्षों के लिए फतेहपुर-सीकरी अकबर की राजधानी रही। ।648 ई. 
में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापित की। 
समय के साथ आगरा उत्तरी भारत के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र के 
रूप में उभरने लगा। आगरा होकर नदी मार्ग बहुत महत्त्वपूर्ण था। 
पेल्सर्ट उल्लेख करता है कि असंख्य व्यापारिक वस्तुएं इस नदी 
मार्ग से आगरा-सीकरी से भेजी और लाई जाती थीं। शहर का 
जीवन व्यापारियों, महाजनों और सर्राफों के गतिविधियों का केन्द्र 
बन गया। यूरोपियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित वस्तु नील थी। 543 
में सिर्फ ड़चों ने ही आगरा से 7000 मन नील की मांग की। नदियों 
के किनारे अनेक व्यापारिक घाट बने थे, जिसमें हाथीघाट 
प्रसिद्ध था। 

आगरा बाबर की भी राजधानी रही। हुमायूँ का राज्याभिषेक 
आगरा की जामा मस्जिद में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि 
उसने एक महल, एक उद्यान और मस्जिद का निर्माण करवाया। 
अकबर ने भी एक विशाल किला बनवाया। इस किले में अनेक 
संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया 
ताजमहल इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत है। आगरे का लाल 
किला यमुना नदी के पश्चिमी तट पर ऊपरी भूमि पर स्थित था। 
इसकी ऊंची दीवारें, प्रमुख द्वार, बुर्ज और किले की दीवार चारों 
ओर खाई से घिरी हुई थी। इस किले में उत्कृष्ट महल, हरम उद्यान, 
चौक और मस्जिद थे। किले के सामने नक्खास था। इसके बाद 
किले के बाहर खुर्रम, मान सिंह आदि के आवास थे। इस शहर की 
कोई पूर्ण निर्धारित योजना नहीं थी। 

आगरा एक विस्तृत शहर था। फादर मॉन्सरैट ने इसे 4 मील 
लम्बा और 2 मील चौड़ा बताया। यहां तक कि मानुकी ने इसे 24 
मील लम्बा बताया है। यहां की आबादी भी बहुत घनी थी। आगरा 
शहर के बाहर की बड़ी हवेलियों और महलों के कारण यूरोपियों 
द्वारा सराहा गया है। आगरा शहर को साधारण, परंतु कुशल जल 
निकासी प्रणाली के साथ विकसित किया गया था, जिसका श्रेय 
अकबर को दिया जाता है। पूरे वर्ष जल की उपलब्धता के लिए 
कई हौजों का निर्माण किया गया था। इसके साथ अनेक कुएं और 
बावलियां थीं। 
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आगरा एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी था, इसलिए वहां 
अनेक सरायें बनाई गई थीं। सराय में आश्रय, भोजन व्यवस्था के 
साथ सामान भण्डारण की व्यवस्था थी। उद्यान शहरी परिदृश्य के 
प्रमुख स्थल माने जाते थे। एब्बा कॉक के अनुसार मुगलों का शहर 
आगरा मुख्यतः उद्यानों का शहर था। सभी मुगल सम्राटों ने उद्यान 
बनवाये थे। शाही संरचनाओं के अलावा निर्माण के क्षेत्र में कुलीन 
और अमीर वर्ग भी निर्माण कार्य में शामिल था। इस शहर की एक 
अन्य विशेषता धर्म या जाति के आधार पर कोई भौतिक या 
स्थानिक अलगाव नहीं था। पेल्सर्ट के अनुसार संपूर्ण शहर के घर 
एक-दूसरे के निकट बने हुए थे। हिन्दू व मुसलमान और गरीब-अमीर 
सभी समान भाव से रह रहे थे। 
फतेहपुर सीकरी 

फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण अकबर ने करवाया। आर. 
नाथन का कहना है कि यह अकबर का सिर्फ आवासीय मुख्यालय 
था और ।57! में अकबर आगरा में राजधानी का दर्जा हटाए बगैर 
यहां आ गया था। नदीम रिजावी के अनुसार यह अकबर की 
राजधानी और आधिकारिक शहर था। यहाँ शाही घराने के लोग, 
अमीर और नौकरशाहों के आवास थे। 

अकबर से पहले सीकरी-यहां रहने वाले सीकरवार राजपूतों 
के नाम पर सीकरी नाम पड़ा। बाबर ने ।527 ई. इसको खानवा 
युद्ध के बाद जीता था और कई निर्माण कार्य करवाये। अकबर ने 
अपने सभी निर्माण नदी के पश्चिमी भाग में कराये। 

अकबर की सीकरी-पेटू्स्सxओली का कहना है कि सीकरी 
एक योजनाबद्ध शहर था। अन्य इसे ऐसा नहीं मानते। कंधारी के 
अनुसार इसका निर्माण तीन प्रमुख चरणों में हुआ- 

(0 -57] में 

(9) ।573-74 में 

(ii) 576-77 में 

580 तक पूरे महल का निर्माण कर लिया गया। महल 
परिसर की योजना पहले ही बना ली गई थी। पानी की आपूर्ति 
करने के लिए एक विशाल झील बनाई गयी थी। मुख्य रिज पर 
शहर बनाए गए, जबकि रिज के नीचे के किनारे सामान्य लोगों के 
लिए आवंटित किए गए थे और अमीरों को रहने के लिए यमुना 
के किनारे स्थान दिया गया। शहर में आठ दरवाजे थे। रिज में तीन 
प्रमुख परिसर शामिल थे-पवित्र इमारतें, शाही महल और आम 
लोगों के घर। 

महल-ए-इलाही अकबर का कार्यात्मक और आनुष्ठानिक 
परिसर था। बैठकखाने में अकबर संगीतकारों और कवियों आदि से 
मिला करता था। शाही कुतुबखाना शाही पुस्तकालय के रूप में 
कार्य करता था। पूरा सीकरी शहर ग्रिड योजना पर आधारित था, 
जिसे चहारबाग पद्धति पर विकसित किया गया। सीकरी में पांच 
अकबरी बाजार और चार सरायें थीं। मुख्य बाजार क्षेत्र और 
वाणिज्यिक क्षेत्र शहर की दीवारों के भीतर पूर्व दिशा की ओर 


स्थित था। औद्योगिक क्षेत्र और कारीगरों का आवास शाही आवासों 
से दूर था। जोगीपुरा और वेश्यालय (शैतानपुरा) भी शहर की 
दीवारों के बाहर बसे हुए थे। किले का मुख्य द्वार हाथी पोल था, 
जो 800 मीटर लंबी पटरीनुमा सड़क थी, जिसके दोनों ओर दुकानें 
थीं और आधा रास्ता चहारसुक पर जाकर खत्म होता था। 
फतेहपुर सीकरी और देशज परम्पराएं 

सीकरी में स्थानीय और इस्लामी परम्पराओं का अद्भुत 
मिश्रण था। अकबर और उसके कारीगरों ने सीकरी के निर्माण के 
लिए कलात्मक नवीनताओं के साथ स्थानीय और स्वदेशी परम्पराओं 
से गहन रूप ग्रहण किया, जो अकबर के कॉस्मोपॉलिटन दृष्टिकोण 
और उसके उदारवादी व्यक्तित्व को दर्शाता है। अधिकांश इमारतों 
के मुख्य द्वार को शिल्पशास्त्र के अनुसार सबसे अनुकूल दिशाओं- 
उत्तर और पूर्व में रखा गया था। ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र 
के शुभ और अशुभ प्रभावों का समान रूप से निर्माण में ध्यान रखा 
गया। फतेहपुर सीकरी की एक अन्य विशेषता मुगल शिविरों की 
धारणा से प्रेरित होना था। इमारतों में बड़े पैमाने पर पत्थरों का 
प्रयोग किया गया। शिविर तथा नगर दोनों पब्लिक से प्राइवेट क्षेत्र 
की दिशा में पदानक्रम में योजनाबद्ध थे। सीकरी निर्माण में कई 
प्रकारं के स्तम्भ का प्रयोग किया गया। मेहराब का इस्तेमाल केवल 
उन पवित्र परिसरों में किया गया, जो अधिकतर आलंकारिक तौर 
पर बिना प्रमुख डाट पत्थर के इस्तेमाल किए जाते थे। झरोखे की 
खिड्कियां और छतरियां अन्य देशज शैली थी, जिसका सीकरी में 
बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। प्राय: सभी मुगल सम्राटों ने शहरी 
निर्माण के लिए उद्यान बनवाया। 
शाहजहानाबाद 

शाहजहानाबाद्‌ दिल्ली में मुगलों का प्राचीन शहर था। दिल्ली 
की एक भौगोलिक श्रेष्ठता थी। यह यमुना के तट पर अरावली की 
पहाड़ियों में स्थित मध्य जलवायु और घने जंगल के साथ एक 
सुरम्य परिदृश्य प्रदान करता है। आगरा की अपेक्षा यह विस्तृत क्षेत्र 
था। यहां धार्मिक संतों का भी निवास था। ।639 में शाहजहाँ ने 
अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। 
आगरा में जलवायु प्रतिकूल और पानी की कमी के कारण 
राजधानी को बदलना पड़ा। नई राजधानी के लिए वह स्थान चुना 
गया, जो नूरपुर और फिरोजशाह कोटला के मध्य था। शहर दीवारों 
से घिरा था, जो प्रारम्भ में मिट्टी से बना था। आगे चलकर 
शाहजहाँ ने शासन काल के 26वें वर्ष में पत्थर और मोर्टार की 
दीवार बनवायी गई, जो कश्मीरी गेट से शुरू होकर मोरी गेट पर 
खत्म होती थी, जिसमें ।। विशाल द्वार थे। 

इस किले में अनेक सुंदर इमारतें थीं; जैसे-नक्कारखाना, 
दीवान-ए-आम, रंगमहल और शीशमहल। किले के चारों ओर ।0 
गज गहरी और 20 गज चौड़ी खाई थी। किले की सुरक्षा के लिए 
अनेक प्रकार के सैनिक थे। इसके अलावा किला नदी की ओर 
उद्यानों से घिरा था। किले के आसपास एक बड़ी संरचना जामा 
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मस्जिद और अन्य मस्जिदें थीं। शाहजहानाबाद शहर की योजना 
इंडो इस्लमिक विचारों से प्रभावित थी। इस शहर की योजना 
“मनसारा' नामक शिल्पशास्त्र से प्रभावित थी। यहां महल और 
किला बनाया गया था। महलकिला का मुंह पश्चिम में मक्का की 
ओर था। 

शाहजहानाबाद में सुन्दर बाजार, राजकुमारों एवं कुलीन अमीरों 
की हवेलियां थीं। सालेह कांबो का कहना है कि शहरों में हवेली 
के अलावा हिन्दू और आर्मेनियन व्यवसायियों के घर 6-7 मंजिल 
ऊचे थे। शहर में यात्रियों के लिए शानदार सरायें थीं; जैसे-बेगम, 
सराय, जहाँआरा की सराय आदि। शहर की दो प्रमुख सड़कें थीं। 
एक लाहौरी गेट के फतेहपुरी मजिस्द तक और दूसरी लाहौरी गेट 
के अकबराबादी गेट तक आती थी। नहर-ए-बहिस्ता सड़क के 
बीच से गुजरती थी, जिसमें पेड़ और मेहराबहार खुले स्थान थे। 
शहर में पानी की आपूर्ति नहर-ए-बहिस्ता के द्वारा प्रदान की गई 
थी। शहर के कई उद्यान थे; जैसे-करोल उद्यान, शालीमार उद्यान। 
इसमें फलों की दुर्लभ किस्मों के पेड़ थे। 

उपनगरीय क्षेत्रों में शाही शिकारगाह के मैदान और स्थल फैले 
हुए थे। शाहजहाँ की शिकारगाह नांगलोई जेल में थी, जिसमें एक 
शिकारगाह, एक हस्तसाल और एक पोलखाना था। कश्मीरी गेट के 
पास कुदसिया बेगम ने कुदसिया उद्यान, एक महल और एक 
मस्जिद बनवायी। ये उपनगर शहर के मुख्य मार्ग थे और प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र और आपूर्ति के मुख्य केन्द्र थे। धार्मिक गतिविधियों 
के भी अनेक केन्द्र थे।शाहजहानाबाद के उत्तर में सब्जी मंडी और 
इसके पास घोड़ों का बाजार (नक्खास) था। दिल्ली में निर्यातक 
केन्द्र भी थे। 

इस शहर में कई प्रकार के आध्यात्मिक स्थल थे; जैसे- 
खानकाह, दरगाह और मजार आदि। शेख निजामुद्दीन औलिया की 
द्रगाह सूफी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र थी। शाहजहानाबाद को 
केवल राजधानी का दर्जा हासिल नहीं था, बल्कि यह बड़ा 
व्यापारिक केन्द्र था। सभी दरवाजों पर एक बाजार होता था। 
शाहजहानाबाद शिक्षा का भी प्रमुख केन्द्र था। दूसरे देशों से भी 
लोग यहां पढ़ने आते थे। शहर की आबादी बहुत घनी था। सम्राट 
की उपस्थिति से आबादी अधिक बढ़ जाती थी। 
नगरीय परिदृश्य की संरचना 

राजधानी नगरों की स्थानिक संरचनाओं में पर्याप्त समानता 
मिलती है। प्रायः ये सभी नगर नदी के तट पर स्थापित किए गए। 
नदी के पूर्वी तट को प्रायः खुले मैदान के रूप में इस्तेमाल किया 
जाता था। राजधानियों में किला विशाल संरचना थी। किले के अंदर 
एक केन्द्रीय चौक, उद्यान, महल और प्रशासनिक भवन होते थे। 
महल शहर का केन्द्र होता था और इसके दोनों ओर अमीरों 
अभिजात्य वर्ग का निवास होता था। आगरा और फतेहपुर सीकरी 
नियोजित नगर नहीं थे, जबकि शाहजहानाबाद नियोजित नगर था। 
नगर में चौक वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र थे। शाहजहानाबाद 
आगरा की अपेक्षा उच्च स्तर का था। 
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मुगल राजधानी शहरों की गतिशीलता 

सभी राजधानी शहरों की एक मुख्य विशेषता इनकी गतिशीलता 
थी। आगरा बाबर की राजधानी थी, परंतु उसने अपना अधिकांश 
समय शिविरों में ही व्यतीत किया। हुमायूँ ने अपनी राजधानी को 
आगरा से दिल्ली स्थानान्तरित किया। इसी प्रकार अकबर ने प्रारम्भ 
में दिल्‍ली को राजधानी बनाया और फिर आगरा में स्थानान्तरित कर 
दिया, इसने इसके बाद फतेहपुर सीकरी और लाहौर को भी 
राजधानी बनाया। जहाँगीर लगभग आगरा में ही स्थिर रहा, परंतु 
शाहजहाँ ने पहले आगरा को और बाद में दिल्ली को राजधानी 
बनाया। औरंगजेब प्रारम्भ में 20 वर्ष तक आगरा में और बाद में 
औरंगाबाद चला गया। इस प्रकार मुगल राजधानी शहरों की गतिशीलता 
बनी रही। 
मुगलकालीन राजधानी नगरों में प्रतीकात्मकता 

मुगलकालीन राजधानी नगरों के निर्माण की संरचनाओं में 
प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। सिनोपोली के अनुसार फतेहपुर 
सीकरी राजनीतिक मंच का एक बड़ा भाग था, जिसका उपयोग 
बादशाह और दरबार ने किया। आगरा अधिकांश आर्थिक और सैन्य 
सुविधाओं का केन्द्र बना रहा। यमुना के तट पर स्थित आगरा का 
महल परिसर राजा की सर्वोच्च दिव्यशक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व 
करता था, क्योंकि वह उच्च पहाड़ी पर स्थित था। अमीरों के शाही 
महल पहाड़ी के नीचे थे। इन दोनों महलों के बीच खुला मैदान था, 
जहाँ शाही उत्सव होते और राजा झरोखा दर्शन देता था। यह 
प्रतीकात्मकता पंचपहल और एक स्तम्भ प्रासाद में भी देखी जा 
सकती है। राजधानी शहर शाहजहानाबाद के निर्माण में समान 
प्रतीक चिह्न दिखाई देते हैं। महल प्रतीकात्मक रूप से शहर साम्राज्य 
और ब्रह्मांड के केन्द्र में स्थित था। शहर के केन्द्र में किला स्थित 
था और बादशाह का सिंहासन ब्रह्मांड के केन्द्र में स्थित था। 
अकबर के विपरीत शाहजहाँ ने राजनीतिक केन्द्र को पूर्ण रूप से 
धार्मिक प्राधिकरण से अलग रखा। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. मुगल काल में आगरा के विकास का वर्णन 
कोजिए। 

उत्तर-आगरा ।00 वर्षों से अधिक समय तक मुगल साम्राज्य 
की राजधानी रहा, हालांकि लगभग ।5 वर्षों तक फतेहपुर सीकरी 
को अकबर से अपनी राजधानी बनाए रखा। इसके बाद शाहजहानाबाद 
स्थानान्तरित किया, समय के साथ आगरा उत्तरी भारत के प्रमुख 
व्यावसायिक केन्द्र के रूप में उभरने लगा। 

गंगा-यमुना दोआब के विस्तृत क्षेत्र में स्थिर होने तथा व्यापारिक 
नौपरिवहन संबंध श्रेष्ठता तथा इसकी सामरिक स्थिति, 
कालपी-चदेरी-गुजरात और दक्कन मार्ग से करीब होने के कारण 
शहर का सामरिक महत्त्व तथा जीवंतता बेजोड़ है। यह एक जीवंत 
वाणिज्यिक शहर के रूप में और साथ ही उत्तर भारत के एक 
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प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र के रूप में भी उभरा। शहर का जीवन 
व्यापारियों, महाजनों और सरराफों की गतिविधियों का केन्द्र बन 
गया। यूरोपीय व्यापारी भी यहां व्यापार करने आते थे। 

हुमायूँ का राज्याभिषेक आगरा की जामा मस्जिद में हुआ था 
और ऐसा कहा जाता है कि उसने एक महल, एक उद्यान और एक 
मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने भी बादलगढ़ के किले 
की मरम्मत करायी थी। यहां अकबर ने किले का निर्माण करवाया 
था। अबुल फजल के अनुसार बंगाल और गुजरात शैलियों की 
लगभग 500 संरचनाओं का निर्माण बाद में किले के अंदर 
किया गया। 

आगरा किला यमुना नदी के पश्चिमी तट पर ऊपरी भूमि पर 
स्थित था। इसकी ऊंची दीवारें, प्रमुख द्वार, बुर्ज और किले की 
दीवार चारों ओर से खाई से घिरी हुई थी। इस किले में उत्कृष्ट 
महल, हरम, उद्यान, चौक और मस्जिद थे। किले के सामने 
नक्खास था। इसके बाद किले के बाहर खुरम, मानसिंह आदि के 
आवास थे। दारा शिकोह का महल किले के उत्तर को ओर था। इस 
शहर की पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। इस शहर की सभी सड़कें 
यमुना नदी की ओर संलीन थीं। शहर यमुना नदी के किनारे 
ऊ॑ची-नीची भूमि पर विकसित हुआ। शहर के तीन मुख्य अक्ष या 
ब्रॉडवे थे- 

(9 घाटिया-धुलिया गंज-पथवारी-जमुना; 
(7) सरराफा-कश्मीरी बाजार-मल्लिका बाजार-कचहरी 
घाट-जमुना; 
(7) रावतपाडा-द्रेसी-जमुना। 

शहर धीरे-धीरे तेजी से विस्तृत हो रहा था। राल्फ फिच-ने 
इसकी तुलना लंदन से की है। अबुल फजल ने इसे ।0 मील लम्बा 
बताया। जहांगीर ने इसकी परिधि ।.5 मील (7 कोस) तथा 
करीब 2 मील चौड़ा कहा। मानुकी ने इसे 24 मील लंबा कहा। 
फिच ने इसकी आबादी को लगभग दो लाख बताया है। 

आगरा शहर में बड़ी-बड़ी हवेलियां और महल थे, जिसकी 
यूरोपीय यात्रियों ने काफी प्रशंसा की है। ये हवेलियां सुरुचिपूर्ण 
तरीके ने मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी। हवेलियों 
के प्रवेश द्वार पर धनुषाकार पोर्टल्स बने थे। 

आगरा को अति साधारण परंतु कुशल जल निकासी प्रणाली 
के साथ विकसित किया गया था, जिसका पूरा श्रेय अकबर को 
जाता है। सभी मुख्य सड़कों और गलियों को लाल बलुआ पत्थर 
के स्लैबों द्वारा बनाया गया था, जिसका मध्य भाग ढलावदार था, 
जहां पक्की चिनाई वाली नालियों का निर्माण किया गया। ये सारी 
नालियां बड़े भूमिगत पत्थर की चिनाई वाले नालों से जुड़ी थीं, 
जिन्हें शहर के दोनों तरफ दो मुख्य नालियों द्वारा जोड़ा गया था, जो 
नदी में जाकर गिरती थीं। 

पेयजल स्थायी व्यवस्था थी। पूरे वर्ष पानी उपलब्ध करने के 
लिए शहर में कई हौजों का निर्माण किया गया। शहर में कुओं और 


बावलियों का जाल बिछा था। आगरा के किले के दीवान-ए-आम 
के सामने की बावली आज भी स्थित है। इसी प्रकार कई अन्य 
संरचनायुक्त बावलियां थीं। 

प्रमुख व्यापारिक केन्द्र की वजह से शहर में अनेक कारवां 
सरायों का निर्माण किया गया। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार आगरा में 
साठ सरायें थीं। इनमें आश्रय और भोजन की व्यवस्था के सामानों 
के भण्डारण की व्यवस्था थी। 

775 ई. में फ्रांसीसी काउंट डे मोडावे ने आगरा की यात्रा 
की, तब शहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। रख-रखाव का अभाव 
था। अहमद शाह अब्दाली की लूट (।757) और जाट हमले 
(76) के कारण शहर बर्बाद हो गया। 

प्रश्‍न 2. शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी 
बनाने का फैसला क्यों किया? शाहजहानाबाद शहर की क्या 
विशेषताएं थीं? 

उत्तर-अमल-ए-सालेह और अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 
शाहजहाँ ने आगरा शहर की गर्म जलवायु, पानी की कमी और इन 
सबसे ऊपर अपनी राजधानी में आने-जाने के दौरान भीड़-भाड़ में 
राजा का जुलूस और सेना को आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों 
के कारण राजधानी बदलने का निर्णय किया। विशेष रूप से 
समारोहों और त्योहारों के दौरान मुख्य दरवाजों के बहुत छोटे होने 
के कारण लोगों के आवागमन में पर्याप्त परेशानी होने लगी थी। 

दिल्ली एक प्राचीन शहर था और यह अनेक राजाओं और 
सुल्तानों के शासन का केन्द्र रहा। इसकी एक भौगोलिक श्रेष्ठता 
भी थी। यमुना के तट पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित दिल्ली 
शहर मध्य जलवायु और घने जंगलों के साथ एक सुन्दर दृश्य 
उपस्थित करता था। 

आगरा के विपरीत शाहजहानाबाद पश्चिम में यमुना की 
पृष्ठभूमि में व्यापक मैदानी भाग पर अवस्थित है। विशाल अंतक्षेत्र 
और केन्द्रीय स्थिति के कारण सुरक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक 
रूप से भी उपयुक्त था। यहां धार्मिक संतों का भी निवास था। यह 
चिश्ती सूफी गतिविधियों का केन्द्र था, जिसे लोकप्रिय रूप में संतों 
का निवास कहा जाता था। 

शाहजहानाबाद राजधानी के लिए चयनित स्थान नूरपुर और 
फिरोजशाह कोटला के बीच था। मीर उस्ताद अहमद और उस्ताद 
लाहौरी शहर की योजना के वास्तुकार थे। शहर की सीमा और 
किला-ए-मुबारक को मिट्टी दीवारों से घेरा गया था। बाद में अपने 
26वें शासनकाल में शाहजहाँ ने पत्थर और मोर्टार की दीवार का 
निर्माण शुरू किया, जो कश्मीरी गेट से शुरू होकर मोरी गेट पर 
खत्म होती थी, जिसके बीच में ।। विशालकाय द्वार थे। 

शाहजहाँ द्वारा निर्मित किले में कई सौंदर्य बोधक इमारतें- 
नक्कारखाना, दीवान-ए-आम और खास, रंगमहल या शीशमहल 
भी थी। किला अष्टकोणीय था, शहर के पूर्वी छोर के केन्द्र में यह 
बगदादी शैली में बनाया गया था, जो आगरा के किले से लगभग 
दोगुना बड़ा था। किले के चारों ओर ।0 गज गहरी और 20 गज 
चौड़ी खाई थी। 
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शाहजहानाबाद शहर की योजना इंडो-इस्लामिक विचारों से 
प्रभावित थी। इस शहर का धनुष प्रारूप यमुना नदी के तट पर शहर 
की ओर अद्ध गोलाकार योजना घन की तरह थी तथा सड़कें तीर 
की तरह थीं। 

शहर में सुंदर बाजार और राजकुमारों, कुलीनों तथा अमीरों 
की हवेलियां थीं। ये हवेलियां यमुना के किनारे बनाई गई थीं। 
सोलह काबों के अनुसार शहर में हवेली के अलावा हिंदू और 
आर्मेनियन व्यवसायियों के घर 6-7 मंजिलें ऊंचे थे। छोटे अमीरों 
के घर जामा मस्जिद के निकट थे। 

शहर के यात्रियों के लिए शानदार सरायें थीं; जैसे-बेगम की 
सराय, जहाँआरा की सराय आदि। नहर-ए-बहिस्ता सड़क के बीच 
से गुजरती थी, जिससे पेड़ और मेहराबदार खुले स्थान थे। शहर में 
पानी की आपूर्ति नहर-ए-बहिस्ता के द्वारा प्रदान की गई थी। 

शाहजहाँ के शहर के परिदृश्य में कई उद्यान थे, जिसे बर्नियार 
ने राजा की 'कंट्री हाउस' कहा है। उद्यानों में फलों की अनेक 
दुर्लभ किस्में थीं। शहर में कई आध्यात्मिक स्थल थे, जिसमें 
पर्याप्त सीमा तक खानकाहों, दरगाहों और मजारों का प्रभुत्व था। 

शाहजहानाबाद को केवल राजधानी का दर्जा नहीं प्राप्त था, 
बल्कि यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। यहां कई प्रकार के 
तात्कालिक बाजार (नक्कास) थे। लगभग सभी दरवाजों पर एक 
बाजार था। ईदगाह के निकट घोड़ों का बाजार था। जामा मस्जिद 
के चारों कोनों में चार स्थानीय बाजार थे। 

शाहजहानाबाद्‌ शिक्षा का भी प्रमुख केन्द्र था। मध्य एशिया 
और ईरान से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। राजकीय कॉलेज दार-उल-बका 
था। सभी मस्जिदों में मदरसे थे। 

प्रश्न 3. मुगल राजधानी शहरों के रूप में आगरा, 
फतेहपुर सीकरी और 'शाहजहानाबाद की तुलना कीजिए। 

उत्तर-मुगल राजधानी शहरों के रूप में आगरा, फतेहपुर 
सीकरी और शाहजहानाबाद की तुलना निम्नलिखित है- 

।. इन राजधानी नगरों के परिदृश्य स्थानिक स्थितियों के 
केन्द्र में हावी रहे। नगर क्षेत्र को नदी-तट की योजना से एकीकृत 
किया गया, यहां तक कि ताज के लिए भी किसी पृथक स्थान का 
चयन नहीं किया गया, बल्कि इसे भी नदी तट से एकीकृत 
किया गया। 

2. तीनों प्रमुख राजधानी नगर यमुना नदी के तट पर ही बसे 
थे। नदी के पूर्वी तट को प्रायः खुले मैदान के रूप में उपयोग किया 
जाता था और ये स्थान हाथियों की लड़ाई, त्योहारों, आतिशबाजी 
और अन्य शाही कार्यक्रमों के लिए आरक्षित थे। 

3. दुर्ग या किला एक विशाल संरचना थी, जो ऊँची दीवारों, 
बड़े दरवाजों और गहरी खाई से घिरी होती थी। वस्तुतः यह नगर 
के अंदर एक नगर के समान था। किले के अंदर एक केन्द्रीय 
चौक, उद्यान महल और प्रशासनिक भवन होते थे। 

4. शहरों के महल नगर का केन्द्र होते थे। महल का किनारा 
नदी तट पर होता था तथा इसके दोनों ओर सामान्यतः इन पर 


राजधानी शहर : आगरा-फतेहपुर सीकरी-शाहजहानाबाद / 25 


अमीरों तथा अभिजात्य वर्ग के लोगों का निवास होता था। आम 
लोगों के आवास महल से दूर हुआ करते थे। थेवनो और बर्नियर 
टिप्पणी करते हैं कि आम लोगों के घर छोटे और फूस निर्मित 
होते थे। 

5. शाहजहानाबाद की नियोजित नगर योजना थी। शाहजहानाबाद 
और फतेहपुर सीकरी दीवारों के नगर थे। आगरा के बारे में ऐसा 
नहीं था। आगरा शहर अपनी दीवारों की सीमा से कहीं आगे 
विस्तृत होकर फैल गया था। 

6. बर्नियर के अनुसार आगरा शहर दिल्ली की तुलना में 
काफी बड़ा था, परंतु वह खेद प्रकट करता है कि आगरा शाहजहानाबाद 
से निम्न स्तर का था। वह आगरा को ग्रामीण नगर की संज्ञा देता 
है, जहां सड़कें छोटी और संकीर्ण थीं, वहीं शाहजहानाबाद में सीधी 
और चौड़ी सड़कें थीं। पेल्सर्ट टिप्पणी करता है कि प्रायः अमीरों 
और अभिजात्यों के आवास उद्यान के बीच स्थित होते थे। 

प्रश्‍न 4. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुगल 
राजधानी शाहजहानाबाद एक नियोजित शहर था? 

उत्तर-शाहजहानाबाद की योजना इंडो-इस्लामिक विचारों से 
प्रभावित थी। इस शहर की योजना प्राचीन शिलाशास्त्र ग्रंथ 'मनसारा' 
से प्रभावित थी। अनिरुद्ध कें अनुसार शहर धनुषाकार था अर्थात 
यमुना नदी के तट पर शहर की अर्ध-गोलाकार योजना धनुष की 
तरह थी, जबकि इसकी सड़कें तीर की तरह थीं। दोनों ओर की 
सड़कें पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर धनुष के किनारे के दो मुड़े हुए 
खंड थे और दो मिलन बिंदु चाँदनी चौक शहर को लाहौरी गेट तक 
तीरंदाज के हाथ थे, जो दो सड़कों को जोड़ने वाली सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण जगह थी। यहां महल और किला बनाया गया था। 

रे के अनुसार इस्लामी दर्शन में शहर मानव शरीर का प्रतीक 
था। इसके अनुसार शहर के चार द्वार की तुलना चार अंगों (हाथ 
और पैरों) से की गई। महल और किला का मुख पश्चिम दिशा 
मक्का की दिशा में था। चाँदनी चौक पश्चिम की ओर था और 
जामा मस्जिद का मुख भी पश्चिम की ओर था। शहर के आठ गेटों 
को तुलना स्वर्ग के चार ट्वारों से को जा सकती थी। 

शहर श्रेष्ठ भौगोलिक दृष्टि से बसाया गया था। यमुना के तट 
पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित दिल्‍ली मध्य जलवायु और घने 
जंगल के साथ सुंदर स्थान था। 

शाहजहानाबाद पश्चिम में यमुना की पृष्ठभूमि में व्यापक 
मैदानी भाग पर अवस्थित है। विशाल अतर्क्षेत्र तथा केन्द्रीय स्थिति 
के साथ यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है, जो सुरक्षा के साथ-साथ 
व्यापार के भी अनुकूल था। 

प्रश्‍न 5. मुगल राजधानियाँ पत्थरों से बने शिविर थे। 
टिप्पणी कौजिए। 

उत्तर-मुगल राजधानी शहरों की यह एक मुख्य विशेषता है 
कि ये मुगल शिविरों से प्रेरित थे। लकड़ी, कैनवास और कपड़ों के 
स्थान पर बड़े पैमाने पर पत्थरों का उपयोग किया। अधिकांश 
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विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सीकरी पत्थरों में शिविर की 
अभिव्यक्ति था। 

एस.ए.ए. रिजवी का तर्क है कि फतेहपुर सीकरी की संरचना 
शाही मुगल शिविर के समरूप थी। आर. नाथ भी रिजवी की इस 
बात से सहमत हैं कि इस शहर की संरचना मुगल शिविरों से 
प्रभावित थी। 

रिजवी का यह भी मानना है कि मुगल शिविर उस शहर की 
योजना के लिए प्रेरणादायक प्रतीत होता है। नाथ का कहना है कि 
मुगल शिविर में प्रयुक्त लकड़ी के रावती और कपड़े का छंदोवा 
सीकरी के आझरूप थे। 

भूमितल पर कुतुबखाना से ख्त्राबगाह तक संलग्न और आच्छादित 
मार्ग था। सहन-ए-रैयत से सहन-ए-खास और पंचमहल तक 
बनावट मुगल शिविरों की ही तरह थी। अंतर बस इतना था कि 
कैनवास और कालीन सरपरदा (कनात) के स्थान पर पत्थर का 
प्रयोग किया गया था। 

जिस प्रकार शिविर के केन्द्र में सम्राट का निवास स्थान होता 
था, जिसके चारों ओर राजकुमारों और _अमीरों.का निवास स्थान 
था, जिसके बाद सेवक-सेविका वर्ग रहा करता था; जबकि कोनों 
में बाजार हुआ करता था। इस प्रकार शिविर तथा नगर दोनों 
पब्लिक से प्राइवेट क्षेत्र की दिशा में पदानुक्रम में योजनाबद्ध थे। 

सीकरी का आकाश दीया (खंभे के शीर्ष पर दीपक) और 
मुख्य प्रवेश द्वारा हाथी पोल के सामने स्थित हीरन मीनार ठीक 
उसी प्रकार से अवस्थित थे, जैसे शिविर में दीवानखाने के साथ 
आकाश दीया होता था। 

पेट्रस्सिओली का भी कहना है कि मुगल शिविर और उद्यानों 
में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने जब दरबार को निर्मित स्थापत्य में 
रूपान्तरित किया तो वह पत्थर में शिविर का रूपान्तरण था। 

प्रश्‍न 6. मुगलकालीन प्रमुख शहरों में सम्राट को सर्वोच्च 
दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया। टिप्पणी कौजिए। 

उत्तर-आगरा का महल परिसर यमुना के तट पर अवस्थित 
था। यह राजा की सर्वोच्च दिव्य शक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व 
करता था, क्योंकि यह उच्च पहाड़ी पर स्थित था। अमीरों को शाही 
महल की छत्रछाया में नीचे बसाया गया था। इन दोनों स्थानों के 


बीच यमुना नदी के तट पर खुला मैदान, शाही मैदान था, जहां 
बादशाह सेना निरीक्षण करता था, शाही समारोह और जुलूस का 
आयोजन भी किया जाता था। इसी खुले मैदान में आम जनता 
बादशाह के दिव्य दर्शन (झरोखा दर्शन) के लिए एकत्र हुआ 
करती थी। 

नाथ के अनुसार पंचमहल और एक स्तम्भ प्रासाद 
(दीवान-ए-खास) में भी प्रतीकात्मकता थी। पंचमहल स्पष्ट रूप 
से अकबर के झरोखा दर्शन जुड़ा हुआ था, जबकि एक स्तम्भ 
प्रासाद एक स्तम्भ पर टिका हुआ एक वृत्ताकार स्थान था, जो सूर्य 
पूजा में अकबर की आस्था का प्रतीक है। यह गुजरात में लकड़ी 
के एकल स्तम्भ का एक नमूना था। नाथ का कहना है कि यह 
अकबर का प्रेरणा प्रतीक था और उसके विचार और व्यक्तित्व का 
भी प्रतीक है। 

पेटरस्सxओली फतेहपुर सीकरी के प्रतीकों पर टिप्पणी करते 
हुए कहता है, ख्वाबगाह से तथाकथित जोधाबाई का महल, 
दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास के घेरे के क्रम व्यवस्था की 
नाटकीय योजना को प्रस्तुत करता है। 

राजधानी शहर शाहजहानाबाद के निर्माण में भी समान प्रतीक 
दिखाई देते हैं। महल प्रतीकात्मक रूप से शहर, साम्राज्य और 
ब्रह्मांड के केन्द्र में स्थित था। राजमहल, विश्व रंगमंच का प्रतीक 
था। दो मेहराबदार आधे ढके हुए रास्ते (फैज बाजार और चाँदनी 
चौक) मुगल शहर के बीचों-बीच बादशाहों के बादशाह के रहने 
का प्रतीक है। 

शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद, इस प्रकार विश्व 
के केन्द्र का प्रतीक स्वरूप था। बादशाह स्वयं राष्ट्र की धुरी का 
प्रतीक था। राजधानी शहर साम्राज्य के केन्द्र में स्थित था, शहर के 
केन्द्र में किला स्थित था और बादशाह का सिंहासन ब्रह्मांड के 
केन्द्र में स्थित था। 

सिनोपोली का तर्क है कि फतेहपुर सीकरी, अकबर की 
सम्प्रभुत्ता अवधारणा की भौतिकीय नाटकीय अभिव्यक्ति है। यह 
राजनीतिक मंच का एक बड़ा हिस्सा था, जिसका उपयोग बादशाह 
और दरबार ने किया, जबकि अधिकतर आर्थिक और सैन्य 
सुविधाओं का केन्द्र आगरा बना रहा। 

| | 
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क क लक नगरीय स्थल : अजमेर-बनारस-पंढरपुर 
(Sacred City Spaces : Ajmer-Banaras-Pandharpur ) 


परिचय 


भारत एक सांस्कृतिक केन्द्र है और प्राचीन काल से यहां 
धर्म का महत्त्व रहा है। भारतीय समय-समय पर आत्मा को शुद्ध 
करने और अपनी सांसारिक समस्याओं के निदान के लिए तीर्थ- 
स्थलों की यात्रा करते थे। तीर्थस्थल के रूप में अजमेर, बनारस 
और पंढारपुर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहे थे। ये तीनों मध्यकाल-के 
प्रमुख पवित्र नगर थे, जो सूफी, हिंदू और भक्ति परंपरा के प्रमुख 
केन्द्र थे। बनारस और पंढरपुर का उदय विशेष रूप से शहरों की 
गहरी धार्मिक बुनियादों के कारण हुआ था, जबकि अजमेर का 
प्राथमिक विकास इसकी सामरिक भौगोलिक स्थिति के. कारण 
हुआ था, परंतु शीघ्र ही अजमेर मुगलों के संरक्षणत्व में एक प्रमुख 
सूफी केन्द्र बनकर उभरा। इसके विपरीत बनारस संचार के प्रमुख 
मार्ग पर स्थित होने के कारण प्रारम्भ से ही वाणिज्यिक दृष्टि से 
एक विशिष्ट नगर था। यह नगर अपने शिल्प के लिए भी विख्यात 
था, परंतु प्राथमिक के रूप से यह चिरकाल से ही धार्मिक और 
सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में जाना जाता था। इसे “प्रकाश का नगर' 
देवता का थाल आदि विशेषणों से जाना जाता था और कई 
उतार-चढ़ाव के बावजूद इसकी प्रसिद्धि में कमी नहीं आई। पंढरपुर 
की गाथा थोड़ी अलग है। एक छोटे से गांव से इसका निरंतर 
विकास हुआ और ।3वीं शताब्दी तक आते-आते यह एक प्रमुख 
शहर बन गया। यह उल्लेखनीय है कि बनारस और पंढरपुर के 
सभी प्रमुख वर्तमान मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार और रख-रखाव 
मराठों या पेशवाओं के उदार अनुदानों के कारण संभव हुआ। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


अजमेर 

अजमेर एक पुराना नगर है। ।90 की “पृथ्वीराज विजय' में 
इसके सौंदर्य पर प्रकाश डाला गया है। आज यह नगर सूफी 
गतिविधियों के केन्द्र रूप में प्रसिद्ध है। अना सागर झील का 
निर्माण करने वाले अन्नाजी के समय अजमेर हिंदू धर्म का प्रमुख 
केन्द्र था। पृथ्वीराज चौहान से मुहम्मद गौरी के साथ युद्ध के साथ 


मुस्लिम आक्रमणों की शुरूआत हुई। हसन निजामी शहर के सौंदर्य 
से मुग्ध था। 

अजमेर सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान था, 
जो शिहाबुद्दीन गौरी के साथ यहाँ आया था। इस भवन में 6 छोटे 
द्वार थे। सल्तनतकाल में यह सूफी गतिविधियों का केन्द्र था, परन्तु 
बहुत प्रसिद्धि नहीं मिली। इल्तुतमिश (।227) और मुहम्मद-बिन 
तुगलक (।332) चिश्ती की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहां 
आए थे। ।535 ई. में यह क्षेत्र मालवा के राव मालदेव के अधीन 
हो गया। उसने अजमेर के किले को मजबूत बनवाया। 

इसका विशेष विकास अकबर के काल में हुआ। 556 ई. में 
यहाँ अकबर का कब्जा हो गया और तब इससे अकबर का मधुर 
संबंध बना रहा। शहजादे सलीम के जन्म के बाद ।580 तक 
प्रत्येक वर्ष उसने अजमेर की यात्रा की। सूफी केन्द्र के साथ 
अजमेर अन्य दृष्टियों से भी महत्त्वपूर्ण रहा। बैसे इसकी अवस्थिति 
सामाजिक महत्त्व की थी और यह वाणिज्यिक केन्द्र भी था। 

अजमेर राजपूताना .का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नाभिकोय केन्द्र 
था, जहां सें मेवाड और मारवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी। 
अकबर ने अजमेर सूबे का गठन कर इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व 
एक सूबेदार को सौंप दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ के राजा अमर 
सिंह के खिलाफ अपने अभियान के लिए अजमेर को अपना 
मुख्यालय बनाया। शाहजहां अपनी बेटी जहांआरा बेगम के साथ 
शहर तथा शेख की दरगाह की नियमित यात्रा करता था। अजमेर 
में शांति स्थापित करने के लिए औरंगजेब ने भी कई यात्राएं कीं। 
878 में बापू सिंधिया ने इसे डेविड ऑक्टरलोनी को सौंप दिया। 

अकबर ने यहां अनेक निर्माण कार्य करवाये। इस शहर को 
मजबूत दीवार, प्राचीर और गहरी खाई प्रदान की। शहर में पांच 
सज्जित गेट थे। अबुल फजल ने पुराने किले की मरम्मत करवाकर 
एक महल का भी निर्माण किया, जो दौलतखाना के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। अकबर ने यहां कई मस्जिदें भी बनवायीं। विलियम फिंच के 
अनुसार यहां दुर्गम पहाड़ी में अजेय किला स्थित था। जहांगीर यहां 
की झीलों से बहुत अधिक प्रभावित था। उसने हाफिज जमाल के 
चश्मे पर एक महल, बाग और बगीचे बनवाएं, जिसे उसने 
चश्मा-ए-नूर का नाम दिया। शाहजहां ने ।637 में मुईनुद्दीन चिश्ती 
की दरगाह के पश्चिम में संगमरमर की एक मस्जिद बनवाई। उसने 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


I28 / NEERAJ : भारत में नगरीकरण 


अना सागर की सुन्दर पृष्ठभूमि में संगमरमर की एक चहारदीवारी 
भी बनवायी, जिसमें मेहराब वाली छतें थीं। शहजादी जहांआरा 
बेगम के लिए ]648 में दरगाह में एक बेगमी दालान बनवाया। 
अन्य मुगल महिलाओं ने कई मस्जिदें बनवाई। औरंगजेब ने 
इस शहर में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया, परन्तु सैय्यद बंधुओं 
ने अपने पिता का एक मकबरा बनवाया। मराठा गवर्नर संतूजी 
ने ।769 में महार दरवाजे के बाहर चिश्ती चमन नामक 
उद्यान बनवाया। 

अजमेर में जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। सारदा के 
अनुसार यहां ।90! में यह 73839 थी। उर्स और पुष्कर मेले के 
समय यहां भीड़ बढ़ जाती थी। पुष्कर हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ 
स्थल है, जहां ब्रह्मा का विख्यात मन्दिर ब्रह्म सरोवर स्थित है। 
वाटसन के अनुसार यहां कई मुस्लिम स्थल थे, जिनकी देख-रेख 
मुसलमान करते थे, जिन्हें लगान मुक्त भू-अनुदान मिले हुए थे। 
वस्तुतः शहर की मुख्य आय स्रोत तीर्थयात्री थे। सर टामस रो के 
अनुसार सामान्य लोगों के मकान कच्चे थे और केवल राजा का घर 
पत्थरों का होता था। फिर भी शहर में सांस्कृतिक समन्वय था। 
दरगाह के लिए मुस्लिम शासकों, अधिकारियों और आमजनों के 
साथ-साथ हिन्दुओं द्वारा भी दान दिए गए थे। कई उत्सव-बसन्त, 
होली और दीवाली सभी हिन्दू और मुसलमान मिलकर मनाते थे। 
शहर के कुछ ही शिल्प उत्पादन था; जैसे-सूती कपड़े और चमड़े 
का उत्पादन। तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखकर चंदन, -अगरबत्ती 
आदि का उत्पादन किया जाता था। 
बनारस 

बनारस मध्यकाल और ब्रिटिश काल का शहर है, उससे पूर्व 
यह काशी और उसके बाद यह ।956 से वाराणसी है। इसे 
मोक्षदायिनी, जीवन फलदायिनी, स्वर्ग की सीढ़ी और श्रेष्ठ तीर्थ 
स्थान कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी रहे हैं। इसे 
हिन्दुओं के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में माना गया है। यह शिवनगरी 
के अलावा बौद्धों और जैनों का भी महत्त्वपूर्ण तीर्थ था। चीनी यात्री 
हवेनसांग ने वाराणसी की यात्रा की और यहां 30 बौद्ध मठों और 
3000 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है। जैन परम्परा के अनुसार 
उनके 7वें तीर्थकर सुपार्शव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म 
यहीं हुआ था। महावीर स्वामी स्वयं वाराणसी आए और यहां 
धर्मोपदेश किया। महाभारत, बौद्ध जातकों और जैन आगमों में 
वाराणसी बार्ना और असी नदियों के बीच स्थित होने के कारण 
वाराणसी नाम पडा, ऐसा उल्लेख मिलता है। गंगा नदी के पश्चिमी 
तट पर स्थित इस काशी नगरी में लगभग 3 मील की परिधि में 
अनेक मनोहारी घाट स्थित हैं। बनारस का 2500 वर्ष पुराना 
इतिहास है। काशी महात्म्य का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। 

अनेक विद्वान बनारस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। ईक 
(।983) का कहना है कि भारत के बनारस के समान कुछ ही 
नगर हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से हिन्दू या हिन्दू संस्कृति के प्रतीक 
के रूप में मान्यता प्राप्त है। सबसे पुराना नगर गंगा किनारे राजघाट 
पठार पर स्थित था। यह गंगा के उत्तरी, बार्ना के पश्चिम और 
उत्तरी भाग में स्थित था। गहड्वालों ने काशी को अपनी राजधानी 
बनाया और संरक्षण तथा उदार धार्मिक अनुदान दिया। ।।93-94 में 


कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने नगर को नष्ट कर दिया। बाद में नगर 
गंगा के किनारे राजघाट पठार के दक्षिण में ऊँची पठारी में 
विकसित हुआ। 

बनारस के शहर क्षेत्र को चार बड़े पर्वत क्षेत्रों में विभाजित 
किया गया है-काशी, वाराणसी, अविमुक्त विश्वनाथ और अंतर्गृह। 
इन सभी क्षेत्रों के चारों ओर गोल प्रदक्षिणा पथ है। इस सम्पूर्ण 
प्रदक्षिणा पथ में ।08 मंदिर हैं, जिसको पूरा करने से पांच दिन 
लगते हैं। परम्परा के अनुसार प्रमुख देवता भगवान शिव है। यह 
माना जाता है कि बनारस शिव का स्थान है। चीनी यात्री जुआन 
जांग भी कहता है कि सौ से भी अधिक मन्दिरों में माहेश्वर देव 
की पूजा होती है। मंदिरों के साथ आश्रमों की व्यवस्था है, जहां 
आध्यात्मिक शिक्षा की परम्परा अभी भी जारी है। बनारस में महान 
संतों का निवास रहा है; जैसे-पतंजलि, शंकर, रामानुज आदि। 
० में यह नगर उच्च शिक्षा और बौद्धिक विचारों का केन्द्र 
रहा है। 

बनारस नगर पर मध्ययुग में इंडो-इस्लामी शैली का विशेष 
प्रभाव रहा है, जो उसके निर्माणों-मस्जिदों, बाजार, मकबरे और 
बागों में दिखाई देता है। अल्तेकर का विचार है कि बनारस का 
निर्माण मराठों द्वारा किया गया। ।8वीं शताब्दी में मराठों और 
पेशवाओं ने नगर के ब्राह्मणवादी परिदृश्य में कुछ निर्माण किए और 
कुछ इमारतों की मरम्मत करवाई। ये निर्माण धार्मिक परिदृश्य से 
भी जुड़॒ते गए। दशाशवमेध तथा मणिकर्णिका घाटों को सार्वजनिक 
घाट बना दिया गया और इन्होंने बनारसी छवि का प्रतिनिधित्व 
किया। संपूर्ण मध्ययुग में नगर समन्वयात्मक परंपराओं के उच्च 
स्तर का साझीदार रहा और इस काल में हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव का 
उदाहरण भी नहीं मिलता। प्रथम सांप्रदायिक दंगा ब्रिटिश शासन के 
दौरान ।809 में बनारस के ज्ञानबापी और विश्वनाथ स्थल पर होने 
की जानकारी मिलती है। 

शहर की संरचना शहर को पतली गलियों की ' भूल-भुलैया 
के रूप में प्रस्तुत करती है। शहर की आबादी भी पर्याप्त थी। यहां 
ऊँचे-ऊँचे भवन बने। हेब ने नगर की वाणिज्यिक क्षमताओं की भी 
सराहना की है। उनके अनुसार बनारस वास्तव में औद्योगिक केन्द्र 
और धनाढ्य सामानों से भरी होती थी। बनारस रेशमी, सूती और 
बारीक ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। शेरिंग के अनुसार यहीं 
बड़ी मात्रा के चीनी, शोरा और नील का व्यापार होता था। सुंदर 
आभूषणों का भी निर्माण होता था। 8वीं शताब्दी में नगर काशीराज 
मंसाराम बलवन्त सिंह और चेत सिंह के नियंत्रण में चला गया और 
794 में हम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 904 में मदन 
मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव रखी। 
पंढरपुर 

पंढरपुर महाराष्ट्र में शोलापुर के निकट भीमा नदी के पश्चिमी 
तट पर स्थित है। यहीं पर भीमा/चन्द्राभागा नदी का संगम स्थल है। 
यह शहर अहमद नगर, पूना, बीजापुर और शोलापुर से मुख्य मार्ग 
द्वारा जुड़ा हुआ है। शहर के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ था और 
यहाँ कपास और मोटा अनाज खूब पैदा होता था। 

शहर का अस्तित्व भक्ति परम्परा से जुड़ा हुआ है और इसे 
महाराष्ट्र का कुलदेवता होने का गौरव प्राप्त है। शहर के मुख्य 
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देवता विट्ठल या विठोबा ने अनेक उतार-चढाव का सामना किया। 
प्रसिद्ध मंदिर वारकरी संप्रदाय से जुड़ा है, जो एक वैष्णव संप्रदाय 
है। यह समुदाय अद्वैतवाद में विश्वास रखता है, जिसकी प्रमुख 
धार्मिक पुस्तक ज्ञानेश्‍वर रचित “ज्ञानेश्‍वरी' है। पंढर ने भक्ति परंपरा 
के अतर्गत हरि (विष्णु) और हरे (शिव) दोनों की उपासना पर 
आधारित उदार दृष्टिकोण को अपनाया। ज्ञानेश्वर को छोड़कर 
इसके संत कवि निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अनुयायी 
विभिन्न समूहों-किसान, अधिकारी, व्यापारी और कारीगर थे। 
विट्ठल की पहचान कृष्ण के रूप में करते हैं। एक वारकरी 
अनुयायी के लिए तीर्थयात्रा आवश्यक है। इस संप्रदाय द्वारा वर्ष में 
दो बार (आषाढ़ और कार्तिक) भव्य जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें 
हजारों लोग शामिल होते हैं। 

शहर का विकास एक छोटे से गांव के वारकरी मत के प्रमुख 
केन्द्र के रूप में हुआ। ।3वीं शताब्दी में ज्ञानदेव ने बहुत अधिक 
योगदान दिया। पंढरपुर हमेशा बाहरी आक्रमणों का शिकार रहा। 
देवगिरी के यादवों के शासन काल में यह समृद्ध हुआ, जबकि 
मलिक काफूर ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। ऐसा कहा जाता है 
कि भक्तों ने ईश मूर्ति को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। 6वीं 
शताब्दी में भानुदास ईश मूर्ति को लेकर वापस-आया तथा बीदर के 
सुल्तान के सरक्षण में मंदिर के गौरव की पुनर्स्थापना .हो पाई। 
659 में शिवाजी और अफजल खां की लड़ाई के दौरान ईश मूर्ति 
को एक बार फिर छिपा दिया गया। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 
यह शहर अंग्रेजों के अधीन आ गया। 

पंढरपुर शहर का केन्द्र विट्ठल मंदिर है। यह एक विशाल 
परिसर है, जिसमें द्वार है। मुख्य प्रबेश महाद्वार गेट से है, जिसके 
पास चोखामल की समाधिपीठ है। ईश मूर्ति के उत्तर-पूर्व में 
विट्ठल की पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। भवन में सत्यभामा और 
राही (राधा) की मूर्तियां भी विद्यमान. हैं। विठोवा- की मूर्ति 3% 
फीट ऊंची है, जिसके मस्तक पर शिवलिंग है। गले में कौस्तुभ 
मणि है, वहीं उनके वक्षस्थल पर उनके भक्त के पदचिह्न अंकित 
हैं। पंढरपुर मराठी और कन्नड भाषाओं के संगम स्थल पर बसा है। 
नगर को लघु काशी कहना सही प्रतीत होता है। बनारस की भांति 
इस नगर के प्रत्येक कोने में मंदिर है। बनारस के समान यह नगर 
भी दो भागों में विभाजित हैं-केनद्रीय क्षेत्र और पवित्र क्षेत्र। पवित्र 
क्षेत्र में स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने दिखाई देते हैं। नदी के तट 
पर ।। घाट हैं। नदी के तट पर स्थिति अधिकांश मंदिर शैव मंदिर 
हैं। विठोबा के महान मंदिर के निर्माण में यादव मंत्री हिमाद्रि का 
विशेष योगदान है। वारकरी समुदाय ने सांस्कृतिक गतिविधियों को 
भी बढ़ावा दिया। ज्ञानेश्वर और एकनाथ महान साहित्यकार थे। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. चिश्ती दरगाह ने किस सीमा तक अजमेर को 
एक महत्त्वपूर्ण शहरी केन्द्र बनाने में योगदान दिया? 

उत्तर-तत्कालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि ।5वीं शताब्दी के 
मध्य तक उन जगहों पर बाघ घूमते थे, जहाँ मुइनुद्दीन चिश्ती की 


धार्मिक नगरीय स्थल : अजमेर-बनारस-पंढरपुर / 29 


दरगाह थी, परन्तु यह संदर्भ मिलता है कि इल्तुमिश (227) और 
मुहम्मद बिन तुगलक (।332) ने ख्वाजा की कब्र पर श्रदांजलि देने 
के लिए अजमेर की यात्रा की। ।464 में अजमेर के तत्कालीन 
गवर्नर मल्लू खान ने ख्वाजा की कब्र पर एक मकबरे तथा पहाड़ी 
के निकट एक बगीचे का निर्माण किया था। ।544 में शेरशाह सूरी 
ने भी अजमेर की यात्रा की। 

अकबर के अजमेर के साथ मधुर संबंध थे। ।569 में 
शहजादे सलीम के जन्म के बाद शेख के प्रति अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करने के लिए अकबर ने आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा 
की। इसके पश्चात 580 तक लगभग प्रत्येक वर्ष अकबर ने 
अजमेर और शेख की पवित्र दरगाह की यात्रा की। 

दरगाह के कारण अजमेर सामरिक और व्यापारिक महत्त्व का 
शहर बन गया था। तिरमिजी के अनुसार दिल्‍ली का कोई शासक 
गुजरात के व्यापार को नियंत्रित नहीं कर सकता था, यदि उसने 
अजमेर से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्ग पर नियंत्रण स्थापित न 
कर लिया होता। 

धार्मिक झुकावों के कारण ।580 में अकबर ने अजमेर के 
सूबे का गठन किया और इसके प्रशासन की जिम्मेदारी एक सूबेदार 
को सौंप दी, इसीलिए ।580-के बाद उसने अजमेर की प्रतिवर्ष की 
जाने वाली अपनी यात्रा बंद कर दी। अजमेर में शांति बनाए रखने 
के लिए जहाँगीर ने मेवाड को अपना मुख्यालय बनाया। जहाँगीर 3 
वर्षों तक अजमेर में रहा। ।65 में राणा और मुगल बादशाह के 
बीच ऐतिहासिक संधि हुई। 

चिश्ती दरगाह से प्रभावित होकर अकबर ने यहां कई निर्माण 
कार्य करवाये। उसने शहर को मजबूत दीवारें, मजबूत प्राचीर और 
गहरी खाई प्रदान कीं। शहर में 5 अलंकृत गेट बनवाये। उसने खास 
बाजार, दरगाह बाजार और दरगाह में एक मस्जिद बनवायी। 

शाहजहां अपनी बेटी जहांआरा बेगम के साथ शहर तथा शेख 
की दरगाह का नियमित दौरा करता था। यह यात्रा उसकी बेटी की 
ख्त्राजा और दरगाह में प्रति श्रद्धा के कारण की जाती थी। 

शाहजहां ने ।637 में मुझनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पश्चिम 
में संगमरमर की एक मस्जिद बनवाई। उसने अना सागर की 
मनोहारी पृष्ठभूमि में संगमरमर की एक चहारदीवारी भी बनवाई, 
जिसमें मेहराब वाली छते थीं। शहजादी जहांआरा बेगम ने ।648 में 
दरगाह में एक बेगमी तालाब बनवाया। दो महिलाओं (हरम की) 
ने दो मस्जिदें भी बनवायीं। 

इस क्षेत्र में उथल-पुथल को शांत करने के उद्देश्य से 
औरंगजेब नियमित रूप से दरगाह के दर्शन के लिए आता था। 

प्रश्‍न 2. मध्यकाल में अजमेर नगर के विकास के पैटर्न 
की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-यद्यपि अजमेर सूफी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र था, 
परंतु सम्पूर्ण सल्तनत काल में इसका बहुत अधिक विकास नहीं 
हुआ। 535 में मालवा के राव मालदेव ने अजमेर पर कब्जा कर 
लिया। उसने किले को मजबूत करवाया और कुछ अन्य निर्माण 
कार्य करवाये। 
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अकबर के काल में अजमेर में प्रमुख निर्माण कार्य किए गए। 
उसने वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। पहाड़ी पर 
निर्मित किले को अबुल फजल ने भारत के सर्वाधिक मजबूत 
किलों में से एक बताया है। उसने पुराने किले की मरम्मत करवायी 
और उसका विस्तार किया तथा एक महल का भी निर्माण करवाया, 
जिसे दौलतखाना के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 
अकबर ने खास बाजार, दरगाह बाजार और दरगाह में एक मस्जिद 
का निर्माण करवाया। 

जहांगीर प्रकृति प्रेमी था और अजमेर की झीलों की सुदंरता से 
आकर्षित था। अपने तीन वर्ष के लंबे अंतराल में उसने हफीज 
जमाल के चश्मे पर एक महल, बाग और बगीचे बनवाये, जिसे 
उसने चश्मा-ए-नूर का नाम दिया। जहांगीर ने पत्थर पर हाथी की 
नक्काशी का भी आदेश दिया। जहां इस मूर्ति को स्थापित किया 
गया, उसे हाथी भाटा मोहल्ला कहते हैं। 

शाहजहां ने अजमेर में चहारदीवारी के साथ संगमरमर की 
पांच बारादरी और एक तुर्की हम्माम (स्नान घर) भी बनवाया। 

जनसंख्या के अनुसार बड़ा शहर नहीं था। ।837 में जनसंख्या 
23432 थी और ।90 में बढ़कर 73839 हो गई। उर्स और पुष्कर 
मेले के दौरान यहां अधिक भीड़ होती है। इस शहर में मुसलमानों 
की आबादी बहुत अधिक थी। मुसलमान धार्मिक स्थलों .को 
उदारता से दान देते थे। इस नगर को तीर्थ यात्रियों से अधिक 
आमदनी होती थी। 

शहर में सांस्कृतिक समन्वयता विद्यमान थी। दरगाह के लिए 
मुस्लिम शासकों, अधिकारियों और आमजनों के साथ-साथ हिन्दुओं 
द्वारा भी दान दिए गए थे। ।82। तक कई हिन्दुओं को दरगाह से 
दैनिक गुजारा भत्ता मिलता रहा। दरगाह में हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
भाग लेते थे। कई त्योहारों; जैसे-दीवाली, होली, ईद में दोनों एक 
साथ भाग लेते थे। 

शहर अपने शिल्प निर्माण के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं था। 
शहर में सूती कपड़े और चमड़े का उत्पादन किया जाता था। मोटे 
कपड़े के मुख्य उत्पाद थे-रेजा खेस, सुसी धोती, चारखाना चादर, 
कालीन और गलीचे। तीर्थयात्रियों से संबंधित सामग्री का भी 
उत्पादन किया जाता था। 

प्रश्‍न 3. किन तत्त्वों ने बनारस को एक अनोखा शहर 
बनाया? विस्तार से चर्चा कीजिए। 

उत्तर-अनेक तत्त्वों ने बनारस को एक अनोखा शहर बना 
दिया था। शेरिंग ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, “बनारस 
महत्त्वहीन पुरातनता का शहर नहीं है। कम-से-कम 25 शताब्दी 
पूर्व यह नगर विख्यात था। जब बेबीलोन निन्नेवेह से प्रभुत्व की 
लड़ाई लड़ रहा था, जब टायर अपने उपनिवेश बना रहा था, जब 
एथेंस अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, जब रोम की पहचान बनी भी 
नहीं थी या जब यूनान फारस को पाकर संतुष्ट हो गया था या जब 
साइरस ने फारसी राजशाही में चमक प्रदान की थी, जब नेबुचाडनेज्जार 
ने येरुसलम पर कब्जा कर लिया था...उसने (बनारस) गौरव नहीं 
तो कम-से-कम महानता प्राप्त की ली थी।'' 


विभिन्न कालों में बनरास के विभिन्न नाम रहे। मध्यकाल और 
ब्रिटिश काल के दौरान काशी नगर का लोकप्रिय नाम बनारस था। 
आजादी के बाद 956 में इस नगर का नाम वाराणसी रखा गया। 
नगर को कई अन्य नाम भी मिले-अविमुक्त, आनंदवास, रुद्रवास। 

काशी को पवित्र तीर्थस्थलों में विशेष स्थान प्राप्त है। काशी 
में शास्त्रीय परम्परा के अनुसार मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त किया जा 
सकता है। शास्त्रीय परम्परा में काशी को “ब्रह्मांड की उत्पत्ति और 
विश्व की नाभि' माना जाता है, जहाँ सैकड़ों शिव मंदिर हैं। 

यह नगर बौद्धों और जैनियों के लिए भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
है। यहाँ गौतम बुद्ध अपना पहला धर्मोपदेश देने आए। चीनी यात्री 
हवेनसांग ने यहां 30 मठों और 3000 बौद्ध भिक्षुओं को देखा था। 
जैन परम्परा के अनुसार यहां सातवें तीर्थकर सुपार्शव और तेइसवें 
पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। महावीर स्वयं वाराणसी आए थे और 
यहां धर्मोपदेश दिया। 

यह वह स्थान है, जहां बुद्ध, महावीर और शंकर जैसे महान 
संत अपना संदेश देने के लिए एकत्र हुए थे। काशी महात्म्य का 
वर्णन कई पुराणों; जैसे-स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में 
मिलता है। 

नगर को चार पवित्र क्षेत्रों में बांटा गया है-काशी, वाराणसी, 
अविमुक्त विश्वनाथ और अंतर्गृह। इन चारों क्षेत्रों के अलग-अलग 
वृत्ताकार प्रदक्षिणापथ हैं। काशी के प्रदक्षिणापथ में ।08 मंदिर हैं। 
इसे पूरा करने मे 5 दिन लगते हैं। अन्य प्रदक्षिणापथों को एक दिन 
में पूरा किया जा सकता है। सबसे आंतरिक क्षेत्र में प्रमुख देवता 
शिव-विश्वनाथ हैं। काशी सबसे बाहरी क्षेत्र है और इसका प्रदक्षिणापथ 
सबसे लम्बा है। इसमें पांच क्रोश हैं। 

बनारस पर मध्यययुग में इंडो-इस्लामी शैली का विशेष प्रभाव 
पड़ा है, जो यहाँ के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है-मस्जिदें, 
बाजार, मकबरे और बागा सैन्डिया फ्रीटाग ने इस प्रक्रिया को नगर 
के 'मुगलीकरण' का नाम दिया औरंगजेब ने इस नगर का नाम 
बदलकर मुहम्मदबाद कर दिया था, परंतु इस नाम को समर्थन नहीं 
मिला और काशी ही लोगों की स्मृति में बना रहा। 

शहर की संचरना, शहर को पतली गलियों की ' भूलभुलैया' 
के रूप में प्रस्तुत करती है। बिशप हेबर (।828) ने शिकायत 
करते हुए कहा है कि शहर की गलियां इतनी चौड़ी नहीं थीं कि 
पहिया-गाड़ी गुजरे सके। शहर की आबादी काफी थी और गलियाँ 
लोगों से भरी रहती थीं। 

हेबर नगर की वाणिज्यिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। उनके 
अनुसार बनारस औद्योगिक केन्द्र और धनाढ्य लोगों का नगर था। 
यहां दुकानें विलासिता की वस्तुओं से भरी होती थीं। उत्तर की 
शॉल, दक्षिण के हीरे, ढाका की मलमल, रेशमी, सूती और बारीक 
वस्त्र का व्यापार होता था। शेरिंग ने सोने की कढ़ाई और सोने पर 
की गई फिलीगिरी नक्काशी की भी प्रशंसा की है। 

प्रश्‍न 4. बनारस के पवित्र क्षेत्रों और खंडों का विश्लेषण 
कीजिए। इसने शहर के भू-दृश्य को किस प्रकार प्रभावित 
किया? 
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उत्तर-बनारस का सबसे पुराना नगर गंगा के किनारे राजघाट 
पठार पर स्थित था। यह गंगा के उत्तरी तथा बार्ना के पश्चिमी और 
उत्तरी भाग में स्थित था, जहां बार्ना और गंगा के संगम पर आदि 
केशव का मन्दिर स्थित था। गहड्वालों ने काशी को अपनी 
राजधानी बनाया और नगर को राजनीतिक सरक्षण व उदार धार्मिक 
अनुदान प्रदान किया। 

।93-94 में कुतुबुद्दीन के आक्रमण के कारण नष्ट होने के 
पश्चात्‌ नगर गंगा के किनारे राजघाट पठार के दक्षिण में ऊंची 
पठारी पर विकसित हुआ। इस ऊंची पहाड़ी के पश्चिम में निचला 
भू-्षेत्र, जिसमें कई झीलें और तालाब थे; जैसे-मंदाकिनी, मत्स्यादरी , 
बेनिया, वेणी आदि। 

नगर को चार पवित्र क्षेत्रों-काशी, वाराणसी, अविमुक्त विश्वनाथ 
और अंतर्गृह में बांटा गया है। इन चारों क्षेत्रों के विभिन्न वृत्ताकार 
प्रदक्षिणा पथ हैं, जिसको पूरा करने में पांच दिन लगते हैं। अन्य 
प्रदक्षिणा पथ को एक या दो घंटे में पूरा किया किया जा सकता 
है। इसमें पाँच क्रोश हैं-काशी, वाराणासी, अविमुक्त, अतर्गृह और 
विश्वनाथ का शिवलिंग। 

देहाली विनायक (भगवान गणेश का एक रूप) मंदिर काशी 
क्षेत्र में स्थित है और काशी के पश्चिमी द्वार पर संरक्षण के रूप 
में उपस्थित है। काशी का वृत्ताकार परिक्रमा पथ अपने केन्द्र 
मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होता है। कर्दमेश्वर, भीमचंडी , रामेश्वर, 
पांच पांडव और वृषभध्वज कपिलधारा इसके पड़ाव स्थल हैं। यह 
प्रदक्षिणा पथ विश्वनाथ मंदिर पर आकर समाप्त होता है। अंतर्गृह 
में विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें तीन सर्वोच्च प्रक्षेत्र हैं-उत्तर में 
ओंकार खंड। यह केद्र में विश्वेश्वर खंड और दक्षिण में केदार 
खंड, यह अवधारणा शिव के त्रिशूल पर आधारित है। 

मंदिर के साथ आश्रमों की श्रृंखला है; जैसे-आनन्दमयी, 
कबीर मठ, शंकराचार्य मठ, निरंजनी अखाड़ा आदि। यहां आध्यात्मिक 
शिक्षा की परंपरा जारी है। नगर वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र 
है। आश्रम भी ऐसे केन्द्र हैं, जहां योग अभ्यास और ध्यान नियमित 
रूप से किए जाते हैं। नदी के किनारे स्थित घाट ऐसे केन्द्र हैं, जहां 
हजारों लोग पवित्र स्नान करते हैं। कई महान संतों ने यहां वास 
किया; जैसे-पंतजलि, शंकर, रामानुज, माधवबल्लभ, वीर शैव, 
अघोरी और कबीर पंथ आदि। इन सभी के यहां मठ हैं। 

प्रश्‍न 5. किन आधारों पर पंढरपुर का विकास पैटर्न 
बनारस और अजमेर जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पैटर्न से 
भिन्न है? 

उत्तर-पंढरपुर के मुख्य देवता श्री विट्ठल या विठोबा है, 
जिन्हें अनेक उतार-चढावों का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत 
अजमेर सूफी शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थल और यहां 
उनकी दरगाह है। इसी के कारण यह भारत का तीर्थ स्थल है। 
बनारस को विश्वनाथ की नगरी काशी कहा जाता है। यहीं पवित्र 
नदी गंगा है, जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। इसके 
साथ बनारस जैन और बौद्धों का भी पवित्र स्थल है। 

पंढरपुर के विट्ठल का वर्णन वेद, पुराणों और महाकाव्यों में 
नहीं मिलता है। इसी प्रकार शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का भी उल्लेख 
इनमें नहीं है, परंतु बनारस के विश्वनाथ का वर्णन सभी ग्रंथों में 
मिलता है। 
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भू-राजनैतिक स्थिति के कारण पंढरपुर हमेशा बाहरी आक्रमणं 
का शिकार होता रहा, जिसके कारण यह शहर अपने प्रारम्भिक 
काल से ही अति संवेदनशील रहा। परिणामस्वरूप शहर पर 
विभिन्न शक्तियों का प्रभुत्व रहा। कुछ ने शहर के उत्थान में तथा 
विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि कुछ अन्य शक्तियों के 
शासन काल में शहर ने उतार-चढ़ाव देखें। देवगिरी के यादवों के 
शासन काल में पंढरपुर निर्माण और संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध 
हुआ, जबकि मलिक काफूर ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। 
अजमेर और बनारस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहां विकास 
एक निश्चित स्तर के अनुसार होता रहा। 
पंढरपुर का मंदिर एक विशाल परिसर में है, जिसमें 8 द्वार हैं, 
जबकि बनारस और अजमेर में पूज्य स्थल कम विस्तृत हैं। 

पंढरपुर का परिदृश्य नगर स्थापत्य कला के उत्तम नमूने 
प्रस्तुत करता है, जबकि अजमेर और काशी में स्थापत्य कला के 
उत्तम नमूने कम हैं। 

प्रश्‍न 6. अजमेर, बनारस और पंढरपुर के विकास पैटर्न 

का विश्लेषण कीजिए। कौन-से लक्षण उन्हें विशिष्ट नगरीय 
केन्द्र बनाते हैं? 

उत्तर-अजमेर, बनारस और पंढरपुर के विकस पैटर्न का 

विश्लेषण और उन्हें विशिष्ट केन्द्र बनाने के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित 

।. अजमेर, बनारस और पंढरपुर मध्ययुग के पवित्र नगर थे, 
जो सूफी, हिन्दू और भक्ति परंपरा के मुख्य केन्द्र थे। 
बनारस और पंढरपुर का मुख्य उदय विशेष रूप से शहरों 
को गहरी धार्मिक बुनियादों के कारण हुआ, जबकि 
अजमेर का प्राथमिक विकास इसकी सामरिक भौगोलिक 
स्थिति के कारण हुआ था। 

2. शीघ्र ही अजमेर मुगलों के संरक्षणत्व में एक प्रमुख 
सूफी (केन्द्र बनकर उभरा। इसके विपरीत बनारस संचार 
के प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण हमेशा से 
वाणिज्यिक दृष्टि से एक विशिष्ट नगर था। यह नगर 
अपने शिल्प के लिए विख्यात था। 

3. बनारस चिरकाल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र के 
रूप में जाता जाता था। इसे “प्रकाश का नगर', देवता का 
थाल आदि विशेषणों से नवाजा गया और उतार-चढ़ावों 
के बावजूद इसको प्रसिद्धि में कभी कमी नहीं आई। 
पंढरपुर की गाथा थोड़ी अलग है। एक छोटे से गांव से 
इसका निरन्तर विकास हुआ और ।3वीं शताब्दी तक 
आते-आते यह एक प्रमुख शहर बन गया। वारकरी 
समुदाय के उदय और समुदाय द्वारा पंढरपुर को अपनी 
गतिविधियों का केन्द्र बनाने के कारण पंढरपुर का विशेष 
विकास हुआ। 

4. एक अद्भुत तथ्य, जो तीनों ही शहरों को सम्बद्ध करता 
था, वह था-मराठों का उदार सरक्षणत्व। बनारस और 
पंढरपुर के वर्तमान सभी प्रमुख मंदिरों या पूज्य स्थानों का 
निर्माण और रख-रखाव मराठों (पेशवाओं) के उदार 
अनुदानों के कारण हुआ। 

Em 
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परिचय 


मसूलीपट्टनम्‌ एक प्रसिद्ध और प्राकृतिक बन्दरगाह था। 
अपने चरमोत्कर्ष काल में यह शहर 'बंदर-ए-मुबारक कहलाता 
था। ।6वीं शताब्दी के मध्य में इसका उत्थान शुरू हुआ। इसका 
व्यापार अरब, ईरान, यूरोप और भारत से होता था। यहां विदेशी 
व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। वस्तुत: यह एक बहुसांस्कृतिक 
और सर्वदेशीय नगर था। इस बंदरगाह को प्रमुखता इसके एक 
उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण थी। इसका उत्थान पर्याप्त 
सीमा, इसके विशाल आंतरिक क्षेत्रों से चावल और उत्तम कोटि के 
वस्त्रों के निर्यात के कारण हुआ। इस शहर की संपन्नता बहुत दिनों 
तक नहीं बनी रही और अठारहवीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। 
इस शहर के पतन का मुख्य कारण बंदरगाह और इसके आंतरिक 
क्षेत्रों के बीच संबंधविच्छेद और विशाखापट्टनम्‌ का उदय था और 
अंततः 800 ई. के चक्रवात संकट ने इस बंदरगाह से प्राकृतिक 
बंदरगाहों से एक होने का गौरव छीन लिया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


बंदरगाह की भौतिक संरचना 

मसूलीपट्टनम ।6-77 शताब्दी में दक्षिण-पूर्वी तट तथा आधुनिक 
आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह बंगाल की खाड़ी में 
कृष्णा और इसकी सहायक नदियों के कई निर्गमों में से एक में 
स्थित है। प्वाइंट दीवी मसूलीपट्टनम्‌ में जहाजों की आवाजाही 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण नौपरिवहन स्थल है। प्वाइंट दीवी बाद 
तट उत्तर से उत्तर पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है और एक 
अर्द्धवृत्ताकार खाड़ी का निर्माण करता है, जिसमें मसूलीपट्टनम्‌ 
स्थित है। कोरोमण्डल तट पर स्थित कई बंदरगाहों की तरह ही 
यह एक खुला बन्दरगाह था, जहां शायद लंगर डालने की सबसे 
अच्छी व्यवस्था थी। यह बंगाल की खाड़ी में लंगर डालने का 
सबसे उत्तम बन्दरगाह था। यह खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित 
था और जिसे मसूलीपट्टनम्‌ की खाड़ी कहा जाता था। मसूलीपट्टनम्‌ 
के उत्तर की खाड़ी जून-जुलाई की तेज हवाओं में लंगर डालने के 
लिए सुरक्षित स्थान होता था। मसूलीपट्टनम्‌ के उत्तर में समुद्र से 
मिलने वाली दो नदियों में से कोई भी बारहमासी नहीं थी, जो 


किसी भी आकार के जहाजों को आवाजाही की सुविधा प्रदान कर 
पाती। 
जल, स्वास्थ्य और शहरी आवास 

शहर में सदैव पानी के ठहरने से कीचड़ रहता था। कुछ 
महीनों में यहां खूब दुर्गंध होती थी। अधिकांश यात्रियों ने यहां की 
जलवायु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। यहां पेयजल का 
अभाव था, क्योंकि पानी नमकीन और खारा होता था। इसलिए दूर 
से लाना पड़ता था। यहां रहने वाले डच और अंग्रेजों में मृत्युदर 
अधिक थी। कुछ अंग्रेजों ने वैकल्पिक निवास स्थान मड्डापोलम 
और 380 अं र को चुना, क्‍योंकि यहां की नदियों में वर्ष भर जल 
होता था और गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र उपजाऊ था। 
बंदरगाह और शहर : अंतर-संबंध 

बंदरगाह का माल नदी के रास्ते शहर में पहुँचाया जाता था। 
यहाँ तटीय शहर भी थे। शहर और बंदरगाह को जोड़ने के लिए 
रेतीला मार्ग बनाया गया था। ज्वार से बनी दलदली भूमि पर पुल 
बनाया गया था, ताकि व्यापार और यातायात सुचारु रूप से चल 
सके। शहर का दक्षिणी भाग उच्च भूमि पर स्थित था, जहां बाढ़ 
की संभावनाएं कम होती थीं। बंदरगाह और शहर को तटवतीं 
तूफानों और बाढ़ से अधिक हानि होती थी। सत्रहवीं शताब्दी में 
कुछ निजी आवास भी बनाए गए। 
बंदरगाह और पृष्ठ क्षेत्र : राजनीतिक परिवेश 

मसूलीपट्टनम्‌ का उदय (।570-600) की अवधि में 
हुआ। हालांकि अरब व्यापारी मसूलीपट्टनम्‌ का वर्णन ।4वीं 
शताब्दी में उसके द्वारा स्थापित एक बंदरगाह के रूप में करते हैं। 
कृष्णा और गोदावरी नदियों के मुहानों के बीच का क्षेत्र तीन 
राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच की सीमा रेखा थी। ये थे-विजयनगर 
साम्राज्य, बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी-गोलकुंडा सल्तनत और 
ओडिसा के गजपति राज्य। ।6वीं शताब्दी के मध्य तक मसूलीपट्टनम्‌ 
अन्य बंदरगाहों के लिए केवल वस्त्रों का आपूर्तिकर्ता था। गोलकुंडा 
के चौथे सुल्तान इब्राहिम कुतुबशाह (।550-580) ने इस क्षेत्र 
को अपने प्रशासन के अधीन कर लिया। यहां से एकत्रित धन का 
उसने गोलकुंडा में उपयोग किया, जिसमें इसने प्रांतीय किले का 
रूप धारण कर लिया। 560 के दशक तक गोलकुंडा और मसूली 
पट्टनम्‌ में मधुर संबंध स्थापित हो गया। ।7वीं शताब्दी में यह 
बंगाल की खाड़ी के एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में 
परिवर्तित हो गया। 
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पुर्तगाली और मसूलीपट्टनम्‌ का बंदरगाह 

पुर्तगालियों और मसूलीपट्टनम्‌ का गहरा संबंध था। पुर्तगाली 
स्रोतों में सर्वप्रथम इस बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। यह भगोड़े 
और देशद्रोही पुर्तगालियों का आश्रय स्थल और सफेद और रंगीन 
वस्त्रों का आपूर्तिकर्ता था। 568 तक मनार के पुर्तगाली कप्तान 
को भेंट उगाहने का अधिकार मिल गया। मसूलीपट्टनम्‌ के साथ 
अचेह के व्यापार को पुर्तगाली विरोधी या गैर-पुर्तगाली के समुद्र 
व्यापारी के रूप में पहचाना जाता था। ।6वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम्‌ 
और अचेह के मध्य संबंध और अधिक मजबूत हो गए। दूसरे ओर 
अचेह ने मसूलीपट्टनम के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखा। ।58! 
में एक पुर्तगाली स्रोत ने मसूलीपट्टनम को कोटा मालुकों के 
बंदरगाह के रूप में संदर्भित किया है, जिसमें विभिन्न भागों में प्रचुर 
मात्रा में व्यापार होता था। राल्फ फिच के अनुसार यहां काली मिर्च, 
मसालों से लदे जहाज भारत, पेगू और सुमात्रा से आते थे। 

590 के आस-पास मसूलीपट्टनम्‌ लाल सागर और मक्का 
के बीच व्यापार की एक कड़ी स्थापित हो गई थी। वस्तुतः मसूली 
पट्टनम्‌ से लाल सागर और फारस की खाड़ी के लिए वस्त्रों के 
निर्यात की मांग बढ़ गई थी। इस प्रकार यह एक निर्यातक केन्द्र के 
रूप में उभरा। 
सत्रहवीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम्‌ 

सत्रहवीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम्‌ शहर और बंदरगाह दोनों 
का विस्तार हुआ। जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गयी। ।585 में 
विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ गोलकुंडा के कुतबशाही 
शासकों ने इस शहर और बन्दरगाह पर अपना कब्जा बनाए रखा, 
परंतु ।606 में डचों ने यहां अपने पैर जमाने शुरू किए और ।640 
के दशक तक उनका पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया। 625 में डेन 
(डेनमार्क के निवासी) यहां आए और प्रारंभ से पर्याप्त प्रभावी रहे, 
परंतु शीघ्र ही वे कमजोर हो गए। 

मसूलीपट्टनम्‌ को एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह बनाने में 7बीं 
शताब्दी के दक्षिण पूर्व एशियाई नेटवर्क (अचेहा, पेगू, मक्का) का 
विशेष योगदान रहा। शहर ने अपने अंदरूनी उत्पादों की सहायता से 
व्यापारियों को आकर्षित किया, जिसके कारण शहर रंगीन छींट के 
वस्त्र, नमक और चावल के निर्यात का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन 
गया। ।752 में जब फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम्‌ पर अधिकार 
किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम शहर की किलेबंदी को। 

शहर और बंदरगाह में बहुजातीय एक भाषाई समूह निवास 
करते थे; जैसे-मंगोल, तुर्क, ईरानी, मुसलमान आदि। शहर में 
सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण था और चोरी-डकैती की 
घटनाएं नहीं होती थीं। 
मसूलीपट्टनम्‌ बंदरगाह का पतन 

।9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इस बंदरगाह और शहर का पतन 
हो गया, इसके पतन के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम बंदरगाह की 
आपूर्ति समृद्ध अंदरूनी उत्पादों को कमी के कारण गिर गई। 
चावल का उत्पादन बहुत कम हो गया। हैदराबाद के निजाम के 
दवारा मार्ग पर ध्यान न देने के कारण बंगाली रेशम और अन्य 
विलासिता के सामानों के निर्यात में कमी आने लगी। वस्त्रों के 
निर्यात के लिए विशाखापट्टनम का उदय हानिकारक सिद्ध हुआ। 
फिर ।77। तक ईस्ट इंडिया कंपनी दलालों और व्यापारियों की 
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सहायता के बगैर स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक क्षेत्रों में बुनकरों 
के पास जाने लगी। इसके अलावा यूरोपीय निजी उद्यमों का दखल 
आंतरिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 
बंदरगाह के रख-रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे वहां 
काफी गाद हो गई और जहाजों का ठहरना मुश्किल हो गया। 
बंदरगाह को भीषण झटका ।800 के भीषण चक्रवात से लगा, 
जिससे समुद्र और शहर के बीच का क्षेत्र समुद्र के पानी और 
दलदल से भर गया और जहाजों के लिए सुरक्षित स्थान का 
अभाव हो गया। फलस्वरूप ।833 में अंग्रेजों ने इस बंदरगाह को 
छोड़ दिया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. मसूलीपट्टनम्‌ के बंदरगाह की स्थानिक विशेषताएं 
क्या थीं? मसूलीपट्टनम की भौगोलिक संरचना का जल, 
स्वास्थ्य और शहरी आवासों पर क्या प्रभाव पड़ा? 

उत्तर-।6-।7वीं शताब्दी ई. के दौरान मसूलीपट्टनम दक्षिण 
पूर्वी तट अर्थात आधुनिक आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह था, 
जो अक्षांश ।6°9' उत्तर एवं देशांतर 8।°।0' पूर्व पर स्थित था। यह 
बंगाल की खाड़ी में कृष्णा और इसकी सहायक नदियों के कई 
निर्गमों में से एक में स्थित है। ये उपनदियां कृष्णा डेल्टा का निर्माण 
करती हैं, जो अत्यधिक उपजाऊ है। 

प्वाइंट दीवी मसूलीपट्टनम्‌ जहाजों की आवाजाही के लिए 
एक महत्त्वपूर्ण नौपरिवहन स्थल है। इसका तट उत्तर से उत्तर-पश्चिमी 
दिशा में विस्तृत है और एक अर्द्ध चंद्राकार खाड़ी का निर्माण करता 
है, जिसमें मसूलीपट्टनम्‌ स्थित है। इस संपूर्ण क्षेत्र में कृष्णा नदी 
की कई शाखाएं समुद्र में मिलती हैं और अपने साथ लाए हुए गाद 
को तट पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण पूरे तट पर छिछली समतल 
भूमि का निर्माण हो जाता है। 

समुद्र का तट बहुत सपाट है और लगभग एक मील तक पानी 
की गहराई आधे फैदम (पानी की एक इकाई) से अधिक नहीं 
होती। मसूलीपट्टनम की ओर आने वाले बड़े जहाजों की सलाह दी 
जाती थी कि वे छिछले समतल किनारे पर रहें और 4 फैदम से 
कम गहराई में नहीं जाएं। 

यह एक खुला बंदरगाह था, जहां संभवतः लंगर डालने की 
सबसे अच्छी व्यवस्था थी। यहां की भूमि ठोस थी, जो रेत और 
कीचड के मिश्रण से बनी थी। तट से से 4 मील की दूरी तक 
जमीन ऐसी ही थी, जहां ।000 टन के भार वाले जहाजों को लंगर 
डालकर अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। केवल 
अक्टूबर से दिसम्बर के महीनों में लहरों के तेज होने पर यह संभव 
नहीं था। 

मसूलीपट्टनम्‌ बंगाल की खाड़ी में लंगर डालने के लिए 
सबसे अनुकूल बंदरगाह था। बंदरगाह खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर 
स्थित था, जिसे सामान्यतः मसूलीपट्टनम्‌ की खाड़ी कहा 
जाता था। मसूली नावें बड़ी होती थीं, जिनकी क्षमता 2-6 टन 
होती थी। 

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जुलाई-अगस्त में हवाएं 
होती हैं। इस अवधि में मसूलीपट्टनम्‌ के उत्तर की खाड़ी जहाजों 
के लिए लंगर डालने के लिए सुरक्षित स्थान होता था। इसका तल 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


34 / NEERAJ : भारत में नगरीकरण 


काफी चिकना और कीचड़ भरा था। बड़े जहाजों को यहाँ नही 
लाया जा सकता था, परंतु स्थानीय छोटी नावें इसमें आसानी से 
प्रवेश कर सकती थीं। 

मसूलीपट्टनम ने उत्तर में समुद्र से मिलने वाली दो नदियों में 
कोई ऐसी नहीं है, जिनमें वर्षभर जल रहता हो। ऐसी स्थिति किसी 
भी आकार के जहाजों को आवाजाही की सुविधा नहीं दे सकती। 

मसूलीपट्टनम की भौगोलिक संरचना का प्रभाव- 
मसूलीपट्टनम्‌ में सभी जगह पानी एकत्र रहता था, जिससे कीचड़ 
बना रहता था। वर्ष में कुछ विशेष महीनों में इसमें भयंकर दुर्गंध 
रहती थी, जो असहनीय थी। ऐसी स्थिति में लोगों में एक-दूसरे के 
विपरीत विचार थे। कुछ लोगों ने यहां की स्वास्थ्यवर्धक मौसम की 
प्रशंसा की, जबकि अधिकांश लोगों ने यहां के मौसम को स्वास्थ्य 
के प्रतिकूल बताया। 

इसके साथ यहां का पानी नमकीन और खारा था, जो सर्वथा 
पीने योग्य नहीं था। पेयजल प्राप्त करने के लिए शहर से 5-9 
मील की दूरी पर जाना पड़ता था। यूरोपियन पानी में मसाले 
डालकर उबालते थे और पीने योग्य बनाकर पीते थे। इस प्रकार 
पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहां के निवासी प्रायः डच 
और अंग्रेज थे। इनकी मृत्युदर बहुत अधिक थी, इसीलिए ये निवास 
के रूप में मसूलीपट्टनम्‌ शहर से कुछ मील की दूरी पर नए 
स्थानों की खोज में निरन्तर लगे रहते थे। 

अंग्रेजों ने अपने वैकल्पिक निवास स्थान के रूप में मड्डापोलम 
और नरसापुर के उपनगरीय क्षेत्रों का चुनाव किया। इन स्थानों पर 
नदियों में पूरे वर्ष पानी होता था और गोदावरी डेल्टा का उपजाऊ 
क्षेत्र होने के कारण इससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव 
पड़ा। 

प्रश्‍न 2. सोलहवीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम के बंदरगाह 
और शहर पर पुर्तगाली प्रभुत्व का उल्लेख करें। 

उत्तर-मसूलीपट्टनम बंदरगाह को प्रथम उल्लेख पुर्तगाली 
स्रोतों में |540 के दशक में मिलता है। यह भगोड़े और देशद्रोही 
पुर्तगालियों के आश्रयस्थल और सफेद तथा रंगीन वस्त्रों के 
आपूर्तिकर्ता के रूप में भी वर्णित था। ।568 तक मनार के पुर्तगाली 
कप्तान को कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाहों विशेष रूप से 
मसूलीपट्टनम से भेंट उगाहने का अधिकार मिल गया था। 

पुर्तगाली स्रोतों में मसूलीपट्टनम से भेंट उगाहना इस धारणा 
पर आधारित था कि पुर्तगाली मसूलीपट्टनम को एक पुर्तगाल 
विरोधी व्यापार के हिस्से के रूप में देखते थे। पुर्तगालियों की यह 
शत्रुता मसूलीपट्टनम के अचेह, मलय प्रायद्वीप के बंदरगाह पेगू 
और अराकान के साथ व्यापार के कारण थी। मसूलीपट्टनम के 
साथ अचेह के साथ व्यापार को पुर्तगाली विरोधी या कम-से-कम 
गैर-पुर्तगाली नेटवर्क के समुद्र व्यापार के हिस्से के रूप में 
पहचाना जाता था। 

अचेह सुमात्रा के पश्चिमी तट के काली मिर्च उत्पादन क्षेत्रं 
से निकटता के कारण एक प्रवेशद्वार के रूप में पश्चिमी हिन्द 
महासागर के साथ अपने संबंधों के कारण ख्याति के शिखर पर 
पहुँच गया। लेकिन सत्रहवीं शताब्दी के दौरान अचेह और पश्चिमी 
हिन्द महासागर के मध्य संबंधों में गिरावट आई। सोलहवीं शताब्दी 


के दौरान मसूली पट्टनम और अचेह के मध्य संबंध और भी 
अधिक मजबूत हो गया। 

एक पुर्तगाल स्रोत के अनुसार मलाका पर धार्मिक घेराबंदी 
पुर्तगाल विरोधी गुट के कारण हुई, जब गोलकुंडा के सुल्तान कोटा 
मालुकों ने दोनों के दुश्मन पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ाई में अचेह 
को सीधी मदद की थी। इस प्रकार मसूलीपट्टनम को समुद्री 
व्यापार के गैर-पुर्तगाली या मुगल विरोधी नेटवर्क के रूप में 
पहचाना जाने लगा। 

52 से 570 के बीच एक तरफ पुर्तगालियों ने अचेह के 
उत्तरवर्ती राजाओं के साथ काफी अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित 
किये, दूसरी तरफ अचेह ने मसूलीपट्टनम के साथ स्वतंत्र संबंध 
बनाए रखा। ।58 में एक पुर्तगाली स्रोत ने मसूलीपट्टनम को 
कोटा मालुकों के बंदरगाह के रूप में संदर्भित किया है, जिसमें 
विभिन्न भागों के साथ प्रचुर मात्रा में व्यापार होता है, मुख्यतः 
अचेह के साथ, जहाँ वे वस्त्र, गोला बारूद और हथियारों के साथ 
और कई महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की भी आपूर्ति वहाँ से करते हैं। 

पुर्तगालियों के व्यापार में अनेक बाधाएं आई, परंतु उन्होंने 
शीघ्र अपना प्रभुत्व जमा लिया। पुर्तगालियों ने मसूलीपट्टनम के 
शासकों के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि के फलस्वरूप 
मसूलीपट्टनम एक प्रमुख व्यापारिक निर्यातक केन्द्र बन गया और 
पुर्तगालियों की यहाँ धाक जम गई। 

प्रश्न 3. सत्रहवीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम के बंदरगाह 
और शहर में यूरोपीय शक्तियों के उदय की चर्चा करें। 

उत्तर-सत्रहवीं शताब्दी में यहां मुख्य रूप से डचों का वर्चस्व 
था। 565 में विजयनगर ने इस शहर और बंदरगाह पर अपना 
प्रभाव एवं नियंत्रण कायम रखा। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगालियों 
का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया। ड़चों ने 606 से इस बंदरगाह 
पर अपने पैर जमाने शुरू किए और ।640-के दशक तक यहां 
उनका वर्चस्व पूर्ण रूप से कायम हो चुका था। 

यद्यपि डचों का वर्चस्व ।678 से कम होने लगा, परंतु दोबारा 
686 में वे एक बार फिर इतने शक्तिशाली बनकर उभरे कि कुछ 
महीनों तक उन्होंने कुतुबशाही शासकों को बाहर करके फिर से 
शहर और बंदरगाह को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके विपरीत 
इस दौरान वहाँ अंग्रेजों की स्थिति मात्र एक मूक दर्शक की रही। 

अंग्रेजों ने [620 में खुद को स्थापित किया, बाद में ।625 में 
डेन (डेनमार्क के निवासी) यहां आए। हालांकि डेन शुरुआत में 
काफी प्रभावी रहे, परंतु सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक वे भी 
कमजोर हो गए। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी ने सबसे अंत में 669 
में यहां प्रवेश किया। 

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि न तो गोलकुंडा के सुल्तानों 
ने और न ही यूरोपीय कंपनियों ने कभी भी इस शहर की किलेबंदी 
को कोशिश की। तटों की रक्षा के लिए यहां कभी न तो जहाजी 
बेडे बनाए गए और न ही शहर किलेबंद किया गया। ।672 में 
कुतुबशाही शासकों ने नदी के तट पर एक मिट्टी का किला 
बनवाया था। शहर में डचों द्वारा किए गए रक्षा प्रयास अब तक के 
सबसे अच्छे प्रयास थे, हालांकि ।752 में जब फ्रांसीसियों ने 
मसूलीपट्टनम पर कब्जा किया, तब उन्होंने पहली बार शहर की 
किलेबंदी की शुरुआत की। 
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प्रारंभिक आधुनिक नगर 


( Early Modern Cities ) 


पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और 


प्रारंभिक आधुनिक भारत में नगर 


( Capitalism, Colonialism and Cities in Early 


Modern India ) 


परिचय 


पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और नगरीकरण एक-दूसरे से जुड़े हैं। 
अन्य कारकों के साथ उपनिवेशवाद और नगरीकरण का विकास 
पूंजीवाद के कारण हुआ। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है, जहां 
उत्पादन और वितरण के साधन निजी स्वामित्व से होते हैं। इससे 
पूंजी का संचय और पुनर्निवेश का समानुपातिक विकास होता है। 
यह सामन्तवाद के विपरीत व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर 
आधारित होता है। पूंजीवाद का सर्वप्रथम विकास यूरोप में उत्पादन 
के साधन के रूप में हुआ। इसके बाद विश्व के अन्य भागों में 
फैला। व्यापारिक पूंजीवाद के अधीन व्यापार के उत्थान ने भौगोलिक 
खोजों बल दिया; जिसके परिणामस्वरूप यूरोपियों को एशिया और 
अफ्रीका में यूरोपियों के विशाल व्यापार नेटवर्क को स्थापना .की 
संभावना दिखाई दी। इन जगहों से पर्याप्त स्वर्ण यूरोप में लाया जा 
सकता था। यह पूँजीवादी संचयन का आधार बना। व्यापार में 
अत्यधिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों. का विकास हुआ। 
इसने औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया। नगरों में बड़ी 
संख्या में उत्पादन इकाइयों की स्थापना हुई। फलस्वरूप लोगों ने 
गांवों से रोजगार के लिए नगरों की ओर कूच शुरू कर दिया। 
उद्योगों के उत्पादों को बेचने और उसके लिए कच्चे माल प्राप्त 
करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों की स्थापना की। इस 
प्रकार यूरोपीय पूंजीवाद नगरों में फैल गया और वहां श्रम और पूंजी 
केन्द्रित हो गए। आगे चलकर इन्हीं का परिणाम फ्रांस की क्रांति 
और विभिन्न प्रकार के सुधार थे। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और नगरीकरण 

भारत में पूंजीवाद के उदय को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं 
है। इसे जानने के लिए यूरोप में पूंजीवाद अवस्था को समझना 
जरूरी है, क्योंकि वहां की सृजित दशाओं ने भारतीय उपनिवेश को 
प्रभावित किया है। 
भारत में पूंजीवाद 

भारत में यूरोपीय कंपनियों ने देश के शासन के ऊपर 
साम्राज्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों को 


यहां कई स्थानों पर पूंजी सूजन की संभावना दिखाई दी, इसलिए 
उन स्थानों से उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों को हटाने का प्रयास 
किया। नगरीय केन्द्रों की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को तीन चरणों 
में विभाजित किया जा सकता है- 

व्यापारिक पूंजी (।757-।8।3)-सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने भारतीय व्यापारिक पूंजी की शुरुआत को। स्थानीय रूप 
से तैयार वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त अधिशेष का निवेश कर भारत 
को खूब लूटा। 

औद्योगिक पूंजी (83-858)-इस चरण में मुक्त व्यापार 
के द्वारा औद्योगिक पूंजी का शोषण किया गया। अंग्रेजों के कब्जे 
में भारत के हिस्से तेजी से अंग्रेजी वस्त्रों के लिए बाजार तथा 
कच्चे माल के बहुत बडे स्त्रोत के रूप में बदल गए। ब्रिटेन कच्चे 
माल और खाद्य पदार्थो के लिए भारत और उपनिवेशों पर निर्भर हो 
गया। 

वित्तपूंजी (890 के दशक से स्वतंत्रता प्राप्ति तक )- अंग्रेजों 
ने वित्त साम्राज्यवाद में शामिल मैनेजिंग-फर्मो, निर्यात,आयात फमों, 
विनिमय बैंकों और पूंजी के कुछ अन्य माध्यमों से अपनी स्थिति 
सुदृढ़ करनी शुरू की। उन्होंने देशी रियासतों के संबंध को प्रोत्साहित 
किया। 

भारत में बुनियादी आर्थिक परिवर्तन लाने में ब्रिटिश की 
स्थापना ने बहुत अधिक योगदान दिया। उन्होंने निर्वाह कृषि के 
स्थान पर अपने लाभ के लिए वाणिज्यिक फसलों की खेती शुरू 
कर दी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का धीरे-धीरे यांत्रिक 
औद्योगीकरण होने लगा। यूरोप और चीन को नजराने के रूप में 
कलकत्ता से कपास और रेशम के निर्यात का प्रभाव यह हुआ कि 
जहां पहले कलकत्ता से कपास और रेशम की शेष भारत, विशेष 
रूप से गुजरात को आपूर्ति की जा रही थी, अब यह समाप्त हो 
गया। इसने नगर के व्यापारियों, साहूकारों और व्यापारियों की 
किस्मत को पलट दिया। 

भारत में औपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया तथा भारत पर 
पूंजीवाद के प्रभाव की चर्चा करते हुए मार्क्स ने कहा कि चाय के 
एकाधिकार के साथ नमक और चीन के साथ अफ्रीका के व्यापार 
पर एकाधिकार के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं मूल्य 
निर्धारित किए और अप्रसन्न हिन्दुओं को लूटा। औपनिवेशिक 
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शोषण से नगरीकरण और नए नगरीय स्वरूपों की नई प्रक्रियाओं 
की रचना को। 

ग्रामीण नगर नैरंतर्य-नगरीय केन्द्रों की स्थापना अत्यन्त 
जटिल परिस्थितियों में हुई, जिसके कारण नए सामाजिक मूल्य 
तथा संस्कृति उत्पन्न हो गई, जिसमें गोवा एवं शहरों के 
अवशेष थे। 
प्रारंभिक आधुनिक भारत में नगर 

औरंगजेब की मृत्यु (।707) के बाद अठाहवीं शताब्दी के 
प्रथम चतुर्थांश तक के अंधकारमय युग में विकास नगण्य रहा, 
परंतु इसके बाद तेजी से विकास हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं 
थीं-आर्थिक और सास्कृतिक गतिशीलता, प्रशासनिक भव्यता, 
सार्वजनिक तथा निजी संरचनाओं का निर्माण, शिल्पकारी की 
तीव्रता, किलेबंदी आदि। ।8वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में 
मानव विकास स्थलों का परिवर्तन हुआ। प्रान्तीय राजधानियों; 
जैसे-लखनऊ और हैदराबाद आदि का निर्माण हुआ। इनके समीप 
पड़ोसी नगर तथा अनेक कॉस्मोपोलिटन स्थलों-गोवा, दमन, भावनगर 
आदि विकसित हुए। यहां सौदागरों, बैंकरों, प्रशासकों, शिल्पकारों 
आदि का भी प्रवास होने लगा। 

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप -सागरीय तथा समुद्री मार्ग से 
व्यापार को बल मिला। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियाँ पहले से ही 
अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं; जैसे-।50 में पुर्तगाली 
मसूलीपट्टनम में, ।605 में डच मद्रास में, 639 में मद्रास में 
अंग्रेज और पांडिचेरी में 673 में फ्रांसीसी। 757 से ।764 के 
मध्य ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 
कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। फलस्वरूप कलकत्ता; बम्बई 
आदि नई आर्थिक राजधानियां बन गई। इन औपनिवेशिक नगरों में 
व्यवसायगत क्षमता वाले लोग एकत्र होने लगे। वाणिज्यिक उद्यमों 
के फलस्वरूप इनमें कुछ औपनिवेशिक नगर अधिक शक्तिशाली 
हो गए। 
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ और कच्छ-गुजरात क्षेत्र 
में नगर 

।7-।8 को शताब्दियों में कच्छ-गुजरात क्षेत्र में ।। तटीय 
पत्तन विकसित हो रहे थे, जिन्हें बंदर या बाड़ा कहा जाता था। 
गुजरात में अंतर-महादेशीय व्यापार विशेष रूप से पारगमन व्यापार 
बड़े पैमाने पर था, जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, सोना और वस्तुओं 
आदि को आपूर्ति करता था। गुजरात के पत्तनों के व्यापारिक संबंधों 
में ।7वीं सदी में पर्याप्त परिवर्तन आ गया था। भारत के विशाल 
जहाजरानी व्यापारियों का पतन हो रहा था। उनके जहाजों के स्थान 
छोटे-छोटे पोत तथा व्यापारी समुदाय ले रहे थे, जो भारी जिन्सों में 
भू-स्थल मार्ग द्वारा व्यापार तथा पोत निर्माण से संलग्न थे। यूरोपियों 
की रुचि तटीय व्यापार में नहीं थी। उनका व्यापार हिन्द महासागर 
तक ही सीमित था। कच्छ प्रांत तटरेखा बहुत लम्बी थी। इसके 
मध्यम आकार के दो प्रतिरूप नगर-मांडवी और मुंदरा पत्तन थे। 
मांडवी 

मांडवी का शाब्दिक अर्थ हाट है, जिसे इसके निकटवर्ती 
कस्बा मस्का के नाम पर मस्का मांडवी कहा गया है। यह दो 


प्रसिद्ध व्यापार मार्गों का सन्धि बिन्दु रहा है-समुद्री मसाला व्यापार 
मार्ग तथा मरुभूमि ऊंट कारवां मार्ग। प्राप्त स्रोतों के अनुसार राव 
लखपत (74-60) ने लगभग ।74। में तीन मंजिला सपाट छत 
वाला विशाल महल बनवाया, जिसे आगे आने वाली पीढ़ियों ने 
महल के रूप में प्रयोग किया। आगे चलकर ।9वीं सदी के उत्तरारद्ध 
में इस महल का प्रयोग अंग्रेज अधिकारियों द्वारा विश्रामगृह के रूप 
में किया गया। वर्तमान में यह एक स्कूल है। इस महल की मरम्मत 
रामसिंह मालम द्वारा को गयी, जो यूरोप में एक वास्तुकार, शिल्पकार 
तथा पोत भंजक था। यह महल यूरोपीय शैली में श्वेत पत्थर से 
निर्मित है और विविध चित्रों से सजाया गया है। रामसिंह यूरोप में 
इंजीनियरिंग सीखी और मांडवी के समीप की एक कांच की 
फैक्टरी की स्थापना की। धीरे-धीरे कच्छ दीवार और कलाई घड़ी 
के उत्पादन का केन्द्र बन गया। 

राव गोड़जी (760-778) के काल में मांडवी मध्यम 
आकार के नगर के रूप में उभरा। इसने डच फैक्टरी के मॉडल पर 
एक महल और गोदीवाड़ा का निर्माण करवाया। उसने स्वयं पोत 
निर्माण के कार्य का सर्वेक्षण किया। ।750 में मांडवी में डचों के 
पहुँचने के समय कच्छ की खाड़ी के पत्तनों विशेषकर मांडवी में 
विभिन्न दिशाओं से व्यापारियों के जहाज आते थे। स्थानीय और 
समुद्रपार व्यापार समृद्ध था तथा आंतरिक भूभाग उर्वर था। मांडवी 
एक प्रसिद्ध पत्तन था और कच्छ के प्रशासनिक केन्द्र भुज के 
समीप होने के कारण यहां दूर-दूर से व्यापारी आते थे। कच्छ से 
एकत्रित कपास बंगाल और चीन को तथा बटाविया, डच गणराज्य 
तथा यूरोपीय बाजारों को सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता था। 
डच फिटकरी, नौसादर आदि का भी निर्यात करते थे। आगे चलकर 
7763 में राजनैतिक अस्थिरता के कारण.डचों का प्रभाव समाप्त 
हो गया। 

]780 में मांडवी में व्यापारियों का बोलबाला था और उनके 
400 -जलयान थे। मांडवी का उल्लेख व्यापारियों के नगर के रूप 
में किया जाता था। इस समय मांडवी रामजी खवास के अधीन था। 
नजराना अदा न करने पर उसने सत्ता छोड़ दी और यह नगर 
व्यापारियों के पास चला गया। इसके बाद सत्ता हंसराज के पास 
आई, जिसने अंग्रेजों के साथ समझौता किया। आगे चलकर फतेह 
मुहम्मद के काल में राजनैतिक अस्थिरता समाप्त हुई और उसने 
लोकप्रियता प्राप्त की। वाणिज्यिक क्षेत्र में शिवजी सौदागर प्रसिद्ध 
था। वह घोड़ों का व्यापारी था और कई प्रांतों में उसका कारोबार 
था। उसके भी अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। 

]9वीं शताब्दी में भी मांडवी ने अपनी सक्रियता बनाए रखी, 
जिसके प्रमाण अनेक दस्तावेज हैं; जैसे-मैकमुर्डो (88) , अलेक्जेंडर 
बनेंस (।927), जेम्स टॉड (।823), एम. पोस्टन हैमिल्टन 
(850)। नगर में जल को पर्याप्त आपूर्ति थी। यहां तोपनसर झील 
और महल के प्रांगण में अनेक बाग थे। नगर में प्रवेश द्वार भी थे। 
इस प्रकार मांडवी के शिपयार्ड में 250-400 जलयान होते थे। यह 
जलवायु की दृष्टि से कॉस्मोपोलिटन प्रवृत्ति का व्यस्त पत्तन नगर 
था और आम लोगों के आवास भी थे। 
मुद्रा 

यह कच्छ की खाड़ी में पश्चिम में मांडवी तथा पूर्व में अंजार 
के लगभग मध्य में है। यह किलेबंद कस्बा था, जहां अनेक भव्य 
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इमारतें हैं, जो इसके स्वर्ण काल में इस स्थान की समृद्धि की 
द्योतक हैं। मध्यकाल का यह एक प्रसिद्ध पत्तन था, जिसका 
उल्लेख आइन-ए-अकबरी आदि में भी है। देवकरन सेठ के द्वारा 
इसकी किलेबंदी की गई। इसका व्यापारिक संबंध काठियावाड, 
कैम्बे, सूरत तथा बम्बई के साथ था। कपास, अरंडी, ऊन और 
रंगीन कपड़ों आदि का यहां से निर्यात किया जाता था। ।954 में 
पुराने पत्तन का परित्याग कर दिया गया और नया पत्तन नवनील 
क्रीक में बनाया गया। पुराने पत्तन में गोदाम, ट्रांजिट, मंदिर और 
दरगाह आदि हैं। यहां कपास की ओटाई और नमक विनिर्माण के 
भी उद्योग थे। मुंदरा के भवनों के अवशेष भी मिलते हैं। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. पश्चिमी भारत में ॥8वीं सदी के पूर्वार्ध में 
पूंजीवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रभावों की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-भारत में ।757 में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई 
थी, जिसके फलस्वरूप भारत में बुनियादी आर्थिक परिवर्तन हुआ। 
तम्बाकू, मूंगफली, नील, जूट, चाय, कॉफी आदि जैसी विभिन्न 
किस्मों की वाणिज्यिक फसल की खेती प्रारम्भ कर कृषि को 
जीवनयापन कृषि से वाणिज्यिक कृषि में बदल दिया तथा अर्थव्यवस्था 
का क्रमिक रूप से यांत्रिक औद्योगीकरण हुआ। यह बिशेष रूप से 
ब्रिटिश भारत में बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। 

ब्रिटेन में औद्योगिक उत्थान ने अठारहवीं सदी के अंत तक 
आते-आते मैनचेस्टर की वस्तुओं ने कपास और रेशम के परम्परागत 
भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धा तथा चुनौती दी। प्लासी के युद्ध ने 
भारत को वस्तुओं के निर्यातक और स्वर्ण कें आयातक से नजराने 
के भुगतान के लिए मात्र जिन्सों का निर्यातक बना दिया और रेशम 
तथा चाय के ब्रिटिश-चीनी व्यापार का वित्त पोषण किया तथा 
बाद में कच्चे कपास के निर्यात के रूप में ब्रिटिश उद्योगों का 
संपोषण किया। 

800-7805 में कलकत्ता से सूती थानों के निर्यात में भारी 
कमी आ गई, परंतु कलकत्ता से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ गया। 
यूरोप और चीन को नजराने के रूप में कलकत्ता से कपास और 
रेशम के निर्यात का एक अन्य प्रभाव यह हुआ कि जहां पहले 
कलकत्ता से कपास और रेशम की शेष भारत विशेषकर गुजरात को 
आपूर्ति की जा रही थी, अब यह समाप्त हो गयी। 

गुजरात में कपास की आपूर्ति की समाप्ति से नगर व्यापारियों, 
साहूकारों और शिल्पकारों की किस्मत पलट गई। इससे व्यापारिक 
साहूकारों के घरानों, मुर्शिदाबाद के जगत सेठ के पतन को 
भली-भांति देखा जा सकता है। 

इस समय इंग्लैंड को होने वाले छींट निर्यात पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया और यह अटलांटिक पार दास व्यापार के वित्त पोषण के 
लिए अफ्रीका ले जाया गया। परिणामस्वरूप पश्चिम से चाँदी का 
आना बंद हो गया। 

भारत से इंग्लैंड की ओर धन निष्कासन होने से शिल्पकार 
बहुत अधिक प्रभावित हुए। गुलाम हुसैन खान तबतबाई ने खेद 
प्रकट करते हुए लिखा है, “शिल्पकारों के लिए भीख मांगने या 
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घर से निर्वासन का समय आ गया है। अनेक लोगों ने घर छोड़ 
दिया और कुछ ने अपने पुश्तैनी स्थान के मोह में अफसोस और 
निराशा से स्वयं को सांत्वना दी है। यह आश्चर्यजनक है और 
केवल ईश्वर अनुकम्पा है कि इस देश में अनेक शिल्पकार अभी 
भी जीवित हैं।'' इस प्रकार के आर्थिक संक्रमण का अंतिम 
परिणाम परिवहन, रेलमार्ग, महासागरीय व्यापार और विदेशी व्यापार 
का विकास था। 

औपनिवेशिक शोषण ने नगरीकरण और नए नगरीय स्वरूपों 
की नई प्रक्रियाओं की रचना की। तटीय नगरों को ब्रिटिश उद्योगों 
के पोषण के लिए अपेक्षित कच्चे माल का निर्यात तथा उत्पादित 
औद्योगिक वस्तुओं का आयात किफायती दरों पर करने के उद्देश्य 
से प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार औपनिवेशिक भारत ने नगरीकरण 
की प्रक्रिया तथा नगरों के निर्माण का वर्णन मध्यकालीन युग की 
निरंतरता के भंग होने के रूप में किया जा सकता है। 

प्रश्‍न 2. ।8वीं सदी के पश्चिमी भारत में मझोले आकार 
के नगरों के विकास तथा संपोषण पर टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-।8वीं सदी के चतुर्थांश में कस्बे और नगर लोगों के 
केन्द्रीकरण (राजकीय अभिजात्य से लेकर आम जन तक), आर्थिक 
तथा सांस्कृतिक गतिशीलता, राजकीय और प्रशासनिक भव्यता की 
विशालकाय सार्वजनिक तथा निजी संरचनाओं का निर्माण हुआ। 
इस निर्माण में बाग, हौज और जलाशय, मस्जिद, मंदिर मकबरे, 
कॉलेज, बाजार और कारवां सराय शामिल थे। 

इस अवधि में नगर शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं की 
नियमित मांग, नियमित अनाज बाजार, निवासियों की उपलब्धता, 
जो कुशल और अर्धकुशल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम थे, वित्तीय 
संस्थाओं की स्थायी सेना और द्वारों के साथ किलेबन्दी के लिए 
उल्लेखनीय रहे हैं। 

।8वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में राजनीतिक एवं वाणिज्यिक 
संरक्षण के फलस्वरूप मानव निवास स्थलों के प्रबंधन से इस 
प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, जिससे प्रान्तीय राजधानियां लखनऊ, 
हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम्‌, पूना, नागपुर, बढ़ोदरा (बड़ोदरा) और 
तंजोर (तंजावुर) और उनके समीप पड़ोसी नगरों का तथा यूरोपीय 
वाणिज्यिक कम्पनियों की उपस्थिति के कारण कॉस्मोपोलिटन 
स्थलों- गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, माहे, मांडवी, मुंदरा, भुज, 
ओखा, भावनगर, जामनगर आदि का अभ्युदय और विकास हुआ। 

इन नए प्रतिष्ठानों में सौदागरों, बैंकरों, व्यापारियों, प्रशासकों, 
शिल्पकारों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और मुगल राज्य क्षेत्र से प्रवास 
करने वाली अन्य आबादी तथा स्थानीय राजा-महाराजाओं, सैन्य 
जिम्मेदारियों और अन्य संबंधित जरूरतों के लिए कस्बों तथा नगरों 
हेतु प्रचुर स्थान था। 

उल्लेखनीय है कि पश्चिमी भारत या उत्तर भारत में मुगल 
संस्थानों से सम्बद्ध स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अधिकारियों ने 
भी नए नगरीय प्रतिष्ठानों; जैसे-कस्बा, गंज, पुर, बल्हा, बंदर और 
बाडा के निर्माण की इस अवस्था का लाभ उठाया। 

पेशवा के अधीन पूना, गायकवाड़ के अधीन बड़ौदा, सौराष्ट्र 
में राजपूत शासकों के अधीन जामनगर तथा भावनगर, कच्छ 
जडेजा शासकों के अधीन मांडवी, भुज और अंजार के उदाहरण 
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उल्लेखनीय हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के 
उदाहरण मिलते हैं। 

प्रश्‍न 3. उन तटवर्ती नगरों, जिन्होंने देशी रियासतों के 
राजनीतिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की, की मुख्य विशेषताओं 
के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। 

उत्तर-।7-8वीं शताब्दी के दौरान कच्छ-गुजरात क्षेत्र में ।। 
तटीय पत्तन नगर विकसित हो रहे थे, जिन्हें बंदर या बाडा कहा 
जाता था। ये नगर हैं-मांडवी, मुंदरा, बेदी बंदर, अन्जार, खुबारिया, 
नारायणसार, दूमा, टूना, साग्लो, औरंग बंदर, काराकला। 

यहाँ अंतर-महादेशीय व्यापार, विशेषकर पारगमन व्यापार जोन 
में गुजरात की प्रभावशाली स्थिति थी, जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, 
सोना तथा रेशम की वस्तुओं, तांबा, लोहे की वस्तुओं, काष्ठ-कृतियों, 
कसीदे के काम, रेशम बुनाई सामग्री, ढाल निर्माण तथा चित्रकारी, 
कोल्हू से तेल निकालने, कंगन निर्माण, चर्मशोधन, डलिया बनाने, 
जूता बनाने, मोमबत्ती, दियासिलाई तथा मिठाइयां की आपूर्ति 
करता था। 

औपनिवेशिक परिवेश में पूंजी के निर्माण और निवेश पैटर्न 
के कारण शेष दुनिया के साथ गुजरात के पत्तनों के व्यापारिक 
संबंधों में [7वीं सदी के बाद काफी परिवर्तन आया। नए विनिमय 
केन्द्र और बाजार औपनिवेशिक प्रभुत्व के सिद्धांत पर काम करते 
थे और जिनका अनिवार्य उद्देश्य प्रत्यक्ष प्रशासन तथा संसाधनों का 
गहन दोहन था। इनके कारण सोच समझकर-बनाये गए बाजारों या 
विद्यमान बाजारों में कच्चे मालों को उसके वास्तविक मूल्य से 
निम्न दरों पर खरीदा जाता था तथा विनिर्मित वस्तुओं को उनके 
वास्तविक मूल्य की तुलना में ऊँची दरों पर बेचा जाता था। 

78वीं शताब्दी में इस “तटीय व्यापार' ने महत्ता प्राप्त की जहां 
यूरोपियों की रुचि नहीं थी और उन्होंने स्वयं को हिन्द महासागर के 
उत्कृष्ट व्यापार तक ही सीमित रखा। इस दिशा में अद्भुत पहलू. 
यह था कि सौराष्ट्र और कच्छ में देशी रियासतों द्वारा वहां आने 
वाली तथा वहां से जाने वाली जिंक आपूर्ति के नियंत्रण तथा 
उपक्षेत्र में शिल्पकारों के वित्त पोषण का प्रबंध किया तथा यह नई 
कार्यनीति बनी रही। यह नगर राज्यों और राजधानी नगरों, व्यापारियों 
में साम्राज्य (उपनिवेश) के निर्माण का प्रयास था। 

कच्छ प्रान्त की तटरेखा 200 मील लम्बी थी और इसकी 
स्थिति अपनी अवस्थिति तथा सामाजिक-राजनीतिक रचना प्रक्रिया 
के कारण इसकी बहुत अच्छी थी तथा पश्चिमी हिन्द महासागर के 
व्यापारिक इतिहास में इसके पत्तनों ने जिस नई स्फूर्ति को उत्पन्न 
किया, वह उस प्रघटना को समझने में मदद करती है, जिसका 
उद्भव नगरीकरण के कारण हुआ। 

इसके मध्यम आकार के दो प्रतिरूप नगर-मांडवी (एक पोत 
निर्माण केन्द्र) और मुंदरा (पत्तन) तथा अर्न्देशीय नगर की अपनी 
दोहरी भूमिका में कच्छ के जड़ेजा राजपूतों के अधीन यूरोपीय 
व्यापारी कम्पनियां और ओमानी वाणिज्यिक साम्राज्य के साथ 
बदलते राजनीतिक वातावरण में भी कॉस्मोपोलिटन तथा पारम्परिक 
नगरीय बसावट की अभिहित विशेषताओं के साथ सतत्‌ बने रहे। 


प्रश्‍न 4. क्षेत्रीय राज्यव्यवस्थाओं में नगरीकरण की प्रक्रिया 
की दिशा में सौदागरों तथा व्यापारी समुदायों की प्रतिक्रियाओं 
पर टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-क्षेत्रीय राज्यव्यवस्थाओं में नगरीकरण की प्रक्रिया की 
दिशा में सौदागरों तथा व्यापारी समुदायों ने अनेक प्रतिक्रियाएं 
दीं। 780 मे मांडवी में लगभग 400 जलयान थे, जो इस स्थान के 
व्यापारियों के थे। मांडवी का उल्लेख व्यापारियों के नगर के रूप 
में किया जाता था, न कि शासकों के। तथापि अठारहवीं सदी में 
शासकों द्वारा कुछ हस्तक्षेप तथा उपद्रवों को दर्ज किया गया है। 

मांडवी रामजी खवास (778) के अधीन बना रहा तथा 
उसने केन्द्रीय सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग दिया। 780 में 
रामजी खवास द्वारा नजराना अदा न करने पर मांडवी को अधीन 
व्यापारियों की इच्छानुसार अपने अधीन रखने की अनुमति मिली। 
पुनः नजराना अदा करने से इन्कार करने पर यह नगर व्यापारियों के 
पास चला गया। 

राव पृथिराज के शासन के दौरान (7786-80) यह फतेह 
मुहम्मद को सौंप दिया गया। ।809 में अंग्रेजों के साथ एक 
समझौता किया, जिसमें अन्य शर्तों के साथ यह प्रावधान था कि 
एक अंग्रेज एजेंट 40 सैनिकों के साथ मांडवी में रखा जाएगा। 

यह फतेह मुहम्मद ही था, जिसके अधीन मांडवी, लखपत, 
अन्जार और मुंद्रा ने राजनैतिक अनिश्चितता के बावजूद आत्मविश्वास 
प्राप्त किया। राजनीतिक क्षेत्र में फतेह मुहम्मद और वाणिज्यिक 
क्षेत्र hE सुंदर शिवजी सौदागर का उल्लेख सबसे ज्यादा किया 
जाता है। 

शिवजी सौदागर मूलतः मांडवी के समीप गुंडियाली का घोड़ों 
का व्यापारी था और उसका आज के सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र 
प्रदेश और -मालाबार में व्यापक कारोबार था। उसने ।809 के 
पश्चात की अवधि में अंग्रेजों के साथ मधुर संबंध बनाए रखे तथा 
कई स्थानों पर ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया और संकट की 
घड़ी में रियासतों के राजाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध 
कराई। वह कच्छ और काठियावाड़ में भी अपनी मानव सेवा के 
लिए प्रसिद्ध था। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश 
तथा उन्नीसवीं सदी के पहले चतुर्थांश में मांडवी का प्रचुर 
विकास हुआ। 

देवकरन सेठ मुंदरा का रहने वाला था। उसने 728 में मुंदरा 
की किलेबंदी करवायी। मुंदरा एक प्रसिद्ध पत्तन था। यह फतेह 
मुहम्मद और कच्छ तथा काठियावाड़ के समकालीन शासकों के 
अधीन राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण रहा। यह तटवर्ती व्यापार का 
हिस्सा रहा, परन्तु मांडवी के समान प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सका, 
कितु इसका अत्यधिक महत्त्व था। 

मुंदरा ने काठियावाड, कैम्बे, सूरत तथा बम्बई के साथ 
व्यापारिक संबंध बनाए रखा। यहां से कपास अरंडी के बीज, 
दलहन, ऊन और रंगीन कपड़ों का निर्यात और धातु, इमारती 
लकड़ी, अनाज, खजूर, खाद्य पदार्थ और कपड़े के थान आदि का 
आयात होता था। 

। ह | 
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a नगर : सोलहवीं से अठारहवीं सदी 
( Port Cities : I6th to 8th Centuries ) 


परिचय 


किसी भी नगर के भौतिक स्वरूप का निर्धारण निश्चित 
प्रयोजन और तर्क से होता है, जो प्रभुत्वशाली समूह इस स्थान पर 
दिखाना चाहता है। गोवा और कोचीन के विकास में पुर्तगालियों ने 
प्रभुत्व की भाषा के रूप में स्थापत्य कला संबंधी प्रक्रिया को 
अपनाकर अपने नगरीय स्थान में शक्ति के अर्थ को स्थानान्तरित 
किया। व्यापारियों तथा नगरीय अभिजातों के द्वारा संचित सम्पत्ति 
को नगर में आकर्षक तथा भव्य इमारतों तथा संरचनाओं के निर्माण 
में लगाया गया, जिससे पुर्तगाली अपनी अर्जित शक्ति के अनुसार 
वैभव तथा भय उत्पन्न कर सकें। गोवा का पत्तन, जो बीजापुर के 
पत्तन ईला से ही विकास करके बना था, को स्थानीकरण की सतत्‌ 
प्रक्रिया तथा प्रारम्भिक औपनिवेशिक राज्य के डिजाइन को साकार 
करने के लिए अनुकूल रूप तथा कल्पनाओं को गढ़ा गया, तथापि 
सूरत का भाग्य मुगलों के लिए चढ़ता-उतरता रहा। मुगलों की सत्ता 
के उत्थान के साथ इसने ख्याति अर्जित की और मुगल साम्राजय 
के विखण्डन के साथ इसका पतन हुआ। यद्यपि प्रमुख वाणिज्यिक 
गतिविधियों के बम्बई स्थानान्तरण से भी इसकी शक्ति में कमी 
आई। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हुगली की भी थी। दीवानी 
अधिकारों (765) के शीघ्र बाद कलकत्ता का उत्थान शुरू हो 
गया और कलकत्ता के पत्तन के कारण हुगली के पत्तन का भविष्य 
समाप्त हो गया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


सूरत 
मध्यकाल में सूरत एक महत्त्वपूर्ण नगरीय केन्द्र था। मुगलों के 
समय इसके महत्त्वपूर्ण होने के अनेक कारण थे। 
सूरत की उत्पत्ति और विकास 
सूरत के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ।0वीं शताब्दी में 
चालुक्य साम्राज्य में मिलती है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित 
उर्वर क्षेत्र था, जहां कृषि और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें 


पैदा होती थीं। ।0-।2वीं शताब्दी में सूरत व्यापारिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हो गया। उत्तरवर्ती सोलंकी के शासन काल में गुजरात 
साम्राज्य में दककन के संसाधनों को आकर्षित करने के लिए इसका 
विकास कैम्बे के सहायक के रूप में हुआ था। यद्यपि कैम्बे 
गुजरात का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पत्तन था तथापि सूरत ने गुजरात 
के अनुपूरक आर्थिक द्वार के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी। 
538 में दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। इसके कारण 
गुजरात में पुर्तगालियों के पत्तन के रूप में सूरत का उत्थान हुआ। 
मुगलों के अंधीन सूरत 

मुगलों के अधीन सूरत में समृद्धि आई। 573 ई. में सूरत पर 
मुगलों को विजय के पश्चात्‌ यह उत्तरी भारत तथा उत्तरी दककन 
के विशाल आंतरिक भूभाग के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण निर्गम द्वार 
था। सूरत हज तीर्थ यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण पत्तन बन गया। 
सूरत ने बंगाल और गुजरात के पत्तनों को जोड़ दिया, जिससे 
व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। मुगलों द्वारा ।60! में 
खानदेश की विजय के पश्चात इसका महत्त्व अधिक बढ़ गया। 

मुगलों के अधीन सूरत का प्रशासन-यहाँ का प्रशासनिक 
क्षेत्राधिकार एक मुत्सद्दी (सूबेदार) और किलेदार को सौंपा गया 
था। मुत्सद्दी राजस्व के संग्रह और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, 
जबकि किलेदार सैनिक कार्यकलापों को देखता था। वह नगर रक्षा 
के लिए उत्तरदायी था। हाकिम या स्थानीय सूबेदार पत्तन नगर और 
अभिजात्यों पर नियंत्रण रखता था। सूरत पत्तन राजस्व में चार 
प्रतिशत का योगदान देता था। 

व्यापार और वाणिज्य-मुगलों के काल में सूरत ने आयात 
और निर्यात के बंदरगाह के रूप में कार्य किया। लाल सागर का 
मार्ग गुजराती व्यापारियों विशेषकर, सूरत के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
था। भारत, ईरान और तूरान के बीच सूरत से बड़ी मात्रा में व्यापार 
होता था। 
नगरीय समाज को सरचना 

सूरत के निवासी गुजरात के सबसे उद्यमी समुदाय व बनिया 
थे। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच और अंग्रेजों ने बहुधा बनियों से 
कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रमुख दलाल के रूप में पारसियों को सेवा 
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में रखा। सूरत के बोहरा सौदागरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अब्दुल गफूर 
बोहराओं के संगठन का प्रमुख था। 

यूरोपीय और सूरत-यूरोपियनों ने सूरत को एक व्यापारिक 
केन्द्र और नगर के रूप में बदल दिया। अंग्रेजों ने मालों और नकदी 
में लगभग ।0 मिलियन पौंड का निवेश किया। अंग्रेजी नौसैनिक 
बल भी सूरत के लिए आय का स्रोत था। ।634 में डचों ने 
सूरत और बटाविया को छोड़कर अपनी सभी फैक्टरियों को बंद 
करने का निर्णय लिया। डचों का मुगलों और व्यापारियों से अच्छा 
तालमेल था। 
सूरत का नगरीकरण 

सूरत की किलेबंदी सर्वप्रथम कच्ची दीवारों से की गई, परंतु 
मराठों के हमले के पश्चात्‌ औरंगजेब ने मोटी ऊँची दीवार का 
निर्माण कराया, जिसमें लगभग ।5 वर्ष लगे। फिर भी यह कमजोर 
प्राचीर था। 777 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने नगर के चारों ओर 
एक विशाल दीवार बनाने का आदेश दिया, जिसे आलमपनाह या 
बाहरी दीवार कहा गया और पहले की दीवार को आंतरिक दीवार 
कहा गया। 

सूरत के अंदर नगर के मूल भाग में सीमा-शुल्क-गृह, 
टकसाल और दरबार थे। इसके चारों ओर बसावटों का विकास 
हुआ। प्रत्येक मुस्लिम अमीर एक छोटा आवासीय सेक्टर था, जिसे 
पुर कहा जाता था। पुर के केन्द्र में अमीर का आवास होता था। 
दीवारों के बीच में सुंदर बगीचे लगाए गए थे, जिसकी हिन्दू- 
मुसलमान दोनों देखभाल करते थे। जाति और व्यवसाय के अनुसार 
आवास बने थे। सूरत के लोक निर्माण का सर्वाधिक प्रसिद्ध 
उदाहरण गोपी तालाब था, जिसका विवरण विदेशियों ने दिया है। 
पानी की अच्छी व्यवस्था थी और स्नान के लिए हमाम बनाए गए 
थे। मुगल इमारतें प्रायः पत्थरों से बनी थीं। धनवान सौदागरों के घर 
ईट के बने थे। आम लोगों के घर बांस से बने थे। ।8वीं सदी तक 
नगर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 
78वीं सदी के सूरत का पतन 

सूरत के पतन के कारण-सूरत के पतन का महत्त्वपूर्ण 
कारण एशिया की तीन शक्तियों-सफाविदो, आटोमन और मुगलों 
का एक साथ कमजोर और नष्ट होना था। यमन का गृहयुद्ध इस 
क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में एक और बाधा था। फारस की 
खाड़ी में व्यापार और लाल सागर में अर्थव्यवस्था के पतन का 
सूरत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ।707 में मुगल साम्राज्य 
का पतन शुरू होने के साथ उत्तर मुगलों के काल में साम्राज्य 
अस्थिर हो गया। सूरत के आंतरिक भूभागों में कानून व्यवस्था 
ध्वस्त हो गई। सूरत और इसके आंतरिक भूभागों का आगरा, लाहौर 
और बनारस के दूरवर्ती क्षेत्रों से संबंध समाप्त हो गया। इसने सूरत 
के राजस्व को बुरी तरह प्रभावित किया। 

सूरत के पतन का एक अन्य मुख्य कारण मराठों का युद्ध था। 
शिवाजी ने ।644 में सूरत पर हमला किया, जिसे यह संभाल नहीं 
सका। मराठा नायक ने नगर को तबाह कर छोड़ दिया। शिवाजी के 


बाद ।670 में मराठों ने लूटपाट कर आधे कस्बे को जला दिया। 
मराठों के आक्रमण से ।730 ई. में मुस्लिम प्रशासन वित्तीय संकट 
में आ गया। सूरत की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में बम्बई का 
विकास भी बाधक हुआ। ।673 तक अधिकांश यूरोपीय जहाज 
सूरत में लंगर डालते, परंतु 887 में बम्बई मुख्यालय हो गया। 
इसके साथ सूरत के पत्तन में तेजी से गाद भर रही थी। 

नबाबों के नगर का उत्थान-8वीं शताब्दी नदी तक सूरत 
प्रभावशाली नगर था। नवाब बेग खान (।733-46) के शासन के 
दौरान राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं, जिसमें मध्यपूर्व में 
बाजारों के साथ परम्परागत नेटवर्क भी प्रभावित हुए। उसके 
बावजूद व्यापार के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में नगर अस्तित्व में 
बना रहा। बेग खान की मृत्यु के पश्चात उसके भाइयों में खींचतान 
चलती रही। फलस्वरूप सैन्य टुकड़ी का प्रधान मेह अत्युचन्द ने 
नवम्बर ।747 में किले को अपने नियंत्रण में ले लिया और ।2 वर्ष 
तक शासन करता रहा। मेह अत्युचन्द ने जिस गृहयुद्ध को शुरू 
किया, उसमें यूरोपीय शक्तियां, यहां तक की मराठे भी शामिल हो 
गए। इसमें मराठों को कुछ सफलता हाथ लगी। 

सूरत के गृहयुद्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह 
सौदागरों ने योगदान दिया। अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया के बढ़ते हुए 
नियंत्रण ने जहाजों के बड़े हिस्सेदार मुसिलम सौदागरों की प्रतिस्पर्धा 
को बढ़ा दिया। मुस्लिम जहाजरानी समुदाय सूरत का आधिपत्य 
अंग्रेजों के हाथ में जाने के विरुद्ध था, तथापि नगर के बनियों ने 
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देना स्वीकार किया। 7।4 में 
एक छोटा-सा बहाना लेकर अंग्रेजों ने सूरत की घेरेबंदी की, जो 
सूरत के सौदागरों के लिए सदमा था। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने से 
भारतीय सौदागरों के बीच व्यापार में और कमी आ गई, जिसका 
प्रभाव बोहरा व्यापारियों पर भी पड़ा जहाज के मालिक बोहरा 
अंग्रेजी जहाजरानी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। 

78वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सूरत-।8वीं शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध में सूरत में दो घटनाएं, जिसने सूरत को बहुत अधिक 
प्रभावित किया-।759 की किला क्रांति और ।795 के सूरत 
के दंगे। 

किला क्रान्ति-सूरत में ।758 ई. के नवाब सफदरखान की 
मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार विवाद के कारण राजनीतिक संकट 
गहरा गया। सर्राफों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को किले पर कब्जा 
जमाने तथा सूरत का किलादार बनने का अनुरोध किया और 
सहयोग करने का भी वादा किया। सत्ताधारी प्रशासन का सूरत पर 
से नियंत्रण समाप्त हो गया। फलस्वरूप बम्बई की कौंसिल ने नगर 
का प्रशासन अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। 3 मार्च को 
अंग्रेजों ने नवाब के साथ समझौता किया। 4 मार्च को किले के द्वार 
खुले और किले पर अंग्रेजी कब्जा हो गया। राजनीतिक प्रभाव वाले 
व्यापारी अंग्रेजों के प्रति समर्थन को लेकर आपस में विभाजित थे। 
मराठों ने भी इसमें अड्चन नहीं डाली। सौदागरों की आपसी फूट 
को वजह से अंग्रेजों का किले पर कब्जा हो गया। 
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सामाजिक व्यवस्था का चरमराना और 7795 का 
दंगा-मुस्लिम वर्ग के हिंसक विरोध ने 795 के सूरत दंगे को 
जन्म दिया। सूरत का प्रशासन अंग्रेजों से बनियों के हाथ में आ गया 
था। फलस्वरूप मुस्लिम वर्ग अलग-थलग पड़ गया। ॥777 में 
नायब पद समाप्त कर दिया गया, जिससे अव्यवस्था अधिक बढ़ 
गई। विदेशियों को आजादी मिल गई और वे हथियार लेकर चलने 
लगे। बंगाली फकोरों ने सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया। 788 
में दो पारसियों और एक मुस्लिम के बीच के झगड़े ने विकराल 
रूप धारण कर लिया। अगस्त ।795 में होने वाले दंगे का मुख्य 
कारण केलापीठ चाकलों में धनी बैंकर अदित राम भट के घर में 
एक मुस्लिम सेंधमारी करते हुए पकड़ा गया, परंतु मुस्लिमों ने 
उसका पक्ष लेकर झगड़े को और अधिक बढ़ा दिया। प्रतिशोध लेने 
के लिए मुस्लिमों की भीड़ एकत्र हो गयी, जिसका नेतृत्व सैय्यद 
शर्फुद्दीन कर रहा था। मुस्लिमों के असंतोष और पृथक्कता से 
धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा मिला, जिससे सूरत का कॉस्मोपोलिटन 
समाज बिखर गया। दंगों के विरोध में दुकानें बंद कर दी गईं। इसके 
परिणामस्वरूप पूंजी तथा व्यापार बम्बई की ओर जाने लगा। 

व्यापार नेटवर्क का जारी रहना-यद्यपि सूरत 8वीं शताब्दी 
के उत्तरार्द्ध में पतन की ओर था, परंतु उसका व्यापार नेटवर्क जारी 
रहा। जैसे व्यापार का एक नेटवर्क सूरत से लिस्बन अब भी चल 
रहा था। सूरत से अब भी बहुत-सी वस्तुओं; जैसे-कपास, कॉफी, 
लौंग आदि का निर्यात हो रहा था। 
कोचीन 

पश्चिम में जल चैनल से लेकर समुद्र तट के बीच कोचीन 
का विकास सामाजिक-आर्थिक श्रृंखला के रूप में हुआ। 

एक पत्तन और राजनीतिक राजधानी के रूप में कोचीन 
का अभ्युदय-कोचीनः एक मुहाने पर स्थित है, जिसका- निर्माण 
34] ई. में भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। बाढ़ का पानी पेरियार 
नदी की उत्तरी शाखा से बहकर क्रैंगानोर के बंदरगाह में जमा हो 
गया। पानी के भारी प्रवाह ने लैगून से समुद्र तक निकास मार्ग बना 
दिया, जिससे कोचीन का बंदरगाह अस्तित्व में आया। 34 में 
कोचीन के अभ्युदय के शीघ्र बाद क्रैंगानोर और केरल के अन्य 
हिस्सों से यहूदी कोचीन प्रवास कर गए। इन प्रवासी यहूदियों ने नए 
बने हुए मुहाने पर पहुँचकर एक बाजार स्थल का निर्माण किया। 

राजनीतिक सत्ता का केन्द्र आरंभ में कालवेथी में था, जहां 
राजा का महल था। इसी के आसपास आर्थिक कार्यकलाप भी शुरू 
हो गए। राजा के निवास के आसपास देशी वाणिज्यिक बसावटों 
की शृंखला के साथ कालवेथी में जिस नगरीय इकाई अभ्युदय 
हुआ, वह अंततः कोचीन नगर कहा गया। यहां अश्वेत यहूदी भी 
आकर बस गए। 
सत्ता का अस्थायित्व से स्थायित्व की ओर बढ़ना: 
परिवर्तनकारी स्थल के रूप में नगर 

पुर्तगालियों ने नगर को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास 
किया। कोचीन में प्रारंभिक काल में किला केन्द्रीय स्थान पर था। 


पत्तन नगर : सोलहवीं से अठारहवीं सदी /4 


उसके बाद फैक्टरी, काली मिर्च तौलने का स्थान, फ्रांसिस्कन मठ 
और अस्पताल था। कोचीन का नगर मैनुएल किले के आसपास 
था। कोचीन नगर का यूरोपीय हिस्सा 530 तक एस्टाडो का 
राजनीतिक मुख्यालय था, जब यह गोआ स्थानान्तरित हो गया था। 
540 के दशक के मध्य तक कसाडोस के व्यापार अधिशेष का 
बड़ा भाग कोचीन में भव्य चर्चों या नागरिक इमारतों के निर्माण में 
लगाया गया। कोचीन की नई संरचना तैयार की गई। एक कॉलेज 
का भी विकास किया गया। सभी इमारतों में स्थानीय शासकों और 
इनके सहयोगियों की झलक दिखाई देती है। 

कोचीन के सांताक्रूज नगर की स्थापना-कोचीन के सांताक्रूज 
नगर की स्थापना पुर्तगाल के राजा डॉम जान ]] द्वारा जारी चार्टर 
से हुई। इसका शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 
कोचीन के पुर्तगाली नगर में विवाहित नागरिकों में चयनित सदस्य 
थे। सांताक्रूज में 760 पुर्तगाली विवाहित नागरिक थे, जबकि 
मिलिट्री सेवा में नियुक्त अविवाहित पुर्तगालियों की संख्या 840 
थी। इसके बाद अन्य पुर्तगाली भी यहाँ आ गए। इन नव प्रवासियों 
ने व्यापार करके सांताक्रूज नगर को समृद्ध बनाया। कोचीन के 
कसाडो के अंतः एशियाई व्यापार में सक्रिय भागीदारी के फलस्वरूप 
कोचीन एक समृद्ध शहर बन गया। 

नगर के लोग तथा एस्टाडो के लिए नागरिकों का 
निर्माण-अफोन्सो डि अल्बूकर्क ने राज्य की समर्थक नागरिक 
जनसंख्या में कमी से उत्पन्न समस्याओं को समझा। उसने अनेक 
सैनिकों को,-जो राज्य के महत्त्वपूर्ण अंग थे, अपना व्यवसाय 
छोड़कर भारतीय महिलाओं के विवाह करने की आजादी देकर 
इसका समाधान करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य जनसंख्या 
को बढ़ाना तथा पुर्तगाली प्रभुत्व की समर्थक पीढी सुनिश्चित करना 
था। पुर्तगाली नागरिकों की आजीविका-के लिए छोटे व्यापार के 
अवसर उत्पन्न किए। उसने जूता निर्माण, बैंकिंग आदि कई प्रकार 
की दुकानें खोलने की अनुमति दी। इस प्रकार कसाडो व्यापारियों 
ने इस आवास को पसंद किया और वहां आबादी बहुत बढ़ गई। 
नगर के मामलों का प्रशासन पुर्तगाली विवाहित निवासियों से 
निर्वाचित नगर परिषद्‌ के तंत्र के माध्यम से नगरीय संभ्रातों के हाथ 
में चला गया। नगर परिषद्‌ की विधायी शक्तियों द्वारा समर्पित 
नगरपालिका कार्यालयों पर नियंत्रण ने उन्हें निजी व्यापारिक नेटवर्क 
की वैध सत्ता का स्थायित्व सुनिश्चित करने में समर्थ बनाया। 

नगर और साम्राज्य की रक्षा रणनीति-पुर्तगाली आधिपत्य 
क्षेत्र की दृष्टि क्षेत्र में आटोमनो की सर्वव्यापी उपस्थिति की इस 
पृष्ठभूमि में राजा और उसके अधिकारियों ने आटोमनों के आक्रमणों 
से एस्टाडो की रक्षा करने के लिए कोचीन तथा गोवा का 
अधिकतम प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब आटोमनों ने ।546 में 
दीव पर घेरा डाल दिया, तो नगरों से पर्याप्त सामग्री तथा मानव 
संसाधन जुटाने के प्रयास किए। वाणिज्यिक समुद्र यात्रा का 
पुरस्कार प्रदान करने के लिए इस लिए इस तंत्र के द्वारा नगर 
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“एस्टाडो' की रक्षा रणनीति के अनिवार्य घटक बन गए। इसी प्रकार 
का प्रयास मलक्का के घेरे के समय भी किया गया। 

स्थानिककरण और राज्य केश साथ कोचीन का 
एकीकरण-कोचीन में स्थानीकरण की प्रक्रिया उस दिशा में बढ़ 
रही थी, जिसमें राजा के हितों की अपेक्षा उनके निजी व्यापारियों 
के हितों में थी। उदाहरण के लिए, कोचीन में नगरीय जीवन का 
क्रोड क्षेत्र रूआ डाइरीटा (सीधी सड़क) नामक सड़्क-स्थान हो 
गया, जिसके दोनों ओर स्वर्णकारों, समृद्ध सौदागरों और शिल्पकारों 
का कब्जा था, जबकि दस्तकारों तथा व्यापारियों का प्रत्येक वर्ग 
मोहल्लों में एक साथ रहा। निजी व्यापार के माध्यम से कसाडो ने 
जो सम्पत्ति एकत्र की थी, उसका बहत बड़ा भाग कोचीन के 
विशाल तथा भव्य नागरिक तथा धर्म संबंधी भवनों के निर्माण 
कार्यो में खर्च हुआ। घाटी मार्ग से होकर आंतरिक भू-भाग में 
कोरोमंडल तट मसालों के बढ़ते हुए प्रवाह के कारण ।6।2 के 
बाद से कसाडो बड़े पैमाने पर कोचीन से बाहर चले गए। 
फलस्वरूप कोचीन में जनसांख्यिकी संख्या घट गई। 
कोचीन डे बैक्सो और कीचन डे सीमा का निर्माण 

पुर्तगालियों द्वारा कोचीन को बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया 
के पश्चात दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-कोचीन डे 
बैक्सो (निचला) और कोचीन डे सीमा (ऊपरी या देशी कोचीन)। 
कोचीन डे बैक्सो में लूसिटेनियन संस्थाएं पुर्तगाली कोचीन नगर में 
स्थित थीं। कीचन डे सीमा अर्थात देशी कोचीन में देशी सौदागरों 
के आवास, राजकीय महल और मंदिर आदि अवस्थित थे। ।540 
के दशक के बाद कोचीन नगर के देशी और पुर्तगाली दोनों हिस्सों 
में निर्माण कार्य हुए। कोचीन के पुर्तगाली नगर में नगरीय जीवन 
का क्रोड क्षेत्र रूआ डिरीता (सीधी सड़क) के आसपास था, जहां 
म्यूनिसिपल चेम्बर, माइजेरिकार्डिया, प्रमुख चर्च, अस्पताल आदि 
प्रमुख इमारतें अवस्थित थीं। कोचीन के देशी नगर में सबसे प्रमुख 
निर्माण कार्य राजमहल था, जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने अपने 
खर्च से किया था। डायम्पेर सायनोड के पश्चात से कोचीन में 
काली मिर्च के व्यापार के डावांडोल होने से दोनों ही नगरों में आय 
के साधन कम हो गए और यहां आबादी में भी कमी आ गई, 
क्योंकि कोचीन के निवासी कोरोमंडल पत्तन की ओर चले गए। 
गोवा 

गोवा ।6-।7वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का एक मुख्य सत्ता 
केन्द्र था, जो एशिया में लूसिटेनियन नगरीय निर्माण का अद्‌भुत 
उदाहरण है। पत्तन, शहर और राज्य की आवश्यकाताओं को 
पूरा करने के लिए पुर्तगालियों ने इसकी पुनः संरचना और 
निर्माण किया। 
गोवा के पत्तन का अभ्युदय 

दूसरी सहस्राब्दी ई. के प्रारंभ में जुआरी नदी के तटों पर स्थित 
गोपकापत्तनम्‌ गोवा का प्रमुख पत्तन था। ईला पत्तन नाम से प्रसिद्ध 
एक छोटे से केन्द्र में पुर्तगाली औपनिवेशिक नगर गोवा का विकास 
हुआ। आगे चलकर ।639 में विजयनगर के शासकों ने इस क्षेत्र को 


जीत लिया। इसके कारण ईला के पत्तन तथा पड़ोसी द्वीप दीवार 
को अधिक प्रसिद्धि मिली। कुछ कारणों से ईला पत्तन को अधिक 
महत्त्व मिलने लगा। इसकी समृद्धि विजयनगर साम्राज्य आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए अरब से लाए गए घोड़ों के व्यापार से प्राप्त 
होने वाले धन पर अधिक निर्भर थी। इस समय ईला का नाम 
जुवा-सिन्दाबुर में परिवर्तित हो चुका था। अंततः इस स्थान के नाम 
ने जुवा या गोवा ईला पत्तन के नाम से ख्याति प्राप्त की। पुर्तगालियों 
के आगमन के समय इसे गोवा कहा गया। 
एक पुर्तगाली नगर की निर्माण प्रक्रिया 

पुर्तगालियों ने ।5।0 में बीजापुरियों से गोवा का पत्तन छीन 
लिया। इसके अतीत की यादों को समाप्त करने के लिए पुर्तगालियों 
ने नगरीय संरचनाओं को नष्ट कर दिया। उन्होंने नया सामाजिक 
आधार तैयार किया। अफोन्सो अलबूकर्क ने पुर्तगाली सैनिकों को 
मुस्लिम विधवा औरतों से विवाह करने की अनुमति दे दी। इनको 
पुर्तगाली कसाडो कहा गया। इन विवाहित नगर निवासियों के 
जीवनयापन के लिए उन्हें व्यापार करने और दुकान खुलने की 
सुविधा प्रदान की। इनका व्यापार दूर-दूर देशों से जुड़ा था। जैसे ही 
गोवा के नगर निवासी व्यापार को बनाए रखने में सक्षम हो गए, 
नगरीय स्थानों की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 

नगर की जनसंख्या बढ़ाने के लिए लुसिटेनियनों को यहां 
बसाया गया। नगर-में अनेक इमारतें बनाई गई। इसके साथ सेंट 
कैथेराइन चर्च, फ्रांसिस्कन मठ, अस्पताल और स्कूल भी बने। 
सबैयो के पुराने महल को गवर्नर के महल के रूप में बदल दिया 
गया और यह केन्द्रीय संस्था बन गई। इस प्रकार पुर्तगाली शक्ति 
का प्रभाव गोवा के नगरीय स्थान में स्थापत्य और संस्थागत प्रारूपों 
के माध्यम से प्रभावशाली रूप में अंकित हो गया। बाद में महल 
पुर्तगाली 'वाइसराय के लिए स्थायी निवास बन गया। 
स्थानिक प्रक्रियाएँ, नगरीय अभिजात और समांगीकरण 

540 के बाद स्थानिक प्रक्रियाओं के कार्य शुरू हुए, जिसमें 
कसाडो व्यापार के अधिशेष का निवेश किया गया। इसका उद्देश्य 
पुर्तगाली राज्य को दर्शनीय और प्रभावोत्पादक बनाना था। ।540 
तक गोवा में 48 बड़े चर्च बन गए थे। गोवा नगर में स्थानीकरण 
की प्रक्रिया धर्म संबंधी संस्थाओं के आधार पर की गयी। ]534 
में बिशप के पद का सृजन करके उसके लिए निवास स्थान बनाया 
गया। ।550 और ।620 के बीच में भव्य इमारतें और भव्य चर्च 
बनाए गए। धनी कसाडो व्यापारियों की समाधियां बनाई गई। 

570 के दशक तक गोवा में नगरी जीवन के मुख्य क्षेत्र 
रूआ डिरीटा नामक सड़क स्थान बन गया, जिसके दोनों ओर 
अनेक दुकानें थीं। पत्तन से नगर में प्रवेश ‘आर्क ऑफ द वाइसरॉय' 
नामक नगर द्वार से प्रवेश संभव था। गोवा में सामाजिक स्थानों के 
विकास में परिवर्तन आ गया। इसकी बहुलता और विजातियता को 
समाप्त करने का प्रयास किया गया। धर्म के नाम पर प्रथाओं, 
परम्पराओं तथा रीतियों में भिन्नता को समाप्त कर दिया गया। नगर 
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परिषद्‌ के तंत्र के माध्यम से नगर के मामलों का प्रशासन नगरीय 
अभिजातों के हाथ में चला गया। जहां ये सभी नगरीय सफाई, 
स्वास्थ्य, रक्षा, खाद्य आपूर्ति आदि का प्रबंध करते थे। 

रूपकों का निर्माण तथा नगरीय कल्पनाओं के राजनीतिक 
प्रयोग-।7वीं शताब्दी के गोवा में अनेक रूपकों का निर्माण किया 
गया तथा नगरीय कल्पनाओं का राजनीतिक प्रयोग किया। लाक्षणिक 
प्रयोग जैसे “गोवा डूराडा' (स्वर्ण गोवा), पूर्व का रोम आदि गढ़े 
गए और नगर को समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठाकर 
संकल्पनाओं का प्रसार किया। स्वर्ण गोवा इसकी सम्पन्नता तथा 
प्रचुर संपदा का उल्लेख करता है, जिसकी सहायता से नगर के 
भव्य तथा सुंदर चचाँ और सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया और 
सुनहरे रंगों से रंगा गया। गोवा में जब सामाजिक आधार ढीला हुआ, 
तो बनिए और सारस्वत ब्राह्मण सक्रिय हो गए और वे व्यापार और 
ठेकेदारों से समृद्ध हो गए। गोवा से बहुत से पुर्तगाली भागने लगे। 
इसको रोकने के लिए “स्वर्ण गोवा' और पूर्व का रोम जैसी 
मनमोहक कल्पनाओं का प्रयोग किया गया। यही नहीं सेट फ्रांसिस 
जेवियर के पार्थिव अवशेष के पास कई बार तीर्थ का आयोजन 
किया गया। संत को “पूर्व का रक्षक' जैसी उपाधि देकर निवासियों 
को यह विशवास दिलाया गया कि जब तक सेंट फ्रांसिस का 
पार्थिव अवशेष नगर में संरक्षित रखा जाएगा, गोवा को बाहरी 
आक्रमणों से सुरक्षा मिलती रहेगी। 
हुगली 
हुगली की उत्पत्ति और विकास 

हुगली के पत्तन की स्थापना विवादग्रस्त है। संभवतः सतगांब 
में गाद भरने के कारण ।560 के दशक में व्यापारिक नेटवर्क 
हुगली की ओर स्थानन्तरित हुआ। धीर-धीरे हुगली बंगाल में 
वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। बंगाल में सभी पुर्तगाली 
वाणिज्यिक बसावटें मुख्य रूप से निजी उद्यमों के परिणाम थीं। 
आईन-ए-अकबरी के अनुसार ।596-97 में सतगांव की सरकार 
के दो पत्तन थे और वे पुर्तगालियों के अधीन थे। बंगाल के 
अधिकांश व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 
हुगली का ट्रेडिंग नेटवर्क 

फादर कबराल के अनुसार हुगली-भारत, चीन, मलक्का तथा 
मनीला के पोतों का साझा एम्पोरियम बन गया। बंगाल से निर्यात में 
मुख्यतः वस्त्र और कृषि उत्पाद थे। इसके अलावा शोरा और चीनी 
का निर्यात किया जाता था। बंगाल का गुजरात, कोरोमंडल, चीन, 
श्रीलंका, मालदीव, मालाबार के साथ व्यापारिक नेटवर्क था। नमक 
के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। 
हुगली का नगरीकरण 

हुगली के नगरीकरण के संबंध में निश्चित तथ्यों का अभाव 
है। संभवतः इसके लिए पुर्तगालियों के प्रयास और नीतियाँ उत्तरदायी 
हैं। खाफी खान के अनुसार पुर्तगालियों ने महत्त्वपूर्ण भवनों का 
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निर्माण किया, जिसे उन्होंने तोप, छोटी बंदूकों और अन्य हथियार 
से मजबूत किया। यहां की जलवायु और धरती उपजाऊ थी। 
खाद्यान्न और विभिन्न प्रकार के फल उपलब्ध थे। लोग भारी संख्या 
में पालतू जानवर भी रखते थे। नगर ने कॉस्मोपोलिटन दृश्य प्रस्तुत 
किया, जहां देशी जनसंख्या, धनी भारतीय सौदागर, देशी तथा 
विदेशी कम्पनियां थीं। मुगलों के फौजदार, काजी, कोतवाल अन्य 
अधिकारी तैनात थे। हुगली का मूल आधार वाणिज्यिक जीवन था। 
यहां देशी विदेशी और सौदागर प्रमुखता से थे। यहां अमीर व्यापारियों 
के पास दास के रूप में लड़के और लड़कियां थे, जिन्हें खरीदा-बेचा 
जा सकता था। 
राजनीतिक स्थानान्तरण 

हुगली में ।66 में पुर्तगालियों का अल्पकालीन शासन रहा 
और इसके बाद अन्यों ने इसका स्थान ले लिया। ।632 में हुगली 
पर मुगलों पर आक्रमण ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लिए द्वार खोल 
दिया। पुर्तगालियों की उपस्थिति से मुगलों के व्यापार को क्षति 
पहुँची, इसलिए उन्होंने हुगली पर कब्जा कर लिया। डचों ने अपनी 
पहली फैक्टरी चिनसुरा में जहाँगीर के शासन में स्थापित की। 
757 में प्लासी की लड़ाई और बक्सर में अंग्रेजों की विजय तथा 
765 में दीवानी प्राप्त होने पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के नेतृत्व में 
कोलकाता पत्तन का विकास होने लगा। इस प्रकार व्यापार हुगली 
से कलकत्ता स्थानान्तरित हो गया। बंगाल के पुर्तगाली धीरे-धीरे 
जनसंख्या में समाहित हो गए 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. क्या ।8वीं सदी में सूरत के पतन के लिए 
बनियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? 

उत्तर-किला-क्रांति (।759) के पश्चात अंग्रेजों के भूभागीय 
आधिपत्य में वृद्धि नहीं हुई, किंतु यह क्षेत्र की परम्परागत सत्ता तथा 
व्यापारिक संरचना में परिवर्तनों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में 
आया। सूरत के धनाढ्य सौदागरों या बनियों ने सत्ता हड्पने में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस प्रकार प्राप्त सामाजिक 
व्यवस्था के स्थायित्व से यह सोचा गया कि नगर के पुनरुत्थान में 
सहायक होगी, परंतु सौदागर सुदृढ़ सामाजिक सत्ता का निर्माण 
करने में विफल रहे, क्योंकि 8वीं सदी तक वे भी विभाजित थे। 

सूरत के मुस्लिम वर्ग विशेषकर मुस्लिम व्यापारियों के हिंसक 
विरोध ने ।795 के सूरत दंगा को जन्म दिया। सूरत का प्रशासन 
अंग्रेजों और बनियों के हाथ में जाने के साथ सूरत में मुस्लिम 
जनसंख्या अलग-थलग पड़ गई। ।777 में नायब के पद को 
समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप कानून व्यवस्था बनाये रखना 
कठिन हो गया। विदेशियों के आवागमन एवं हथियार लेकर चलने 
पर सभी प्रतिबंध समाप्त हो गए। नगर में बंगाली फकीरों ने 
सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया। 
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अगस्त ।795 में होने वाले दंगे का तात्कालिक कारण 
केलापीठ चाकलों में धनाढ्य बैंकर अदित राम भट के घर में 
मुस्लिम सेंधमारी का प्रयास करता हुआ पकड़ा जाना था। भट ने 
यह विषय गायकवाड दरबार में उठाया। ।5 अगस्त ।795 को 
मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग मस्जिद में एकत्र हुआ। इसका कारण 
चोर को दरबार में बंदी रखने पर अपना आक्रोश व्यक्त करना था। 
आरोपी महमूद रजा बंगालियों के साथी नगर के सैय्यदों के संपर्क 
में आए तथा प्रतिशोध का आहवान किया। 

वर्षों तक मुस्लिमों के असंतोष और पृथक्कता को धार्मिक 
उग्रबाद से गति मिली और इससे सूरत कॉस्मोपोलिटन समाज बिखर 
गया। बनियों को लूट और डकैती का खतरा था। केलापीठ चाकलो 
दंगों से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। घर तोड़ दिए गए तथा 
दुकानें जला दी गई। अंग्रेज मध्याहून तक दंगों पर नियंत्रण पा सके। 
शाम तक नगर वीरान देखने लगा। विरोध स्वरूप दुकानदारों ने 
अपनी दुकानें बंद कर दीं तथा अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा तथा संरक्षण 
का आश्वासन मिलने तक सभी वाणिज्यिक लेन-देनों को रोक 
दिया गया। नवाब ने अंग्रेजों के दबाव में सूरत के प्रशासन तथा 
न्यायपालिका से बूंगारों तथा हब्सियों को हटा दिया। दंगे का सबसे 
निर्णायक प्रभाव यह हुआ कि पूंजी तथा व्यापार बम्बई की ओर 
जाने लगा, क्योंकि 780 के दशक के आस-पास शिल्पकारों तथा 
सौदागरों के प्रवास ने गति पकड़ ली थी। 

प्रश्‍न 2. ।7वीं-।8वीं सदियों में सूरत के नगर के विकास 
की जाँच कीजिए। सूरत की नगरीय सामाजिक व्यवस्था का 
पैटर्न क्या था? 

उत्तर-ताप्ती के तट पर स्थित सूरत का सर्वप्रथम महत्त्व 
।0वीं शताब्दी में चालुक्य साम्राज्य में दिखाई दिया। सूरत उर्वर क्षेत्र 
में स्थित था, वहां विभिन्न कृषि और वाणिज्यिक फसल उगाए जाने 
से क्षेत्र के ब्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलता था। ।0बीं 
और ।2वीं सदियों के बीच के काल में सूरत के व्यापार ने महत्तां 
प्राप्त कर ली। 

सूरत के नगरीय केन्द्र का विकास क्षैतिज की अपेक्षा ऊर्ध्व 
हुआ। नगर की किलेबंदी की गई थी, किन्तु तीन बुर्जों से दो बुर्जों 
के बीच की दूरी समान नहीं थी। किले के चारों ओर खंदक 
गहरा तो था, किंतु चौड़ा नहीं। किले में लगभग 200 मुगल सैनिक 
रहते थे। 

627 में सूरत नगर की यात्रा करने वाले, थॉमस हर्बर्ट के 
अनुसार कस्बा कच्ची दीवारों से घेरा गया था। सूरत पर मराठों के 
पहले हमले के पश्चात मुगल बादशाह औरंगजेब ने दस फुट मोटी 
और दस फुट ऊँची मजबूत दीवार बनाने का आदेश दिया। इस 
दीवार को शहरपनाह या नगर की सुरक्षा कहा जाता था। इसका 
निर्माण करने में 5 वर्ष लगे। 

फर्रुखसियार ने नगर के चारों ओर एक विस्तृत दीवार बनाने 
का आदेश दिया और इसे आलमपनाह या बाहरी दीवार कहा गया 
तथा पहले की दीवार को अब आंतरिक दीवार कहा गया। इस 
दीवार में तीन प्रमुख द्वार थे, जिसमें से एक वैरिआव और कैम्बे की 


तरह था, एक बुरहानपुर की तरफ तथा दूसरा नवसारी को तरफ। 

सूरत के अंदर दो प्रकार के इलाकों का विकास हुआ। भारत 
के अधिकांश नगरीय केन्द्रों की भांति किला कस्टम हाउस (सीमा 
शुल्क-गृह), टकसाल और दरबार नगर के मूल भाग थे। केन्द्रीय 
मूल भाग के आसपास बसावटें हुई। प्रत्येक अभिजात मुस्लिम 
अमीर का एक छोटा-सा आवासीय क्षेत्रक (५९८०) था, जिसे पुरा 
कहा जाता था। इसके केन्द्र में अमीर का आवास होता था, जो 
उसके कर्मचारियों, सैनिकों, शिल्पकारों, सेवक वर्ग, छोटे-छोटे 
व्यापारियों तथा स्थानीय मस्जिद से घिरा था। दीवारों के बीच में 
सुंदर बगीचे लगाए गए थे, जिसका हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
रख-रखाव करते थे। 

सूरत के लोक निर्माण में सबसे प्रसिद्ध गोपी तलाब था। यह 
एक कृत्रिम जलाशय था, जिसकी विदेशी यात्रियों ने खूब चर्चा की 
है। पानी का विकास मार्ग चारों ओर दीवारों से घिरा था और इसे 
मेहराबदार बनाया गया था तथा स्तम्भों का सहारा दिया गया था। 
सरकार ने आम लोगों के लिए हमामों का निर्माण कराया था। इन 
हमामों के प्रयोग में वर्ग विभेद मौजूद था तथा गरीबों के हमाम 
मुफ्त थे। 

मुगल इमारतें पत्थरों से निर्मित थीं और धनवान सौदागरों के 
घर ईट से निर्मित थे, जिनके चारों ओर बाग बने थे। शहर के अधि 
कांश लोग बांस के बने घरों में रहते थे। 

सदियों तक सूरत का व्यापार और वाणिज्य के प्रसार के साथ 
निरन्तर विस्तार हुआ। सूरत में यूरोपीय फैक्ट्रियां स्थापित थीं। यहां 
अनेक बुनकर और शिल्पकार निवास करते थे। 

।8वीं शताब्दी तक नगर की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई 
थी, जिससे वहां जलसंकट उत्पन्न हो गया और लोगों का जीवनयापन 
करना मुश्किल हो गया। फलस्वरूप सूरत का पतन आरंभ हो गया। 

सूरत की नगरीय सामाजिक व्यवस्था का पैटर्न-तटीय 
पत्तन नगर सूरत के निवासी गुजरात के सबसे उद्यमी व्यापारी 
समुदाय-बनिया थे, जो हिन्दू (मारवाड़ी और खत्री) और जैन 
व्यापारी समुदायों दोनों को अपनाता था। 

पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच और अंग्रेजों ने बहुधा बनियों से 
कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रमुख दलाल के रूप में पारसियों को सेना 
में रखा। उन्होंने गुजरात के सबसे उद्यमी समुदाय का निर्माण किया। 

मुस्लिम व्यापारी सामान्यतया गुजरात के जहाजों के स्वामी 
सौदागर थे। मुस्लिम विभिन्न पंथों में विभाजित थे, जिसमें से बोहरा 
और चलाबी बोहराओं की जमात का प्रमुख था। 

प्रश्‍न 3. सूरत के नगर के उत्थान तथा विकास में 
भारतीय तथा यूरोपीय सौदागरों के योगदान की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-सूरत के गृहयुद्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह 
सौदागरों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। ।740 तक बनियों ने 
यह समझ लिया कि उनके समस्त तीन विकल्प रह गए हैं या तो 
वे स्थानीय मुस्लिम प्रशासन, जो अपनी संपूर्ण शक्ति खो चुका था, 
का समर्थन करें या दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राधिकारियों, 
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जो नगर राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहती थी, का समर्थन 
करें। तीसरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में थी, जिसकी अपनी 
स्थिति को सुदृढ़ करने तथा अपने व्यापार बनाने की अत्यन्त ही 
अस्पष्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। 

खाड़ी क्षेत्र के साथ नगर के व्यापार के ऊपर अंग्रेजी ईस्ट 
इंडिया कंपनी के बढ़ते नियंत्रण ने उन्हें नगर के जहाजों के स्वामी 
(मुस्लिम सौदागरों), जिनका भारतीय जहाजरानी में बड़ा हिस्सा 
था, का प्रतिस्पर्धी बना दिया। 

चेलाबिस सूरत के सबसे महत्त्वपूर्ण जहाज मालिक सौदागर 
थे, जिनके पश्चिम एशिया व्यापार में लाभ में भारी कमी होने 
लगी। मुस्लिम जहाजरानी समुदाय सूरत का आधिपत्य अंग्रेजों के 
हाथ जाने के विरुद्ध थे, तथापि उन्होंने नगर के बनियों के अंग्रेजी 
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, आपसी सहयोग सुदृढ़ करने को 
वरीयता प्रदान की। यही नहीं, कुछ विख्यात पारसी सौदागरों ने 
सूरत में डचों की ख्याति का समर्थन किया। 

774 में एक छोटे से बहाने पर अंग्रेजों द्वारा सूरत की घेरेबंदी 
सूरत के सौदागरों के लिए सदमा थी। फारस की खाड़ी और लाल 
सागर, जो सदा ही गुजराती सौदागरों का परंपरागत व्यापारिक मार्ग 
रहा था, के बीच अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने से पश्चिमी एशिया तथा 
भारतीय सौदागरों के बीच व्यापार में कमी आयी। इससे बोहरा 
वाणिज्यिक समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ। 

सर्वाधिक सफल समकालीन व्यापारी अब्दुल गफूर था, जिसमें 
भीड़ को उकसाने की क्षमता थी, किंतु उसमें भीड़ द्वारा फैलाई गई। 
अव्यवस्था तथा हिंसा को नियंत्रण करने की क्षमता नहीं थी। जहाज 
के मालिक बोहरा अंग्रेजी जहाजरानी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर स॒कें। 
।8वीं सदी के आरंभ में बोहरों ने यूरोपियों के विरुद्ध आंदोलन तो 
छेड़ दिया, किंतु वे इसे ।8वीं सदी के मध्य तक ले जाने में 
समर्थ नहीं रहे। चेलाबिसों ने भी सूरत में अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध 
प्रदर्शित किया। 

।8वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक सार्वजनिक मामलों में सौदागर 
समुदाय की भूमिका तुच्छ है। बेग खान की मृत्यु के पश्चात सूरत 
में व्याप्त गृहयुद्ध में सूरत के अग्रणी सौदागरों ने कोई हिस्सा नहीं 
लिया। उन्होंने अपने बहुमूल्य माल को डचों के पास सुरक्षित रख 
दिया। सौदागरों को सुरक्षा के प्रति चिंता थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों 
और डचों का संरक्षण मांगा। 

प्रश्‍न 4. ।8वीं सदी में सूरत के पतन के कारणों का पता 
लगाइए। 

उत्तर-एशिया की तीनों शक्तियों-सफाविदों, ओटोमनों और 
मुगलों का एक साथ कमजोर होना और अचानक नष्ट होना सूरत 
के पतन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण था। सफाविदों के पतन 
और लाल सागर में गृहयुद्ध के साथ सूरत के व्यापार तथा वाणिज्य 
का हास हुआ। सूरत की अर्थव्यवस्था पश्चिमी एशिया तथा गुजरात 
के बीच व्यापार पर अत्यधिक निर्भर थी। फारस की खाड़ी और 
लाल सागर में अर्थव्यवस्था के पतन का सूरत अर्थव्यवस्था पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 
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सूरत के पतन को मुगल साम्राज्य के पतन ने तेज कर दिया। 
।707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगलों का साम्राज्य 
अस्थिर हो गया। सूरत के आंतरिक भागों में कानून और व्यवस्था 
ध्वस्त हो गयी। रियासतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, 
जिससे साम्राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। 

सूरत मुगल साम्राज्य के आंतरिक भागों; जैसे-आगरा, लाहौर, 
बनारस के दूरवर्ती क्षेत्रों से पृथक हो गया। मुगल अमीरों की 
अवनति के साथ विलासिता की वस्तुओं के व्यापार में भी हास 
दिखाई पड़ा। प्रशासन के अव्यवस्थित होने के कारण नगर का 
राजस्व प्रभावित हुआ। सूरत पर मुगलों की पकड़ ढीली हो गई थी। 

सूरत को मराठों की सर्वाधिक गंभीर चुनौती का सामना करना 
पड़ा। शिवाजी ने अपने सतत्‌ आक्रमण में ।644 में सूरत पर 
आक्रमण कर दिया। समकालीन स्रोतों के अनुसार नगर शिवाजी के 
अकस्मात हमले को रोकने में समर्थ नहीं था। मराठा नायक ने नगर 
में भारी तबाही की। उसने धनी व्यापारियों और सौदागरों का खूब 
धन लूटा। औरंगजेब द्वारा निर्मित दीवार भी सूरत की रक्षा न कर 
सकी। मराठों ने घरों और सरायों को लूटकर कस्बे को 
जला दिया। 

मराठों के द्वारा सूरत की लूट और अठाविसी (28 परगना) 
पर उनके कब्जे ने सूरत में मुस्लिम प्रशासन को ।730 के दशक 
में अत्यधिक वित्तीय संकट में डाल दिया। इस संकट की स्थिति में 
मुल्ला मोहम्मद्‌. अली के नेतृत्व में नगर में सौदागरों के विरोध 
आंदोलन में सेठ लालदास के नेतृत्व में बनिया समुदाय ने अंग्रेज 
कौंसिल को भी शामिल कर लिया। 

बम्बई का विकास भी सूरत की अर्थव्यवस्था की उन्नति में 
बाधक सिद्ध हुआ। 673 तक यूरोप सें आने वाले अधिकतर 
जहाज सूरत में लंगर डालते थे। ।687 में अंग्रेजों का मुख्यालय 
बंबई स्थानान्तरित हो जाने के साथ अंग्रेजी व्यापार भी बंबई 
स्थानान्तरित हो गया। सूरत के संकट, कानून और व्यवस्था की 
बिगड्ती दशा तथा मुगलों की उपस्थिति इन सभी ने व्यापार के 
स्थानान्तरण में अपनी भूमिका निभायी। 

सूरत के पत्तन में गाद भी भर रही थी और बंबई ने अपने 
प्राकृतिक बंदरगाह (हार्बर) के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए 
श्रेष्ठ वैकल्पिक स्थान प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं अंग्रेजों के 
अधीन बंबई ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। इन सभी कारणों ने 
सूरत के पतन में योगदान दिया। 

प्रश्‍न 5. एक पत्तन तथा राजधानी के रूप में कोचीन का 
अभ्युदय किस प्रकार हुआ? 

उत्तर-कोचीन के मुहाने का अभ्युदय 34] ई. में परिवर्तन 
में आई भीषण बाढ़ के कारण हुआ, जो भू-भौतिक परिवर्तन था। 
बाढ़ का पानी पेरियार नदी की उत्तरी शाखा से बहकर क्रैंगानोर के 
बंदरगाह में जमा हो गया, नदी की दक्षिणी शाखाओं से बाढ़ के 
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पानी के भारी प्रवाह ने लैगून से समुद्र तक विकास मार्ग बना दिया, 
जिससे कोचीन का बंदरगाह अस्तित्व में आया। 

34 में कोचीन के अभ्युदय के शीघ्र बाद संभवतः यहूदी 
क्रैंगानोर और केरल के अन्य भागों से कोचीन प्रवास कर गए। इन 
प्रवासी यहूदियों ने नए बने हुए मुहाने पर पहुँचकर एक बाजार 
स्थल का निर्माण किया, जो कोचंगड़ी (छोटा बाजार) कहलाया, 
क्योंकि यह क्रैंगानोर के विस्तृत बाजार की तुलना में छोटा था और 
345 में उन्होंने कोचंगड़ी सेनागॉग (यहूदी उपासनागुह) के अतिरिक्त 
एक सेनागॉग का निर्माण करवाया। 

कोचीन में व्यापार अधिशेष के संचय की संभावनाओं को 
देखकर पेरुमपडाप्पु स्वरूप के प्रमुख ने नीचे दक्षिण की और 
बढ़ना शुरू किया। पहले महोदय पुरम (क्रैंगानोर) ओर बाद में 
कोचीन की ओर बढ़ना शुरू किया, जहाँ उसने ।405 के लगभग 
अपने राजकीय निवास की स्थापना की। 

राजा का महल कालवेथी में स्थित था, जो आरंभ में राजनैतिक 
सत्ता का केन्द्र था। कालवेथी के मुहाने ने पत्तन का उद्देश्य पूरा 
किया, तथापि ]5वीं सदी में कोचीन के आर्थिक कार्यकलापों का 
क्रोड क्षेत्र कालवेथी के मुहाने से लेकर मत्तनचेरी तक फैल गया। 
फलस्वरूप लिगों, चेट्टियों, नजरानियों, यहूदी और मुस्लिम व्यापारियों 
सहित अनेक व्यापारी महल क्षेत्र के आसपास एकत्र होने लगे और 
चेट्टियों, स्वर्णकारों, कोंकणियों तथा मुस्लिमों ने अमरावती का क्षेत्र 
हस्तगत कर लिया। इस प्रकार राजा के निवास के आसपास 
कालवेथी में नगरीय इकाई का उदय हुआ और जिसे कोचीन नगर 
कहा गया। 

।5वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में कोचीन में दूसरी बार यहूदियों 
ने प्रवास किया। आरंभ में ये यहूदी 50 वर्ष तक सिन्दौरा सवोदे 
नामक स्थान में बसे रहे, जो कोचीन से लगभग आधा लीग 
(2 किलोमीटर) दूर था। बाद में श्वेत यहूदी भी क्रैंगानोर और 
केरल के अन्य भागों से ।5वीं सदी. के बाद तक कोचीन पहुँच 
गए। राजा ने इन यहूदी सौदागरों को अपने सरक्षण में ले लिया। 
आगे चलकर इन यहूदियों ने आगामी वर्षों में इसका प्रयोग किया। 

प्रश्‍न 6. कोचीन ने लुसिटेनियन सत्ता के हितों को साधने 
में किस हद तक सहायता की? 

उत्तर-भारत में युक्तियों का प्रयोग कर लुसिटेनियन सत्ता के 
स्थान निर्धारण तथा इसे सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया 
में कोचीन और गोवा नगरों को प्राथमिकता प्रदान की गईं। यह 
पुर्तगालियों का नगरीय स्थान था। 

कोचीन के नगरीय स्थान ने उन लुसिटेनियन्स के लिए 
दिलासा देने वाली युक्ति का काम भी किया, जो 52।-22 के 
दुर्भिक्ष के दौरान तथा ।524 और ।530-3। में महामारी के दौरान 
पुर्तगाल के नगरों को छोड़कर भाग आए थे। फलस्वरूप कोचीन 
नगर के निवासियों की संख्या 530 के बाद बढ़ी। 

इस अवधि के दौरान अनेक नव ईसाइयों ने भी पुर्तगाल से 
कोचीन भागना शुरू किया, जिसे उस समय पुर्तगाली भारत में उदार 
नगरीय इकाई माना जाता था। सरकारी राजकीय इकाई और पुर्तगाली 
कसाडोस के निजी व्यापार के लिए प्रमुख केन्द्र के रूप में कोचीन 
ने जिस व्यापक वाणिज्यिक अवसर को प्रदान किया, लगता है कि 


सांताक्रूज नगर में उनके प्रवास का यह एक अतिरिक्त कारण था। 
इस प्रकार पुर्तगालियों की संख्या बढ़ गई थी। 

इन नये प्रवासियों ने व्यापार शुरू किया। इन्होंने बंगाल की 
खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के पत्तनों के साथ तथा कोचीन के 
कसाडो कोचीन-बंगाल-मलक्का-कोरोमण्डल-मलक्का तथा 
कोचीन-मलक्का मार्गो के व्यापार में स्वयं को सक्रिय रूप से 
शामिल कर भारी लाभ अर्जित किया। इस विभिन्न प्रकार के 
व्यापारिक माल में से एक बड़ा हिस्सा कैम्बे तथा ऑर्मुन में पुनः 
वितरण के लिए ढलाई कर कोचीन लाया जाता था तथा शेष माल 
जहाज से लिस्बन भेज दिया जाता था। 

कोचीन के कसाडो में अंतः एशियाई व्यापार ने सक्रिय 
भागीदारी के कारण कोचीन में उनकी बसावट बड़े पैमाने पर संपदा 
संचय का केन्द्र बन गई। कोचीन के पुर्तगाली नगर में नवागन्तुकों 
को बसने की अनुमति प्रदान कर पुर्तगाली राज्य कुछ सीमा तक 
जनशक्ति की भारी कमी की समस्या से निपट सका तथा उन्हें 
अपने नागरिकों में सम्मिलित किया। 

प्रश्‍न 7. पुर्तगालियों ने कोचीन नगर में आबादी बसाने 
का प्रयास करते समय किस योजना की परिकल्पना की थी? 
पुर्तगाली राज्य ने अपनी व्यापक रक्षात्मक रणनीति में किस 
प्रकार कोचीन नगर का प्रयोग किया? 

उत्तर-अफोन्सो डि अल्बूकर्क ने राज्य की समर्थक नागरिक 
जनसंख्या में कमी से उत्पन्न हो रही समस्याओं को गंभीरता को 
समझा। उसने अनेक सैनिकों को अपना व्यवसाय छोड़कर भारतीय 
महिलाओं से विवाह करने की आजादी प्रदान कर इसका समाधान 
करने का प्रयत्न किया। 

इसका उद्देश्य पर्याप्त जनसांख्यिकीय मजबूती हासिल करने 
के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करना था और इस प्रकार 
पुर्तगाली प्रभुत्व की समर्थक पीढ़ी को सुनिश्चित करना था। ये 
पुर्तगाली विवाहित -लोग -एस्टाडो की -नागरिक जनसंख्या का सार 
बने। विवाहित पुर्तगाली नागरिकों की आजीविका के लिए अल्बूकर्क 
ने उन्हें छोटे व्यापार तथा दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की। 

अनेक पुर्तगाली कसाडो व्यापारियों ने इस नगर में अपना 
निवास बनाना पसंद किया। कसाडो ने विशेषकर विभिन्‍न शहरों से 
व्यापार कर पर्याप्त धन कमाया। इसकी राजनीतिक-आर्थिक संरचना 
के अंदर इन व्यापार नेटवर्कों तथा सामाजिक संबंधों के जाल को 
शामिल करने का प्रयास किया गया। 

कोचीन नगर के प्रति पुर्तगाली राज्य की रक्षात्मक 
रणनीति-पुर्तगाली राज्य ने गोवा और कोचीन नगरों को अपने 
प्राधिकार का स्त्रोत माना। इसकी जरूरत अपने अधिकृत क्षेत्रों पर 
अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए थी और (उनके लोगों तथा 
सामग्री दोनों पर), हिन्द महासागर की परिधि में आटोमन राज्य के 
विस्तार की पृष्ठभूमि में साम्राज्य की प्रतिरक्षा के लिए अधिकाधिक 
निर्भर होने लगे। 

आटोमनों की सर्व व्यापी उपस्थिति की इस पृष्ठभूमि में राजा 
(०r०॥n) और उसके अधिकारियों ने आटोमन आक्रमणों से एस्टाडो 
की रक्षा करने के लिए कोचीन तथा गोवा का अधिकाधिक प्रयोग 
करना शुरू कर दिया। जब आटोमनो ने 546 में दीव पर घेरा डाल 
दिया, तो इन नगरों से बृहत्‌ सामग्री तथा मानव संसाधन जुटाने के 
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प्रयास किए गए। दीव की रक्षा करने में ।546 के युद्ध में गोवा 
और कोचीन के नगर निवासियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

मलक्का पर घेरा डाला गया तो कोचीन से सम्पत्ति तथा मानव 
संसाधन अधिकाधिक जुटाए गए थे तथा इस घेरे को उठाने में 
प्रयोग किए गए। ।587 में एस्टाडो प्राधिकारियों के अनुरोध पर 
कोचीन की नगरपालिका से मलक्का की रक्षा के लिए ]3560 
जेराफिन्स की राशि दी। इससे यह पता चलता है कि किस सीमा 
तक नगरों को एस्टाडो आधिपत्य क्षेत्रों की रक्षा रणनीति के साथ 
सम्मिलित और समेकित किया गया था। 

अपनी रक्षा तथा निर्वाह के लिए कोचीन के नगर निवासियों 
पर अधिकाधिक निश्चितता के साथ एस्टाडो को नगरीय अभिजातों 
की राज्य से सुसंगति बनाये रखने के लिए उन्हें अनेक वाणिज्यिक 
रियायतें देनी पड़ी थीं। अनेक समुद्र मागीय चैनल जो राजा के द्वारा 
अपेक्षाकृत एकाधिकार में रखे गए थे, का उदारीकरण करना पड़ा 
तथा ये निजी व्यापारियों को सौंप दिए गए। राजा ने ।570 के बाद 
दक्षिणी पूर्व एशिया की समुद्र यात्राओं को ठेके पर देना शुरू कर 
दिया। ।7वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में राज्य ने लिस्बन को 
नियमित रूप से माल भेजे जाने के लिए कोचीन नगर के साथ एक 
समझौता किया और पुर्तगाल में मसाले उपलब्ध कराने हेतु 
कोचीन नगर के निवासियों की पूंजी तथा वाणिज्यिक विशेषज्ञता 
पर निर्भर रहा। 

प्रश्‍न 8. कोचीन डे बैक्सो और कोचीन डे सीमा के 
स्थानिक पैटर्न का विश्लेषण करके वैध नगरीयता के अर्थों 
की जाँच कीजिए। 

उत्तर- कोचीन डे बैक्सो का स्थानिक पैटर्न-कोचीन की 
पुर्तगाली बसावट के निचले नगर को कोचीन डे बैक्सो कहा गया। 
540 के दशक के बाद कोचीन नगर के देशी और पुर्तगाली दोनों 
भागों में सघन कार्य हुए। 

524 में मत्तनचेरी में बड़ी संख्या में जोसेफ अजार के नेतृत्व 
में क्रैंगानोर से यहूदियों के आने से यहूदी कालोनी का आकार बहुत 
बड़ा हो गया। आगे चलकर यहूदी उपासना गृह का निर्माण किया 
गया, जिसका नाम कदावुमभणम सेनगॉग था, जिसके लिए ईसाइयों 
ने उदार दान दिया। 

कोचीन का पैरिश चर्च ।54] तक ताड के पत्तों से आच्छादित 
था, इसमें परिवर्तन किया गया। आर आर टाइल की छतों से इसकी 
नई संरचना तैयार की गईं, ताकि यह उन्नत आर्थिक संरचना के 
अनुरूप हो। कोचीन के पुर्तगाली किलों के समीप बनने वाले अन्य 
महत्त्वपूर्ण संस्थानों में अस्पताल, चर्च और नगर के नगरपालिका 
हॉल थे। 

542 में कोचीन में संत फ्रांसिस जेवियर ने नगर निवासियों 
के अनुरोध पर माडरे डे डियसचर्च को कॉलेज बना दिया, जो 
माडरे डे डियस कॉलेज के नाम से अंततः तीन मंजिला बन गया। 

कोचीन के पुर्तगाली नगर में नगरीय जीवन का क्रोड क्षेत्र 
हुआ डिरीता (सीधी सड़क) के इर्द-गिर्द था, जहां म्यूनिसिपल 
चैंबर, माइजेरिकार्डिया, प्रमुख चर्च, अस्पताल आदि सहित प्रमुख 
इमारतें थीं। रूआ डिरिता कोचीन का व्यस्ततम मार्ग था, जहां 
रेशम, हीरे और अन्य वस्तुएं बेची जाती थीं। 
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कोचीन में अनेक नागरिक इमारतों के अलावा अनेक भव्य 
नगरीय इमारतें तथा धार्मिक संस्थाएं भी थीं। 

कोचीन डे सीमा का स्थानिक पैटर्न-यहां सबसे प्रमुख 
निर्माण कार्य राजमहल था, जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने ।555 में 
अपने खर्चे से किया था और राजा को दे दिया गया था। 

अनेक यहूदी 565 और ।566 के बीच मत्तनचेरी प्रवास कर 
गए थे। इनको राजा ने अपने महल के समीप जमीन दी। यहां एक 
यहूदी उपासना गृह का निर्माण किया गया। यह कोचीन में प्रमुख 
यहूदी बसावट के लिए केन्द्रक बन गया, परंतु शीघ्र ही यहां व्यापार 
ठप्प हो गया और उनकी भव्यता एवं वैभव समाप्त हो गया। 

कोचीन में वैध नगरीयता की संरचनाएं अधिक मिलती हैं। 
राजमहल के साथ अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण किया गया। 
यहां तक यातायात और व्यापार के लिए सीधी सड़कें बनाई गईं। 

प्रश्न 9. एक महत्त्वपूर्ण पत्तन-कस्बे के रूप में गोवा के 
अभ्युदय की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। 

उत्तर-गोवा वेल्हा के नाम से ज्ञात गोपकापत्तनम्‌ जुआरी नदी 
के तट पर पहली सदी के अंत तथा दूसरी सदी ई. के आरंभ तक 
अवस्थित हुआ। यह गोवा का प्रमुख पत्तन था, जहां कोंकण के 
कदम्ब शासकों ने अपना राजनीतिक मुख्यालय स्थापित किया था। 

शीघ्र ही ईला पत्तन के नाम से ज्ञात एक छोटे समुद्री विनिमय 
केन्द्र का विकास हुआ, जो बाद में पुर्तगाली औपनिवेशिक नगर 
गोवा के रूप में विकसित हुआ। 

गोपकापत्तनम्‌ के एक उप पत्तन के रूप में मन्डोवी नदी के 
तटों पर अस्तित्व में आया। यद्यपि ये दोनों पत्तन उस समय दो भिन्न 
नदी प्रणालियों के तटों पर अवस्थित थे। वे दोनों जलमार्गो और 
थलमार्गों से परस्पर जुड़े थे, जिनके अवशेष “कदम्ब -रोड' के रूप 
में आज भी दिखाई देते हैं। ।639 में विजयनगर के शासकों ने इस 
क्षेत्र को जीत लिया, जिसके बाद ईला के पत्तन तथा पड़ोसी द्वीप 
दीवार को अधिक ख्याति प्राप्त होने लगी। 

गोपकापत्तनम्‌ के पतन में गाद एकत्र होने, इमारती लकड़ी की 
आपूर्ति करने वाले पोंडा वनों से ईला की नजदीकी (जहाज निर्माण 
गतिविधियों के लिए इमारती लकड़ी की) आपूर्ति सुनिश्चित होना 
प्रमुख कारण थे। नए पत्तन की विजयनगर साम्राज्यों के आंतरिक 
भूभागों से निकटता सहित अनेक कारणों से भी प्रतीत होता है कि 
दक्षिण कोंकण के प्रमुख पत्तन के तौर पर ईला का अभ्युदय हुआ। 

ईला की समृद्धि विजयनगर साम्राज्य की युद्ध आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए अरब से लाए गए घोड़ों के व्यापार से प्राप्त 
होने वाले धन पर काफी निर्भर थी। इस समय तक ईला का नाम 
प्रतीत होता है कि जुवा-सिन्दाबुर में परिवर्तित हो चुका था, जैसा 
कि ।5वीं सदी में इबन माजिद ने उल्लेख किया। अन्ततः इस स्थान 
का नाम 'जुवा' या “गोवा' ईला के पत्तन से चिपक गया और 
इसको पहले के सभी नामों को हटा दिया। पुर्तगालियों के आगमन 
के बाद ईला के पत्तन को स्पष्ट रूप से गोवा कहा गया। 

प्रश्‍न 0. सत्रहवीं सदी के गोवा में नगरीयता के भाव 
की कल्पना तथा परिभाषा करने के लिए रूपकों तथा कल्पनाओं 
का प्रयोग किया गया। इसने किस सीमा तक गोवा के लिए 
विशिष्ट नगरीय कल्पना के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित 
किया? 
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उत्तर-गोवा के लिए गर्व की भावना उत्पन्न करने वाले 
विशेषण तथा लाक्षाणिक प्रयोग; जैसे-' गोवा डूराडा' (स्वर्ण गोवा) , 
“पूर्व का रोम' जैसे नामों ने नगर को समय और स्थान की सीमाओं 
से ऊपर उठाकर संकल्पनाओं तथा विचारों की ऊ॑चाइयों में ले जाने 
की प्रक्रिया प्रचारित की। ये नाम सतत्‌ रूप से श्रेष्ठता तथा प्रभुत्व 
की छवि सम्प्रेषित करने में सक्षम थे। अनेक कहावतों के द्वारा गोवा 
में महानता की भावना भरने का प्रयास किया गया। 

“गोवा' डुराडा या स्वर्ण गोवा जैसे लाक्षणिक प्रयोग स्पष्ट रूप 
से इसकी सम्पन्नता तथा प्रचुर संपदा का उल्लेख करते हैं, जिसकी 
सहायता से नगर के भव्य तथा सुंदर चचों और मनोहर नागरिक 
इमारतों का निर्माण किया गया और चमकते हुए सुनहरे रंगों में 
सजाया गया। 

गोवा नगर में पुर्तगाली निवासियों के बड़ी संख्या में बरहिंगमन 
और बैंकरों तथा किसानों के रूप में नगर में सास्वत ब्राह्मणों तथा 
बनियों के आने के इस समय में निवासियों को भागने से रोकने के 
लिए 'स्वर्ण गोवा' और 'पूर्व रोम' जैसी मनमोहक नगरीय संकल्पनाओं 
की रणनीति का विकास हुआ। स्वर्ण गोवा की संकल्पना के 
लगातार प्रयोग से गोवा के अतीत की भव्यता और गौरव को 
पुर्तगाल के निवासियों की स्मृति में तरोताजा बनाए रखा गया। 

ये रूपक गोवा को उस रणनीति के हिस्से के रूप में दिए 
गए, जिसके द्वारा पुर्तगाली कसाडो के सम्मुख नगर के निवासी 
होने का मूल्य और महत्त्व प्रदर्शित करना था तथा उन्हें यथासंभव 
इससे संबद्ध करके रखना था। 

रूपकों तथा कल्पनाओं ने पर्याप्त सीमा तक गोवा के लिए 
विशिष्ट नगरीय कल्पना के निर्माण प्रभावित किया। सेंट फ्रांसिस 
जेनियर की मृत्यु चीन के निकट ।552 में हुई। उनके पवित्र शरीर 
को ।554 में गोवा लाया गया। बौम जीसस बैसिलिका में रखे गए 
उनके पार्थिव अवशेष के -पास बार-बार तीर्थ-का आयोजन किया 
गया, जिसका प्रायोजक राज्य होता था। इसका उद्देश्य एक धार्मिक 
समारोह के रूप में लोगों को केन्द्र की तरफ लाना था। इसका 
उद्देश्य राजनीतिक साधन के रूप में संपूर्ण बसावटों में एकीकरण 
लाना था। 

संत को “पूर्व का रक्षक' जैसी उपाधि प्रदान कर निवासियों 
को विश्वास दिलाया गया कि जब तक सेंट फ्रांसिस का पार्थिव 
अवशेष नगर में संरक्षित रहेगा, तब तक बीजापुरियों, डच और 
मराठा सहित सभी बाह्य आक्रमणों से निवासियों को रक्षा मिलेगी। 

नगर निवासियों में यह आम विशवास फैल गया कि ।683 का 
भीषण मराठा आक्रमण संत के शरीर की उपस्थिति के कारण 
विफल हो गया। 


प्रश्न ।7. महत्त्वपूर्ण पुर्तगाली पत्तन-कस्बा के रूप में 
हुगली का अभ्युदय किस प्रकार हुआ? किन परिस्थितियों के 
कारण इसका पतन हुआ? 

उत्तर-पुर्तगाली पत्तन-कस्बा के रूप में हुगली के उदय का 
स्थापना वर्ष विवादास्पद है। कहा जाता है कि सतगांव में नदी 
चैनल से गाद भरने के कारण ।560 के दशक के आस-पास 
व्यापारिक नेटवर्क हुगली की ओर स्थानान्तरित हुआ। रेवरेन्ड लांग 
के अनुसार पुर्तगालियों को 538 में ब्रान्डेल मिला और ।599 में 
यहां एक फोर्ट (किला) का निर्माण किया गया। 

पुर्तगाली कैप्टेन पेड़ो टवारेस बंगाल आया और उसने ।380 
के बाद हुगली में पुर्तगाली आवास की स्थापना की। धीरे-धीरे 
हुगली बंगाल में पुर्तगाली वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य 
केन्द्र था। 

बंगाल के वस्त्र और बुनाई उद्योग ने पुर्तगाली निजी व्यापार में 
अत्यधिक योगदान दिया। व्यापार को मुक्त करने की ब्राजील की 
नीति इसे प्रोत्साहन मिला। बंगाल के सभी पुर्तगाली वाणिज्यिक 
बसावटें मुख्य रूप से निजी उद्यमों का परिणाम थीं। 

पुर्तगालियोँ ने अपने आपको नदी के तटों से आगे बढ़कर 
बंगाल के व्यापार का हिस्सा अपने हाथ में लिया। हुगली, सतगांव, 
चिटगांव के अलावा पुर्तगालियों की अन्य बसावट बन्जा ढाका और 
हिजिली इत्यादि थे। ।580 तक हुगली पत्तन-कस्बा सुस्थापित हो 
चुका था। 

पुर्तगाली पत्तन कस्बा के रूप में हुगली का पतन-।8वीं 
शताब्दी तक अंग्रेजी व्यापार का केन्द्र बम्बई स्थानान्तरित हो चुका 
था, तथापि ।720 में हुगली में अंग्रेजी व्यापार चल रहा था। 
अधिकांश व्यापार अंग्रेज और डच निजी व्यापारियों द्वारा किया 
जाता था। 

757 में प्लासी की लडाई से प्राप्त राजनीतिक शक्ति के 
साथ और इसके बाद बक्सर में अंग्रेजों की विजय तथा 765 में 
दीवानी प्राप्त होने पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्वाधान में 
कोलकाता के पत्तन का विकास होने लगा। पूर्वी भारत में आंतरिक 
भू-भाग का नियंत्रण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला 
गया। व्यापार हुगली से कलकत्ता के पत्तन में स्थानान्तरित हो गया। 
बंगाल के पुर्तगाली धीरे-धीरे बंगाल की अंग्रेजी जनसंख्या में 
समाहित हो गये। 

।8वीं सदी के पूर्वाद्ध तक हुगली की समृद्धि बनी रही, परंतु 
व्यापारिक महत्त्व कम होने से इसका महत्त्व कम होने लगा। जर्मनी 
के पादरी जोसेफ टीफेनथेलर ने नगर को जीर्ण-जीर्ण अवस्था में 
पाया। उसने सुन्दर घरों, मुहल्लों और बड़ी इमारतों के अवशेषों को 
देखा, जिससे हुगली के पत्तन-कस्बे की समृद्धि का पता चलता है। 
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अठारहवीं सदी में नगर-। 
( Cities in the ॥है0। Century-I ) 


परिचय 


भारतीय मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से अठारहवीं शताब्दी 
मुगल साम्राज्य के पतन का काल था। यह युग केवल राजनीतिक 
दृष्टि से नहीं, अपितु सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी पतन का 
काल था। इस स्थिति का नगरों पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोप के देशों 
में जहाँ नवीन चेतना उत्पन्न हुई, वहीं भारत में जडता और 
निष्क्रियता ने अपना घर बना लिया। इसने समाज को पतन की ओर 
पहुँचा दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक छोटे राज्यों 
की स्थापना हुई। ये मुगल साम्राज्य की अपेक्षा कमजोर राज्य थे। 
इन्हीं सब स्थितियों के कारण अठारहवीं शताब्दी को अंधकार युग 
के रूप में प्रस्तुत किया 'गया। कई इतिहासकारों सी.ए. बेयली; 
पी.जे. मार्शल और कुमकुम चटर्जी ने अठारहवीं सदी को अस्थिर 
काल के रूप में रेखांकित किया है। इस काल के पुनर्मूल्यांकन से 
पता चलता है कि दक्षिणी एशियाई इतिहास में अनेक घटनाएं हुई। 
वस्तुतः अनेक भारतीय कस्बों का अभ्युदय मुगल शासन के केन्द्र 
के इर्द-गिर्द हुआ तथा मुगल संरक्षण के कारण भी अनेक भारतीय 
कस्बों का विकास हुआ। कतिपय क्षेत्रों में पिछडेपन के बावजूद 
यह प्रक्रिया यूरोपियनों के साथ स्थानीय लोगों के बीच सहयोग से 
।8वीं सदी में चलती रही। समय व्यतीत होने के साथ यूरोपीय 
परौद्योगिकियों ने परम्परागत विनिर्माणों को कुचल दिया और अपना 
लाभ बढ़ाया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


ढाका 

वर्तमान में ढाका बांग्लादेश राज्य की राजधानी, जिला और 
डिविजन है। ।905 में बंगाल विभाजन के समय यह पूर्वी बंगाल 
की राजधानी थी। यह हिस्सा पाकिस्तान में शामिल था। 97 में 
बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया और अब ढाका उसका हिस्सा है। 
प्रारम्भिक घटनाक्रम 

ढाका नगर धलस्वरी नदी की सहायक नदी बूढ़ी गंगा के 
उत्तरी तट पर अवस्थित है। इस क्षेत्र में ढाक के वृक्ष थे, संभवत: 


इसलिए इस क्षेत्र का नाम ढाका पड़ा। ढाका का इतिहास मौर्य युग 
से आरंभ हो जाता है। रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार 
भूमध्यसागरीय व्यापार में ढाका के वस्त्र शामिल थे। बौद्ध समय में 
यह क्षेत्र कामरूप में शामिल था और समृद्ध बाजार का केन्द्र था। 
पाल और सेन राजाओं के अधीन वहाँ व्यापार को बढ़ावा मिला। 
ढाका अपने रेशमी और सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जिसे 
मस्लिन या मलमल कहा जाता था, जो बंगाली शब्द है। मस्लिन 
अपनी महीन बुनाई के कारण व्यापार में खूब प्रयोग में लाया जाता 
था। इसका प्रयोग अभिजात वर्ग करता था। 
सत्रहवीं सदी का घटनाक्रम 

मुख्य रूप से मुगल काल में ढाका का नगरीय और व्यापारिक 
विकास हुआ। ]574 में मुनीम खान ने बंगाल को जीतकर सुदूर 
पूर्वी सीमान्त पर एक सैन्य चौकी की स्थापना -की। यहां मुस्लिम 
सरदारों में प्रतिद्वन्द्िता थी, जिसका अंत मुगल मनसबदार मानसिंह 
ने किया। फिर भी अफगान सरदार यहां आक्रमण करते रहे। ढाका 
में मुगल साम्राज्य की पकड़ को मजबूत करने का श्रेय जहाँगीर के 
योग्य सेनापति और सौतेले भाई अला-अल-दिन इस्लाम खान को 
जाता है। 62 में ढाका को मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबा की 
राजधानी बनाया गया। इसके बाद यहां महलों, नए किलों, नई 
सड़कों और नहरों का निर्माण किया गया, आगे चलकर इसका नाम 
“जहाँगीर नगर' किया गया। इस्लाम खां ने ढाका पर थोड़े समय 
तक शासन किया और उसके सूबेदारों के काल में इसका आर्थिक 
विकास हुआ। इसके बाद शाहजहां का बेटा शुजा बंगाल का 
सूबेदार बना। उत्तराधिकार के युद्ध के कारण उसके अराकान भाग 
जाने के कारण मीर जमुला बंगाल का सूबेदार बना। 

मुगलों के काल में पूर्वी डेल्टा कृषि योग्य क्षेत्र बन गया था। 
मुगलों ने ढाका के परम्परागत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया। 
]7वीं सदी में मुगलों ने विशेषकर अलग-अलग गुणवत्ता वाले 
मस्लिन के उत्पादन को सुकर बनाने के लिए ढाका में अनेक 
कारखानों की स्थापना की। नूरजहाँ ने भी मस्लिन के उत्पादन को 
बढ़ावा दिया ।7वीं शताब्दी में यह कपड़ा अत्यधिक लोकप्रिय हो 
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गया और भेंट के रूप में दिया जाता था। दिल्‍ली के शाही दरबार 
तथा ढाका के अमीरों की मांगों को पूरा करने के अलावा उत्तरी 
प्रान्तों के अन्य अभिजातों को मस्लिन की मांग को पूरा किया जाता 
था। धीरे-धीरे ढाका एक आदर्श बंदरगाह बन गया। मुगल सूबेदार 
शाइस्ता खान ने ढाका में विदेशी व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। 
उसने यूरोपियों तथा दक्षिण पूर्व एशियाइयों के साथ अनेक व्यापार 
संधियों पर हस्ताक्षर किए। फलस्वरूप इस क्षेत्र में व्यापार को 
बढ़ावा मिला। 

अठारहवीं सदी का ढाका 

।8वीं शताब्दी के आरंभ से ढाका की राजनीतिक स्थिति और 
स्थिरता में बदलाव आने लगा। उस समय ढाका में औरंगजेब का 
पुत्र सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था। 70 में औरंगजेब ने 
मुहम्मद्‌ हादी को वहां का दीवान नियुक्त किया। उसने ढाका के 
खजाने में कुछ गड़बड़ी की सूचना सम्राट को दी, जिससे औरंगजेब 
के पुत्र अजीम उज-शान के साथ उसकी खटपट हो गई। फलस्वरूप 
दोनों का स्थानान्तरण कर दिया गया। फिर मुशिद कुली को बंगाल 
का सूबेदार बनाया गया। ।8वीं सदी में प्रान्तीय राजधानी के 
परिवर्तन ने ढाका और उसके भौगोलिक विस्तार को समाप्त कर 
दिया। इसके मुख्य कारण यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियां और निजी 
व्यापारी थे, जिन्होंने अपना निवेश किया था। बंगाल में मुख्य उद्योग 
सूती उद्योग था। कई किसानों ने खेती का कार्य छोड़कर बुनकरी 
का कार्य करना शुरू किया। फिर ढाका में मुद्रा प्रसार तेजी से हो 
रहा था। वस्तुतः इनमें अनेक लोगों के व्यवसाय मुर्शिदाबाद में 
स्थानान्तरित हो गए थे। ढाका में विदेशी और भारतीय दोनों 
सौदागरों ने उत्कृष्ट मस्लिन तथा अन्य किस्मों के कपडे; जैसे- 
जामदानी, मलमल, तन्जिब, कसीदा आदि के लिए आदेश 
करते थे। 

।8वीं शताब्दी के दौरान ढाका में चस्त्रों के अतिरिक्त अन्य 
उत्पाद; जैसे-इत्र, अलंकृत ढाल, ताड़ पत्र के अलंकृत पंखे, सोने 
और चांदी के वाशिंग कटोरे बड़े पैमाने पर दिल्ली निर्यात किये 
जाते थे। 
पटना 

पटना को प्राचीन पाटलिपुत्र कहा जाता था और आज तक 
यह भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित 
प्राचीन पटना मगध राज्य की राजधानी थी। यहां नंद, मौर्य, शुंग, 
गुप्त तथा पाल आदि अनेक राजवंशों ने शासन किया। मध्य 6वीं 
शताब्दी में शेरशाह ने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से 
पाटलिपुत्र के प्राचीन स्थल की ओर स्थानान्तरित किया। औरंगजेब 
के पौत्र अजीम उज-शान ने ।703 से ।707 तक बिहार की 
सूबेदारी को। आगे चलकर बिहार बंगाल में शामिल कर 
लिया गया। 

उत्तर भारत को बंगाल से जोड़ने वाला पटना एक आदर्श 
बंदरगाह था, जिस पर मुगलों का ठोस नियंत्रण था। पूर्व के साथ 


संचार सुगम होने से यूरोपीय कम्पनियां पहले पुर्तगाली और डच 
और अंग्रेज स्वयं को पटना में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित 
हुए। 8वीं शताब्दी के आरंभ तक यह भरा-पूरा नगर था, जहां 
महल, हवेली, विशाल सार्वजनिक भवन तथा सौदागरी के वाणिज्यिक 
प्रतिष्ठान थे। ।772 में पटना अंग्रेजी कंपनी के अधिकार में आ 
गया और उसका विस्तार पश्चिम में हुआ। ।8वीं शताब्दी में पटना 
सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र बन गया। पटना के अनेक विद्वान 
व्यक्तियों; जैसे-मीर बाकर हाजिन, संत रुकनुद्दीन और मुहम्मद 
अली फिदवी जैसे लोगों ने प्रवास किया। यहां उर्दू, फारसी, के 
विद्वानों ने साहित्यिक जीवन में जान फूंक दी। 

पटना व्यापार और संस्कृति का महान केन्द्र था, जहां दस्तकार, 
शिल्पकार, दलाल, साहूकार, बैंकर और जमींदार आदि बड़ी संख्या 
में रहते थे। यहाँ विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, कपड़े, नमक और 
अन्य वस्तुएं जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
उपलब्ध थीं। शहर के कारीगर, वस्त्र, चमड़ा, शहद तथा पत्थर के 
कामों में संलग्न थे। इनके अलावा कालीन निर्माण पटना का प्रमुख 
उद्योग था। ।8वीं सदी में पटना से यूरोप के निर्यात में वस्त्र और 
अन्य उत्पाद जाते थे। 
अहमदाबाद 

अहमदाबाद गुजरात की एक प्रशासनिक इकाई थी। ।573 में 
अहमदाबाद गुजरात को सूबा कहा जाता था। इसमें 6 सरकारें थीं, 
जिसमें 9 मुगलों के अधीन थीं। अहमदाबाद भी इनमें से एक था। 
।7वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने यहां फैक्टरियों की स्थापना की। अठारहवीं शताब्दी में 
मुगलों की केन्द्रीय सत्ता कमजोर हो गई। फलस्वरूप प्रान्तीय 
सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ।753 ई. में 
अहमदाबाद पर गायकवाड़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया। फलस्वरूप 
अहमदाबाद में धन-धान्य की काफी हानि हुई, परंतु शीघ्र आर्थिक 
पुरुत्थान शुरू हुआ। मराठा पेशवा बाला जी बाजीराव ने यहां शांति 
स्थापित की और शिल्पकारों, उत्पादकों को यहां वापिस आने के 
लिए प्रेरित किया। इनके लौटने से इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का 
पुनरुद्धार हुआ। 754 में ड़चों के भी व्यापार उद्योग में तेजी 
आई। 780 और ।790 के दशकों में नील की मांग में भी काफी 
वृद्धि हुई। 
बंगलौर 

आजकल बंगलौर को बंगलुरू कहा जाता है। नायर के 
अनुसार यह दो नगरों के विलय का परिणाम है। पश्चिमी भाग की 
बसावट अधिक पुरानी है, जबकि पूर्वी भाग मात्र दो सदी पुराना है। 
949 में यह सर्वप्रथम एक नगरपालिका प्रशासन के अधीन लाया 
गया। मध्यकालीन नगर जीवन के तत्त्व के तीन पहलुओं को स्पष्ट 
करते है-ब्राह्मण अग्रहारों का अनुदान, बृहत मंदिर परिसर और 
जलाशयों का निर्माण। सत्रहवीं सदी में यहाँ सूफियों ने दरगाहों तथा 
उपासना स्थलों का निर्माण करवाया ।668 में मैसूर में ईसाई 
मिशनरी पहुँच चुका था। ।7वीं सदी तक यह एक महत्त्वपूर्ण 
वाणिज्यिक केन्द्र था और व्यापारी, सौदागर और दस्तकार निवास 
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करते थे। ।8वीं सदी तक यह एक वस्त्र उत्पादन के रूप में ख्याति 
प्राप्त कर चुका था। 20वीं शताब्दी में यह रेशम उत्पादन का मुख्य 
केन्द्र बन चुका था। 

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहां किलेबंदी हो गई थी और दो 
मुख्य सड़कें बनी थीं। ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार बंगलौर 
हैदरअली और टीपू सुल्तान के अधीन वाणिज्यिक और निर्माण 
राजधानी के रूप में महत्त्वपूर्ण था। बंगलौर के रेशम विनिर्माताओं 
की काफी मांग थी। बंगलौर के विकास ने नगरीकरण की प्रक्रिया 
को तेज कर दिया ।9वीं शताब्दी के विदेशी यात्री बुकानन ने इस 
क्षेत्र में प्रचलित तीस प्रकार के वस्त्र निर्माण प्रणाली की पहचान 
की है-निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की प्रणाली, मस्लिन का 
उत्पादन, छपाई और रंगने की प्रणाली। हैदरअली और टीपू सुल्तान 
के अधीन बंगलौर में हथियारों का निर्माण विकसित हो रहा था। 
अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ बुनाई 
उद्योग का हास हुआ। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. उन कारकों की चर्चा कीजिए, जिन्होंने अठारहवीं 
सदी में ढाका की वाणिज्यिक महत्ता को जारी रखने में 
योगदान किया? यूरोपियनों ने ।8वीं सदी में किस प्रकार से 
ढाका के आर्थिक पुनरुद्धार को सुकर किया? 

उत्तर-अठारहवीं सदी में प्रान्तीय राजधानी की स्थिति में 
परिवर्तन ने ढाका के भौगोलिक विस्तार को समाप्त कर दिया तथा 
इसने नगर के वाणिज्यिक महत्त्व को प्रभावित नहीं किया। इसका 
मुख्य कारण यह था कि सभी यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों तथा 
निजी व्यापारियों ने ढाका में अपना निवेश बनाए रखा। इसके साथ 
अनेक उत्कृष्ट बुनकरों द्वारा ढाका. छोड़ मुशिबाद, जहां वे सत्ता के 
केन्द्र से अधिक समीप रह सकते थे, जाने के बाद भी अनेक 
बुनकरों ने वहां रहना पसन्द किया, क्योंकि ऊंची गुणवत्ता 
वाला कपास सोनारगांव तथा विक्रमपुर में उगता था, जो ढाका के 
समीप था। 

बंगाल में अधिकांश बुनकर किसान भी थे। जब अधिकतर 
बुनकरों का मुिदाबाद स्थानान्तरण हो गया, तब अनेक किसानों ने 
विदेशी बाजारों में ढाका के वस्त्रों की भारी मांग के कारण अपने 
कृषि कार्यों को पीछे छोड़कर बुनाई का काम अपना लिया और 
ढाका में वस्त्र उत्पादों की कोई कमी नहीं होने दी। 

एक अन्य कारण यह है कि मुद्रा का प्रसार भी बंगाल में 
यथावत्‌ बना रहा, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बैंकिंग समूह जगत 
सेठ का घराना तथा अन्य पूँजीपति सूती वस्त्र सौदागरों एवं 
निर्यातकों के द्वारा अपना मुख्यालय मुर्शिदाबाद ले जाने के बाद भी 
इस समूह ने ढाका में अपना व्यवसाय बंद नहीं किया। उसके एजेंट 
जैसे गोविन्द दास और रामप्रसाद सरकार बैंकिंग घराने बंगाल की 
पूर्ववर्ती राजधानी में बैंकिंग कार्यकलाप चलाते रहे। 

अठारहवीं शताब्दी में ढाका में यूरोपीय और एशियाई सौदागरों 
ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। इस अवधि में उनकी सहभागिता 


अठारहवीं सदी में नगर-] /5 


पहले से कहीं अधिक थी। ढाका में विदेशी और भारतीय दोनों 
सौदागरों ने उत्कृष्ट मस्लिन तथा अन्य किस्मों के कपड़े मंगवाते 
थे। इन किस्मों के निर्माता बाजार में ठेका मजदूर और स्वतंत्र 
विक्रेता थे। विदेशी सौदागरों के दलाल ढाका जिले की विभिन्न 
हाटों और बाजारों से वस्त्र उत्पाद खरीदते थे। 

।8वीं सदी के दौरान ढाका से वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य 
उत्पाद; जैसे-इत्र, अलंकृत ढाल, ताड के पत्ते से निर्मित अलंकृत 
पंखे, सोने और चांदी के वाशिंग कटोरे भी बड़े पैमाने पर निर्यात 
किये जाते थे। 

।8वीं शताब्दी में मांग-आपूर्ति की सतत्‌ शृंखला के कारण 
ढाका में विशाल व्यापारिक और विनिर्माणकर्ता समाज का विकास 
हुआ। इसके तत्त्व पुराने और नए नौकरशाही के सदस्य, तस्त्र 
निर्माण व्यापारी, कारखाना स्वामी, भूस्वामी, मुद्रा विनिमय करने 
वाले, बैंकर, राजमिस्त्री, बढ़ई, नाविक, दुकानदार आदि थे। 

78वीं सदी में ढाका के पुनरुद्धार में यूरोपियनों का 
योगदान-।765 में जब ढाका नगर तथा पूर्वी बंगाल का नियंत्रण 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में चला। फलस्वरूप ढाका की सभी 
गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो गयी। अर्थव्यवस्था में केवल 
एक क्षेत्र-वस्त्र उद्योग बना रह गया और वस्तुतः यह समृद्ध हुआ। 
इसके साक्ष्य के रूप में ढाका के तत्कालीन ब्रिटिश कलक्टर मैथ्यू 
डे की रिपोर्ट है। उसने ।787 में ढाका जिले के व्यापार और 
वाणिज्य के परिमाण का एक सर्वेक्षण किया तथा इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि मुद्रा की दृष्टि से ढाका में लगभग एक करोड़ रुपये का 
व्यापारिक लेन-देन था, जिसमें से केवल वस्त्र क्षेत्र का हिस्सा 
लगभग 60-70 लाख रुपये था। 

इस प्रकार -।995-96 के व्यापारिक सीजन में बंगाल ने 
22 87 279 सूती थानों का निर्यात किया, जिसका कुल मूल्य 
20 4],53 रुपये था, जिसमें से सभी किस्मों में ढाका के सूती 
वस्त्र का क्षेत्र-वार सबसे ज्यादा हिस्सा था। 

वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से बाह्य व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर 
था। ।9वीं सदी के आरंभ से इस उद्योग का पतन शुरू हो गया और 
अंतोगत्वा ।830 के दशक तक ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति तथा 
ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के सामने परास्त हो गया तथा विलुप्त 
हो गया। 

प्रश्‍न 2. अठारहवीं सदी के पटना में व्यापार और संस्कृति 
के संश्लेषण की चर्चा कीजिए। सत्रहवीं और अठारहवीं सदी 
के दौरान किन कारणों से पटना आदर्श बन्दरगाह नगर बना? 

उत्तर-अठारहवीं सदी के पटना में व्यापार और संस्कृति 
के संश्लेषण के मुख्य तथ्य-अठारहवीं सदी में पटना का 
सांस्कृतिक जीवन दिल्ली में साम्राज्यवादी सत्ता के क्रमिक पतन 
से प्रभावित हुआ और वहां कुलीन परिवारों, सौदागरों, कवियों, 
सैनिकों तथा सूफी संतों का पटना में आगमन हुआ। 

पटना प्रवास करने वाले विशिष्ट विद्वान व्यक्तियों में मीर 
बाकर हाजिन, प्रसिद्ध सूफी कवि और संत रुकनुद्दीन इश्क, 
मोहम्मद अली फिदवी आदि शामिल थे। लेखकों व अमीरों ने नगर 
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में फारसी, दरबारोन्मुखी संस्कृति को सुदृढ़ किया और पटना में 
उर्दू-फारसी साहित्यिक परम्परा में प्राण फूंके। 

इसके साथ ही दिल्‍ली से भागकर गए कलाकारों ने चित्रकला 
की स्थानीय शाखा का सूजन किया, जिसे पटना कलम के नाम से 
जाना जाता है। यह सब इस कारण हो सका, क्योंकि दिल्ली तथा 
उत्तर में अन्य क्षेत्रों से आने वाले आप्रवासियों के लिए पटना में 
सहायता, संरक्षण तथा पुनर्वास के अवसर थे। इन प्रक्रियाओं से 
।8वीं शताब्दी में पटना में क्षेत्रीय संस्कृति तथा महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
परम्परा की रचना हुई। 

व्यापार और संस्कृति के केन्द्र के रूप में पटना के काम 
करने के कारण दस्तकारों, शिल्पकारों, दलालों, साहूकारों, बैंकरों 
कुलीनों और जमींदारों के साथ-साथ नाविकों, गाड़ीवानों और 
व्यापार के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने वाला। बड़ा वर्ग नगर 
में केन्द्रित हो गया। खाद्य पदार्थ, अन्न, कपड़े नमक और अन्य 
वस्तुएं भारी मात्रा में नगरीय जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने 
के लिए नगर में आती थीं और एक बंदरगाह के रूप में नगर की 
भूमिका के कारण अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का कच्चा माल अर्थात 
सूती कपड़ा, अफीम और शोरा इसकी ओर आते थे। 

पटना के इस प्रकार के विकास ने अनेक विदेशी यात्रियों को 
भी आकर्षित किया, जिन्होंने ।8वीं सदी के दौरान इस नगर का 
वृत्तान्त लिखा। जैसे फेडरेब ने पाया कि शोर और अफीम पटना के 
वाणिज्यिक कारोबार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा थे। उसके अनुसार इस 
क्षेत्र में उत्पादित शोरा दुनिया में सर्वाधिक उत्कृष्ट था। 

।7वीं और ।8वीं सदी के दौरान पटना बन्दरगाह-बिहार 
के मुख्य नगर के रूप में पटना समृद्ध तथा उत्पादक आंतरिक 
भू-भाग के मध्य में स्थित विशाल आंतरिक व्यावसायिक केन्द्र के 
रूप में उभर चुका था। वास्तव में पटना शब्द की उत्पत्ति संस्कृत 
के शब्द पत्तन से हुई है। इसका अर्थ है-तटीय नगर और इस शब्द 
का प्रयोग में आना यह दर्शाता है कि आर्थिक केन्द्र के रूप में यह 
नगर एक तटीय नगर के रूप में जाना जाता था। 

पटना एक बंदरगाह नगर के रूप में आदर्श था, क्योंकि यह 
उत्तर भारत को बंगाल से जोड़ने वाली बृहत्‌ गांगेय धमनी पर 
अवस्थित था। सुविधाजनक भूमिमार्ग ने पटना को उत्तर के नगरों 
तथा बंगाल में महत्त्वपूर्ण केन्द्रों दोनों के साथ जोड़ दिया। कुमकुम 
चटर्जी का कहना है कि पटना ।7बीं सदी के प्रारंभ में बंगाल पर 
मुगलों के ठोस नियंत्रण के पश्चात ही एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह 
नगर बनकर उभरा। इसके कारण बंगाल और उत्तर भारत के बीच 
वाणिज्यिक लेन-देन की गति से तेजी आई। 

इस नगर ने आंतरिक भू भागों में उत्पादित अनेक उत्पादों के 
लिए निर्गम द्वार के रूप में काम किया, जो उत्तर भारत, बंगाल और 
देश के बाहर भी नगरों और कस्बों को निर्यात किया जाता था। 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओं में चीनी, अफीम, सूती कपड़े और शोरा थे। 

पूर्व के साथ संचार सुगम होने से यूरोपीय कम्पनियां पहले 
पुर्तगाली और डच तथा बाद में अंग्रेज स्वयं को पटना में स्थापित 
करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यूरोपीय कम्पनियों के व्यापार ने 
पटना वाणिज्यिक महत्त्व का विस्तार बन्दरगाह के रूप में किया। 


आदर्श बंदरगाह होने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण यहाँ 
बैंकर समुदाय का बसना था। व्यापार में उछाल को देखते हुए बैंकरों 
के समुदाय का विकास हुआ, जो लम्बी दूरी के व्यापार को सुगम 
बनाने के लिए कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते थे। 

प्रश्‍न 3. अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में किन तरीकों से 
मराठों ने अहमदाबाद का पुनरुद्धार सुगम किया? 

उत्तर-।8वीं सदी के उत्तराद्ध में अहमदाबाद की राजनीतिक 
एवं आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी, परंतु ।750 के दशक के 
आरंभ में अहमदाबाद और इसके राजस्व क्षेत्रों पर मराठों ने अपना 
आधिपत्य जमा लिया। नियंत्रण स्थापित करते ही वहां आर्थिक 
पुनरुत्थान शुरू हो गया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की पहल 
ने इस क्षेत्र में शांति स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

मराठों ने उद्यमशील शिल्पकारों तथा उत्पादकों, जिन्होंने पहले 
राजधानी नगर का परित्याग कर दिया था, को वापस लौटने के 
लिए प्रेरित किया। उत्पादक प्रक्रियाओं की पुनर्स्थापना आप्रवासियों 
के अहमदाबाद लौटने की व्याकुलता से और भी सुगम हो गई, 
क्योंकि कतिपय प्रकार के कपड़ों के उत्पादन के लिए यहां 
जलवायु अनुकूल थी। गुजराती सौदागरों और दस्तकारों के अपने-अपने 
नगरों और स्थानों में लौटने की प्रवृत्ति ने इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था 
तथा व्यापार के पुनरुद्धार में योगदान किया। 

अहमदाबाद में पेशवा के प्रतिनिधि शंकरजी पंडित ने डच 
प्राधिकारियों -को नगर में पुनः अपनी फैक्टरी स्थापित करने के 
लिए सहमत किया। व्यापार और उद्योग की अच्छी संभावनाओं का 
अनुमान लगाकर ।754 के आरंभ के अहमदाबाद में डच फैक्टरियां 
सक्रिय रूप से अपने आयतित माल बेच रही थीं तथा बटाविया 
और यूरोप में बेचने के लिए वापसी माल खरीद रही थीं। इस प्रकार 
एक बार फिर वस्त्र उद्योग फलने-फूलने लगा, क्योंकि इसके 
उत्पादनों की मांग सतत्‌ रूप से अधिक बनी हुई थी। 780 और 
790 के दशकों में नील की मांग में भी काफी वृद्धि हुई। 

बाजार में विभिन्न किस्म के उत्पाद, जिनकी यूरोप और 
एशिया में भारी मांग थी, को उपलब्ध कराकर गुजरात ने हिन्द 
महासागर के वाणिज्य में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नील, मोटे और 
महीन वस्त्रों की एक किस्म, कच्चा कपास और सूती धागे ने बड़ी 
मात्रा में महासागरीय व्यापार को आकर्षित किया। कपास और नील 
की खेती के लिए अनुकूल काली और बलुआ मिट्टी अहमदाबाद 
और सूरत के बीच उपलब्ध थी। 

गुजरात में स्त्र विनिर्माण को निर्यात बाजार के लिए तैयार 
किया गया। इस उद्योग ने वस्त्र के यूरो-एशियाई मांग को पूर्ति 
करके क्षेत्र के वाणिज्य में अत्यधिक योगदान दिया। बड़ी संख्या में 
सौदागर और दस्तकार इस उद्योग से जुड़े थे। बंगाल और कोरोमण्डल 
में जहां बुनाई उद्योग गांवों में फैला था, से भिन्न गुजरात में कपड़ा 
बुनाई का काम नगर आधारित था। बुनकर बड़ौदा और कच्छ के 
भुज में केन्द्रित थे। 

गुजरात में वस्त्र विनिर्माण को निर्यात बाजार के लिए तैयार 
किया गया। इस उद्योग ने वस्त्र के यूरो-एशियाई मांग को पूर्ति 
करके क्षेत्र के वाणिज्य में अत्यधिक योगदान किया। 
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अहमदाबाद जैसे नगरीय केंद्रों ने शिल्पकारों के अतिरिक्त 
बड़ी संख्या में मजदूरी श्रमिकों को भी नियोजित किया। नगरीय 
श्रमिकों की दो महत्वपूर्ण श्रेणयां बढ़ई और राज थे। कुछ को 
जहाज निर्माण में विशिष्टता प्राप्त थी, तो कुछ फर्नीचर निर्माण में 
विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य करघा बनाने और उसकी मरम्मत करने 
में निपुण थे। एक स्थान के रूप में नगर की ओर खिंचाव यहाँ 
रोजगार का अत्यधिक अवसर मौजूद होना था, जिसने आसपास के 
ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। 

प्रश्‍न 4. सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों के दौरान बंगलौर 
में प्रचलित वस्त्र विनिर्माण की तीन पद्धतियों की चर्चा 
कीजिए। 

उत्तर-9वीं शताब्दी में बुकानन ने बंगलौर की यात्रा की थी। 
उसने यहाँ प्रचलित वस्त्र निर्माण की तीन पद्धतियों के बारे में 
अपने लेखन में विवरण दिया है। वस्त्र निर्माण की तीन पद्धतियां 
निम्नलिखित हैं- 

( प्रथम पद्धति में पूर्णतया राजकीय उपभोग या निर्यात 
बाजार के लिए आकर्षक सूती और रेशमी कपड़ों का 
उत्पादन किया जाता था। इसमें सौदागर बुनकरों को 
कच्चा माल अग्निम दे देते थे, जिन्हें वे तैयार उत्पाद सौंप 
देते थे। 


अठारहवीं सदी में नगर-] /53 


() द्वितीय पद्धति में मस्लिन के बुनकर अपने उन साहूकारों 
पर निर्भर थे, जो उन्हें राशि देते थे और अपना अधिकांश 
माल सौदागर को या स्थानीय बाजार में बेच देते थे। 

(४) तृतीय पद्धति में बुनकर निम्न जाति समूहों के थे, 
जिनके पास छपाई-रंगने के लिए कम पूंजी थी और वर्ष 
के अधिकांश भाग में कृषि मजदूर के रूप में मजदूरी 
करते थे। इस प्रकार कपड़े का उत्पादन विशिष्ट जाति 
समूहों को जरूरतों को पूरा करने तथा विशिष्ट प्रयोगों 
के लिए किया जाता था। 

बुकानन ने बंगलौर के बुनकरों को “पुरुषों का प्रवीण वर्ग' 

कहा है, जो अत्यधिक उत्कृष्ट, महीन और सुरुचिपूर्ण कपड़ों को, 
चाहे जिस प्रकार की भी मांग हो, बनाने में सक्षम थे। 

यात्रा पर आए एक शल्य चिकित्सक बैंजामिन हेन ने इस क्षेत्र 

में कम-से-कम ।8 विभिन्न प्रकार के रेशमी, सूती और ऊनी 
कपड़ों के विनिर्माण की पहचान की थी। कपड़े के उत्पादन के 
अतिरिक्त कपड़े की छपाई और रंगाई, जूट के बोरों का विनिर्माण 
और तेल पेराई के काम भी किए जाते थे। 

HE 
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अठारहवीं सदी में नगर-2 
( Cities in I8th Century-2 ) 


परिचय 


अठारहवीं शताब्दी में एक नए प्रकार की राजनीतिक घटना 
हुई, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ प्रान्तीय राजधानियों का 
भी उदय हुआ। सत्ता, भूमि के स्वामित्व और ग्रामीण तथा राज्य के 
मध्यस्थो के रूप में प्रभुत्वशाली वर्ग का उदय हुआ। इसमें कुछ 
वाणिज्यिक समूह भी शामिल थे। इतिहासकारों की राय है कि 
।8वीं शताब्दी में उभरती हुई अर्थव्यवस्था का श्रेय वाणिज्यिक वर्ग 
को दिया जा सकता है। इस युग में क्षेत्रीय राज्यों का अपने शासकों 
और व्यापारियो के मध्य निकट का संबंध था, जिसका प्रभाव 
वाणिज्यिक वर्ग, सामाजिक गतिशीलता और सत्ता प्रबंधन पर पड़ा। 
इन राज्यों की प्रान्तीय -याजधानियों में नए और पुराने सामाजिक 
समूहों की गतिशीलता और महत्त्वाकांक्षाएं प्रकट हुई। इन समूहों ने 
राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म दिया। मुगल 
उत्तराधिकारी राज्यों के अध्ययन से राजनीतिक विकेन्द्रीकरण. की 
तीन विशिष्ट रीतियां दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम, स्वतंत्र साम्राज्यों का 
उदय हुआ, जहां प्रान्तीय सूबेदारों ने मुगलों के विरुद्ध अपने को 
स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद थे। 
द्वितीय, विशिष्ट धार्मिक और सामुदायिक पहचान के साथ सिक्खों, 
जाटों और मराठों के अधीन योद्धा या विद्रोही राज्यों का उदय हुआ, 
जिसमें लोकप्रिय किसान विद्रोह हुए। तृतीय प्रकार के क्षेत्रीय राज्य 
सुसंगठित स्थानीय राज्य थे; जैसे-राजपूत राज्य, मैसूर आदि। इन 
राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के कारण समूहों के बीच संसाधनों का 
पुनः बंटवारा हुआ। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


मुशिदाबाद 

बंगाल में मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद भागीरथी नदी के तट पर 
अविस्थत था और गंगा की नदी प्रणाली का एक प्रमुख पत्तन नगर 
था। मुगल सूबेदार मुशिद कुली खां के नाम पर इसका नाम 
मुर्शिदाबाद पड़ा। ।77 में स्वतंत्र होकर उसने मुर्शिदाबाद को 
राजधानी घोषित कर दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसे राजस्व 


एकत्र करने बंगाल भेजा था। वहां उसने स्थानीय शक्तिशाली 
संभ्रान्तो के हितों को व्यापारिक समूहों के हितों के साथ जोड़ 
दिया। इस नीति ने बंगाल में सत्ता के शक्तिशाली केन्द्र को मजबूत 
किया, जिसके अंतर्गत जगत सेठ घराने का उदय हुआ। नई 
व्यवस्थाओं से तत्काल लाभ पहुँचा और राज्य की उत्पादकता बढ़ 
गई। मुर्शिदाबाद में शीघ्र ही अल्पकालिक नासिरी वंश का अंत हो 
गया और अलीवर्दी खान नवाब तथा अफशार राजवंश का संस्थापक 
बना। ।764-में बक्सर के युद्ध में पराजय ने नवाब के भाग्य का 
अंत कर दिया। हेस्टिंग्स द्वारा राजस्व कार्यालय तथा दीवानी तथा 
फौजदारी अदालतें कलकत्ता स्थानान्तरित करने से मुर्शिदाबाद का 
महत्त्व कम हो गया। 

मु्शिदाबाद नगर के वाणिज्यिक तथा सामाजिक जीवन में 
सुधार लाने में व्यापारियों का विशेष योगदान रहा। बुनकरों तथा 
दस्तकारों ने उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि की। इन व्यापारियों ने 
राजस्व प्रबंधन तथा प्रतिप्रेषण-के लिए त्वरित सेवाएं उपलब्ध 
कराईी ।700-।765 तक जगत सेठ प्रभुत्वशाली व्यापारी थे। इस 
नगर की आधारशिला मानिक चंद ने मुशिदकुली के साथ मिलकर 
रखी। मुगल साम्राज्य और बंगाल के निजाम के सलाहकार और 
बैंकर के रूप में जगतसेठ ने प्रशासन में पर्याप्त योगदान दिया। 
यूरोपियन मुर्शिदाबाद के कपड़े के उद्योग से बहुत आकर्षित हुए, 
क्योंकि यह रेशम के धागे तथा बुने हुए रेशम के उत्पादन का केन्द्र 
था। इसके बावजूद ।8वीं सदी के अंत में इसका पतन हो गया। 

मुशिदाबाद में कला और वास्तुकला में हिंदू, इस्लामी, जैन 
और ब्रिटिश का प्रभाव दिखाई देता है। ।8वीं शताब्दी की वास्तुकला 
।9वीं सदी की वास्तुकला से भिन्न थी। ।8वीं सदी में यहां विशाल 
घर, धार्मिक भवन आदि बनाये गए। ।9वीं शताब्दी में औपनिवेशिक 
नगरीकरण की रचना मिलती है। अकबर के काल में यह नगर 
दीवारों से घिरा था। इसके अंदर इलाकों का नाम व्यवसाय के नाम 
पर रखा गया था। नगर के केन्द्र में नायब निजाम का किला था, 
जिसे किला निजामत कहा जाता था। यह किला तीन द्वारों से घिरा 
था। ।9वीं सदी की कई प्रसिद्ध इमारतें थीं; जैसे-हजारदुआरी 
महल (।829), निजामत इमामबाड़ा (847) और शफाखाना 
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आदि। मुर्शिदकुली खां ने चेहिल सतून का निर्माण कराया, जिसमें 
40 खम्भे थे। यह आम दरबार भवन था। मुशिदकुली खां की 
एकमात्र मस्जिद कटरा मस्जिद थी, जो अब भी मौजूद है और 
इसके निकट ही मुशिदकुली खान का मकबरा है। दक्षिण दरवाजे 
के पास एक मुर्गखाना था, जहां संभवतः मुर्गे रखे जाते थे। 
मुशिदाबाद की स्थानीय वास्तुकला में ईटों का प्रयोग होता था तथा 
सजावट के लिए टेरकोटा का प्रयोग किया गया है। मस्जिदों में 
आंगन नहीं थे, बल्कि छतों वाला हॉल होता था। नवाबों के परिवारों 
के लिए बड़ी इमारतें बनी थीं, परन्तु सामान्य लोगों के मकान 
छप्परों वाले थे। 

अठारहवीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद में अनेक हिंदू, जैन मन्दिरं 
और अखाडों का निर्माण किया गया। वहां भवनीस्वर और चार 
प्रसिद्ध शिव मंदिर थे। जगत सेठ निष्ठावान जैन थे और अपनी 
हैसियत के अनुसार उन्होंने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जैन 
समुदाय के सच्चे अग्रदूत के रूप में काम किया। कुछ यूरोपियनों 
ने भी मुर्शिदाबाद के भवनों के निर्माण में योगदान दिया जैसे 784 
में यहां रेजीडेन्ट राबर्ट पोर्ट ने आवास बनवाया था। मुर्शिदाबाद के 
नवाबों ने कलाकारों को भी संरक्षण प्रदान किया। अठारहवीं सदी 
में यहां रेशम का उत्पादन प्रमुख था, परन्तु ।9वीं शताब्दी में नील 
की प्रधानता रही। यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरवर्ती राज्यों 
में हस्तक्षेप का नमूना था। वह नवाबों को उनके पद से हटा भी 
देती थी। 
हैदराबाद 

हैदराबाद नामक नामकरण को लेकर अनेक मिथक प्रचलित 
हैं। एक मिथक के अनुसार हैदराबाद का नाम चौथे खलीफा इब्न 
तालिब के नाम पर हुआ, जो युद्धों में हैदर (शेर) जैसी शक्ति के 
कारण हैदर के रूप में प्रसिद्ध था। एक अन्य कथा मुहम्मद कुली 
कुतबशाह से संबद्ध है। हैदराबाद नगर की स्थापना ।59 ई. में हुई 
और यह कुतुबशाही सुल्तान के शासन काल में गोलकुंडा की 
राजधानी थी। 6वीं सदी में कुतुबशाही काल के प्रधानमंत्री मीर 
मुमीन अस्तराबादी ने वैज्ञानिक तरीके से नगर की योजना तैयार की 
और अनेक प्रसिद्ध भवनों का निर्माण कराया। चारमीनार के केन्द्र 
में अनेक सड़कों के काटने वाले स्थान स्थित थे। चारमीनार या 
विजयतोरण पथ के निर्माण का कार्य ।572 में पूरा हुआ। यह नगर 
चार भागों में विभाजित है, जिसमें अनेक मुहल्ले और भवन बने थे, 
जिसमें दुकानें, मस्जिद, स्कूल, विश्रामालय आदि शामिल थे। 
हैदराबाद के उत्तर-पश्‍्चिमी भाग में शाही महल और राज्य के 
अधिकारियों के भवन थे। उत्तर-पूर्व का भाग अमीरों और जनता 
के लिए था। 

।8वीं शताब्दी के आरंभ में हैदराबाद मुगल शासित प्रदेश 
दक्कन के पठार का एक भाग था। मुगलों ने 73 ई. में मीरकमर 
उद्दीन या निजाम-उल-मुल्क (चिन किलिच खान) दक्कन का 
सूबेदार बनाया था। 724 में उसने हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य 
घोषित कर दिया। उसने आसफजाह की उपाधि धारण की। उसने 
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प्रतिद्वन्द्वी मुगल अधिकारियों मराठों को हटा दिया। उसने अमीरों को 
लालच देने तथा उनकी स्वामिभक्ति पाने के लिए उनकी जागीरों 
को आनुवंशिक कर दिया, ताकि उन्हें भू-आधार मिल जाए। 
हैदराबाद राज्य को शुरू से ही मराठा शक्ति और अन्य शक्ति गुटों 
का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने मजबूत सैनिक बल का 
संगठन किया। निजाम अली खान आसफ जाह ] के शासन काल 
में राज्य का महत्त्व बढ़ा। उसने सेना का विकेन्द्रीकरण किया तथा 
पूर्व के प्रमुख खानदानों की कमांड के अधीन कर दिया। 

हैदराबाद में दरबार था तथा निजाम का भूमि अनुदानों (जागीर) 
से प्राप्त राजस्व पर पूरा नियंत्रण था, जिससे कि वह और उसके 
अमीर बश्हत संस्थानों की हिफाजत कर सके। अर्ध स्वायत्त 
स्थानीय शासक या हिन्दू राजकीय घराने भी निजाम को वार्षिक 
नजराना पेश करते थे। हैदराबाद नगर के बैंकरों, साहूकारों और 
सैन्य कमांडरों की भी साम्राज्यवादी प्रणाली में सहभागिता थी। 
हैदराबाद में बाहर से मारवाड़ी, जैन, अग्रवाल भी दक्कन में आए। 
प्रारंभ में व्यापारी के रूप आये, परन्तु बाद में साहूकारी तथा बैंकिंग 
का काम शुरू कर दिया और अपनी बस्ती बना ली। 

हैदराबाद का आसफजाही काल (720-।946) में वास्तुकला 
संबंधी शैलियों-तुर्की ईरानी, कुतुबशाही, मुगल, यूरोपीय, राजस्थानी 
तथा उस्मानियाई का प्रभाव दिखाई देता है। निजाम-उल-मुल्क के 
काल में नगर में चारों ओर प्राचीर का निर्माण हुआ। आसफजाही 
काल के स्थापत्य में निजाम के महल तथा शाही परिवार के अन्य 
सदस्यों और प्रमुख अमीरों के महल, सार्वजनिक भवन और 
मस्जिदें शामिल हैं। सलाबत जंग ने चौमहला या चार महलों के 
परिसर का निर्माण शुरू किया। इसके चारों ओर बाग और इसके 
मध्य में विशाल संगमरमर का हौज था। चारों महलों के अलग- 
अलग कार्य थे। 
पूना 

पूना. ।8वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी था। राष्ट्रकूट 
ताम्रपत्रों में इसे पूज्य विषय या पूनाका विषय कहा गया है और 
इसका संबंध मुथा और मूला नदी के संगम पर स्थित पुणेश्वर 
नामक मंदिर से था। नगर विकास के अगले चरण में इसे पुण्णाका 
या पुण्यपुरा कहा गया। 7वीं शताब्दी में पूना का राज्य निजामशाही 
राजाओं के अधीन था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले ने बीजापुर 
राज्य से पूना प्राप्त किया और यह उनकी जागीर बन गई। शिवाजी 
एक श्रेष्ठ सैनिक योद्धा थे, जिन्होंने पूना के आसपास अनेक किलों 
का निर्माण कराया, जो मराठों का प्रतीक बने। देशमुख परिवार के 
प्रमुख शिवाजी भोंसले ने बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ राजतंत्र 
कौ स्थापना को। 

पूना प्रारंभ में एक गांव था। ।4वीं से ।7वीं शताब्दी के मध्य 
यह कस्बे के रूप में बदल गया। इसके नगरीय विकास में तीन 
घटक-विपणन सुविधाएं, रक्षा तथा प्रशासनिक तंत्रों का योगदान 
था। ।730 में बाजीराव के नेतृत्व में यह शक्तिशाली प्रशासनिक 
केन्द्र बन गया और नगर के रूप में जाना जाने लगा। ।789 में 
शाहू जी मृत्यु के पश्चात यह मराठा साम्राज्य की वास्तविक 
राजधानी बन गया। बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव ने इस 
नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों से युक्त पेठों की स्थापना को। पूना 
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के नगरीय विस्तार के केन्द्र इन पेठों से बने थे। पेठों की देखभाल 
छोटे महाजन करते थे। पेठ आवासीय महलों, दुकानों और दस्तकारों 
के निर्माण शालाओं का परिसर था। बाजीराव ने जातिगत निष्ठा 
और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण 
किया। कोंकण के चितपावन ब्राह्मण पूना आ गए तथा उन्होंने 
बैंकरों, व्यापारियों, पुरोहितो, नौकरशाही तथा सेनापतियों के रूप में 
काम किया। मराठा संघ की राजधानी के रूप में पूना में शासकीय 
सचिवालय था, जहां से सभी प्रकार के प्रबंध किये जाते थे। 76! 
में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पराजित हुए। इसके साथ पूना 
का पतन हुआ। अंत में और इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 
लाहौर 

इस नगर की स्थापना ।000 ई. में हुई, जिसने गजनवी, गौरी 
और मुगल राजवंशों के काल में राजधानी का गौरव प्राप्त किया। 
इसके साथ यह विनिर्माण और वाणिज्यिक कार्यकलापों का केन्द्र 
था। ।6वीं सदी से ।8वीं सदी में इस नगर में खूब चहल-पहल थी 
तथापि ।8वीं शताब्दी में मुगलों का दक्कन से लाहौर की ओर 
ध्यान गया और लाहौर पर एक के बाद एक विनाशकारी हमले 
हुए। पंजाब के शासक महाराज रणजीत सिंह ने इसे कुछ स्थायित्व 
प्रदान किया। 

अकबर के काल में इस नगर को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त 
हुई। अकबर के शासन काल के दौरान यहां 36 उपनगर थे। 
उपनगरीय स्थान धनी श्रेणियों द्वारा स्थापित किए गए। शाहजहाँ के 
काल में पर्याप्त विस्तार हुआ। औरंगजेब भी अल्प समय के लिए 
लाहौर में रहा।-सिक्ख शासन के दौरान मुगल स्मारकों, भवन और 
हवेलियों को तोड़ दिया गया या बदल दिया गया। औपनिवेशिक 
शासन में शासकों ने प्रशासन के अवशेषों को अपना लिया या 
उसमें परिवर्तन कर दिया गया। 
श्रीरंगपदूटन 

श्रीरंगपट्टन राजधानी नगर मैसूर राज्य की राजधानी थी। इस 
नगर के नाम की उत्पत्ति रंगनाथ स्वामी मंदिर से हुई, जिसका 
निर्माण 9-0 शताब्दी में हुआ। हैदरअली ने इस राजधानी की 
स्थापना की। उसके पुत्र टीपू सुल्तान के काल में अनेक किलों, 
स्मारकों, मकबरों तथा मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके यहां 
अन्नागार, आयुधशाला, जेल तथा सरदारों के आवास थे। हैदरअली 
और टीपू सुल्तान से अंग्रेजों की शत्रुता थी, क्योंकि वे ईस्ट इंडिया 
कंपनी के विकास में बाधक थे, इसलिए इन दोनों शक्तियों के चार 
बार युद्ध हुए। ।792 में टीपू को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक 
संधि करनी पड़ी और अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना 
पड़ा। अंततः 799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पराजित हुआ और 
मारा गया। इसके एक वर्ष के अन्दर ही आंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन को 
छोड़ दिया और यह क्षेत्र वीरान हो गया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. मुर्शिदाबाद नगर के विकास में जगतसेठ का 
क्या योगदान था? 


उत्तर-जगत सेठ मुर्शिदाबाद नगर का एक प्रसिद्ध व्यापारी 
और बैंकर था उसने मुर्शिदाबाद नगर के विकास में काफी योगदान 
दिया। मुरशिदकुली ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई, जिससे जगत सेठ 
घराने का उदय हुआ। मुर्शिदकुली खां ने स्थानीय शक्तिशाली 
संभ्रान्तों के हितों को व्यापारिक समूहों के हितों के साथ जोड़ दिया 
तथा कमजोर कड़ियों जैसे छोटे और मध्यम जमींदारों या कमजोर 
समूहों को हटा दिया और वे अपनी जमीनें गवां बैठे। ।7।7 से 
726 तक इस नीति ने बंगाल में सत्ता के शक्तिशाली केन्द्र को 
सुदृढ़ किया, जिसके अंतर्गत जगत सेठ के घराने का उदय हुआ। 
जमींदारों पर समय पर राजस्व चुकाने के बढ़ते दबाव के कारण 
बैंकरों तथा साहूकारों की मांग काफी बढ़ गई, क्योंकि वे लेन-देन 
के प्रत्येक चरण में प्रतिभूति उपलब्ध कराते थे तथा मुर्शिदाबाद के 
दरबार में उनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। 

नगर के वाणिज्यिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में 
योगदान करते जगत सेठ जैसे व्यापारियों ने विशेष भूमिका निभाई। 
मुशिदाबाद की उत्पादकता तथा इनका विस्तार बुनकरों तथा दस्तकारों, 
जो जगत सेठ जैसे बैंकरों के कार्यप्रचालन पर निर्भर थे, के बढ़ते 
हुए प्रभाव तथा मोल-तोल करने की शक्ति में परिलक्षित थे। इन 
व्यापारियों ने राजस्व प्रबंधन तथा प्रतिप्रेषण के लिए त्वरित सेवाएं 
उपलब्ध कराई। मुर्शिदाबाद को बसाने में जैन प्रमुख कार्यकर्ता थे। 
।700 से ।765 के काल में प्रभुत्वशाली जैन व्यापारी जगत सेठ 
थे। 

मुगल साम्राज्य और बंगाल के निजाम के सलाहकार के रूप 
में तथा बैंकर के रूप में जगत सेठ ने प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी और उनकी ऐसी हैसियत थी कि वे विश्वासपात्र एजेंटों को 
मुख्य पदों पर रख सकें। उन्होंने केवल जैन समुदाय के सदस्यों की 
भर्ती कर अपने नेटवर्क का विस्तार किया। मानिकचंद द्वारा शुरू 
किया गया बैंकिंग घराना उसके भतीजे फतेहचंद के हाथों में गया 
और फिर उसके पौत्र महताब राय कें हाथ में गया। फतेहचंद के 
कार्यकाल में यह घराना शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुँचा। 744 में 
उसकी मृत्यु हो गयी तथा उसके दो पुत्रों महताब राय तथा 
स्वरूपचंद ने प्लासी के षड्यंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 
उन्होंने नवाब के विरुद्ध मीर जाफर का पक्ष लिया। 

जगत सेठ निष्ठावन जैन थे और अपनी हैसियत के अनुरूप 
उन्होंने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जैन समुदाय के सच्चे अग्रदूत 
के रूप में काम किया। मानिकचंद ने मुर्शिदाबाद के बाहर एक जैन 
मन्दिर का निर्माण कराया। उन्होंने पारसनाथ पहाड़ी के आसपास 
मुगल बादशाह से राजस्व मुक्त भूमि हासिल की तथा उस स्थान 
पर धार्मिक तीर्थो के निर्माण के लिए धनराशि दान दी। 897 के 
भूकंप ने उनके मंदिरों तथा महलों को नष्ट कर दिया। इस भूकंप 
के दौरान जगत सेठ के अधिकांश आवास नष्ट हो गए। 

प्रश्‍न 2. हैदराबाद में “संरक्षक-आश्रित” के संबंध ने 
नगर के हितों की किस प्रकार रक्षा की? 

उत्तर-कैरेन लियोनार्ड का कहना कि हिन्दू, दक्कनी और 
उत्तरी भारतीयों को राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में विशिष्ट स्थान 
प्राप्त हुआ और इस नवीन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता संरक्षक 
संरक्षित संबंधों पर आधारित थी। 
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आसफ जाह ने सेना का विकेन्द्रीकरण किया और पूर्व के 
प्रमुख खानदानों की कमांड के अधीन कर दिया। सेना में द्वैत 
कमान के आधार पर इकाइयों को संगठित किया गया, सररिशतेदारों 
को रिकार्ड की देखभाल तथा वेतन, कर भुगतान कार्यभार सौंप 
गया, जबकि जमींदारों की जिम्मेदारी सैन्य इकाइयों की कमान के 
युद्ध क्षेत्र में संचालन की थी। 

लियोनार्ड के अनुसार निजाम अली खान के लंबे शासन काल 
(762-803) में “संबंधों के पैटर्न? व राजनीतिक व्यवस्था 
“संरक्षक संरक्षित संबंधों' के आधार पर स्थापित की गई थी। इसने 
राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। इसके अंतर्गत दरबार हैदराबाद 
नगर में रखा गया तथा निजाम का भूमि अनुदानों (जागीर) से प्राप्त 
राजस्व पर पूरा नियंत्रण था, जिससे वह और उसके अमीर बश्हत्‌ 
संस्थानों का रख-रखाव कर सकें। 

दरबार में एजेंट, बिचौलियों या वकीलों ने अमीरों का प्रतिनिधित्व 
किया, व्यापारिक समझौतों में मध्यस्थता प्रदान की और दूसरे 
अमीरों के साथ व्यक्तिगत मामलों पर विचार-विमर्श भी किया। 

अर्ध स्वायत्त स्थानीय शासक समस्थान या 'हिन्दू राजकीय 
घराने भी थे, जो निजाम को वार्षिक नजराना पेश कर विरासत में 
मिली अपनी जमीन पर स्वयं शासन करते रहे। 

हैद्राबाद नगर के बैंकरों, साहूकारों और सैन्य कमांडरों -की 
भी साम्राज्यवादी प्रणाली में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति थी। हैदराबाद में 
तेलुगू भाषी कोमतियों के अलावा प्रमुख वित्तीय समुदाय; 
जैसे-मारवाडी, जैन, अग्रवाल, गोस्वामी इस अवधि के दौरान बाहर 
के क्षेत्रों से दककन में आए। आरंभ वे व्यापारियों के रूप में आए 
और शॉल व रत्नों का व्यापार करते थे और धीरे-धीरे उन्होंने 
साहूकारों तथा बैंकिंग का काम शुरू कर दिया। नगर में उन्होंने 
अपनी बस्ती बना ली तथा अपनी जाति की विशिष्टता के अनुरूप 
जीवन-शैली का अनुकरण किया। 

प्रश्‍न 3. क्या यह कहना औचित्यपूर्ण होगा कि पेशवा 
पूना नगर के नियोजन में अपरिहार्य थे? 

उत्तर-पेशवा मराठों के सशक्त उत्तराधिकारी थे। वस्तुतः 
मराठा प्रशासन में पद था। इसी के नाम पर पेशवा वंश का उदय 
हुआ। ।707 में मराठा उत्तराधिकारी शाहू शिवाजी के पौत्र की 
रिहाई तथा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के शक्तिशाली परिवार के 
अभ्युदय ने मराठा राजनीति को नई दिशा प्रदान को। पूना में 
पेशवाओं को बढ़ता हुआ प्रभाव और इसके बाहर फैलते हुए संघ 
के समतुल्य प्रभाव ने नगर को शक्ति तथा सत्ता का केन्द्र 
बना दिया। 

प्रारंभ में पूना एक गांव था, परन्तु विकसित होकर कस्बे के 
रूप में परिवर्तित हो गया। यह कस्बा पेशवाओं की मातृभूमि तथा 
राजनीतिक क्षेत्र था और ।789 में शाहू जी की मृत्यु के पश्चात यह 
मराठा साम्राज्य कौ वास्तविक राजधानी बन गया। बाजीराव प्रथम 
ने 732 में अपने महल में प्रवेश किया। 
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बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में नगर 
में अनेक पेठों (वाडा) की आधारशिला रखी गई। पेठों का 
नामकरण या तो उनके संस्थापकों के नाम पर किया गया या 
सप्ताह के दिनों के अनुसार किया गया। यह अनुमान लगाया गया 
है कि सप्ताह के जिस दिन के नाम पर पेठ का नामकरण किया 
गया है, केवल उसी विशिष्ट दिन व्यापारी या शिल्पकार उस स्थान 
पर अपना व्यापार कर सकते थे। 

720 तक कस्बा-शहर नगर के रूप में विकसित होने लगा। 
इसने दशकों तक स्थानीय बाजार (मार्ट) के रूप में काम किया था 
और अब यह व्यापार या खुदरा व्यापार के लिए पारगमन बिन्दु बन 
गया। नाना साहेब ने पूना में चार पेठ जोड़े। सदी के अंत तक पूना 
में ।8 पेठ या वार्ड थे। पूना के नगरीय विस्तार के केन्द्र इन पेठों 
से बने थे। 

बाजीराव ने जातिगत निष्ठा और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार 
पर अपने राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण किया। कोंकण के चितपावन 
ब्राह्मण पूना आए तथा उन्होंने बैंकरों, व्यापारियों, पुरोहितों, नौकरशाहों 
तथा सेनापतियों के रूप में काम किया। पुरोहितों और विद्वानों के 
रूप में उन्होंने नए शासकों को वैधता प्रदान की और व्यापारियों के 
रूप में उन्होंने मंदिरों के प्रांगण से दुकानों तथा बैंकिंग काउन्टरों का 
काम किया। जहां मराठा सम्प्रभु शाहू ने सतारा से शासन किया, 
वहीं पेशवा (उसके प्रधानमंत्री) ने उसके नाम पर साम्राज्य का 
संचालन पूना नगर से किया। पेशवा चितपावन ब्राह्मण जाति के थे 
और उन्होंने नगर को विशिष्ट ब्राह्मण स्वरूप प्रदान किया। 

मराठा संघ को. राजधानी के रूप में पूना में शासकीय 
सचिवालय था, जिसे हुजूर दफ्तर कहा जाता .था। यह राज्य की 
आय और व्यय से संबंधित सभी सरकारी खातों, लेखाबही का 
रिकॉर्ड रूम था। ]8वीं सदी के अंत तक पूना ।8 पेठों, 5 पुरों, दो 
मंडियों, ।4_वीथिकाओं, जिसमें विशिष्ट -पेशेवर/दस्तकार समूह 
निवास करते थे। यह तीन बाजारों और चार सरकारी विभागों से 
युक्त था। 

प्रश्‍न 4. लाहौर में नगरीय प्रशासन का सत्रहवीं से उन्नीसवीं 
सदी तक रूपान्तरण और पुनर्विन्यास हुआ? टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-अकबर और जहाँगीर के शासनकाल के दौरान 36 
नगरीय गुजरों (हिस्सों) में से नौ नगरीय दीवार के अंदर थे और 
शेष उपनगर में थे। उपनगरीय स्थान धनी श्रेणियों (G७/।4$) द्वारा 
स्थापित किए गए थे; जैसे-जौहरी बाजार या शाही सेना के अधि 
कारियों के निवास। 

शाहजहाँ के समय में लाहौर के उपनगर का निर्मित क्षेत्र 
चहारदीवारी के अन्दर के जिलों में निर्मित क्षेत्र से लगभग छह गुना 
बड़ा था। ।7वीं सदी में लाहौर बहुत ही सघन बसा था और 
चहारदीवारी के अन्दर का नगरीय केन्द्र चारों ओर से उपनगर के 
बहुत बड़े इलाके से घिरा हुआ था, जो नगर की दीवारों से दूर पूर्व 
तथा दक्षिण की दिशा में फैला हुआ था। 

औरंगजेब का दरबार सीमित समय के लिए लाहौर में रहा। 
इस समय पंजाब में सिक्खों की शक्ति बढ़ रही थी। इस समुदाय 
ने अपने अनुरूप शिक्षा, शक्तिशाली सामाजिक तथा समतावादी 
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संदेश शुरू किया। इन आन्दोलन ने राज्य के दबाव में विशिष्ट 
राजनीतिक तथा लड़ाकू चरित्र धारण कर लिया। 

799 में रणजीत सिंह ने मिस्लदारों (सेनापतियों)को एकत्र 
किया तथा लाहौर को नए सिक्ख राज्य की प्रशासनिक राजधानी के 
रूप में स्थापित किया। ।8।2 तक उसने अकबर द्वारा निर्मित शहर 
की मूल दीवार की रूपरेखा का अनुकरण करते हुए उसकी बाहरी 
दीवार का दूसरा घेरा जोड़कर दोनों को एक खंदक से अलग कर 
नगर की रक्षा की और दृढ़ किया। सिक्ख राज्य ने धार्मिक संरक्षण 
प्रदान करने की पुरानी परम्परा को जारी रखा तथा नगर में और 
उसके आस-पास धार्मिक संस्थाओं को राजस्व मुकत भूमि अनुदान 
(मदद-ए-माश) देकर उनकी सहायता की। 

सिक्ख शासन के दौरान लाहौर में तथा इसके आसपास अनेक 
मुगल स्मारकों को तोड़ दिया गया। इस अवधि में कई हवेलियां भी 
तोड़ दी गई या उनमें परिवर्तन किया गया। तथापि रणजीत सिंह ने 
मुगलों द्वारा शुरू किए गए नगरीय मामलों के प्रबन्धन के कतिपय 
सिद्धांतों को वैसे ही स्वीकार कर लिया, जैसे कोतवाल का 
मीर-ए-मोहल्ला का पद। 

औपनिवेशिक काल के दौरान नए शासकों ने अपनी 
आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ववर्ती नगरीय प्रशासन के अवशेषां 
को या तो अपना लिया या उनमें परिवर्तन कर दिया था। अंग्रेजों ने 
बहुधा नए प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यो के लिए मुगलों तथा 
सिक्खों के काल के विद्यमान भवनों को परिवर्तित करने का तरीका 
अपनाया। इस प्रकार लाहौर में प्रत्येक शासन के साथ नगरीय 
प्रशासन बहुधा अपने प्रयोजनों के अनुरूप रूपान्तरित किया। 

प्रश्‍न 5. टीपू सुल्तान के अत्यन्त परिश्रम के साथ किए 
गए निवेश के बावजूद श्रीरंगपट्टन का पतन क्यों हुआ? 

उत्तर-।7वीं शताब्दी में मैसूर वोडयार सरदारों द्वारा स्वायत्त 
राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। .श्रीरंगपट्टनम-60 -में मैसूर की 
राजधानी बना। यह नगर एक पुरातन नगर था। टीपू सुल्तान ने 
अत्यन्त परिश्रम के साथ निवेश किया और दशकों बाद टीपू 
सुल्तान के शासन काल के दौरान इसने किलों, स्मारकों, मकबरा 


तथा मंदिरों के निर्माण के साथ महत्ता प्राप्त कर ली। टीपू के पिता 
हैदर ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके सैन्य आधुनिकीकरण 
को नीति को अपनाया। रिसाला प्रणाली के माध्यम से सेना को 
यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया गया। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 
राज्य के राजस्व तथा वाणिज्यिक आय के ऊपर केन्द्रीकृत नियंत्रण 
स्थापित करके इस नीति को आगे बढ़ाया। इन सब प्रयासों के 
बावजूद श्रीरंगपट्टन का पतन हुआ। इस पतन के निम्नलिखित 
कारण थे- 

. अंग्रेज श्रीरंगपट्टन की संरचनाओं से बहुत आकर्षित हुए। 
गवर्नर जनरल वेलेजली ने श्रीरंगपट्टन में अंदाजा लगाया कि मैसूर 
अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थाओं का स्थल था। इसमें राजधानी सत्ता 
केन्द्र, सुदृढ़ किलेबंदी, उसकी सेना के मुख्य अन्नगार, आयुध 
शाला, खजाने का निक्षेपागार और उसके सिंहासन के वैध दावेदारों 
की जेल तथा उसके सभी प्रमुख सरदारों के परिवारों की 
रिहायशगाह थीं। 

हैदरअली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर के विस्तार ने 
मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास तथा वाणिज्यिक भविष्य 
के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। इस खतरे को टालने के लिए 
अंग्रेजों ने मैसूर के साथ चार बार युद्ध किया। प्रथम दो युद्धों में वे 
पराजित हुए, परंतु दूसरे आंगल-मैसूर युद्ध के पश्चात स्थिति बदल 
गई और टीपू सुल्तान पराजित हुआ। इस युद्ध में 4 मई, ।799 को 
टीपू सुल्तान मारा गया। 

2. ।792 में टीपू को श्रीरंगपट्टन की अपमानजनक सन्धि 
करनी -पड़ी। उसे अपना आधा राज्य अंग्रेजों को समर्पित करना पड़ा 
और अंग्रेजों के ऋण के बदले अपने दो पुत्रों को बंधक के रूप 
में भेजना पड़ा। 

3; अंग्रेजों ने ।800-ई. के एक गैरिसन कब्रिस्तान की स्थापना 
करने के अलावा इस स्थान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं 
किया। श्रीरंगपट्टन टीपू सुल्तान के अधीन प्रभावशाली होने के पूर्व 
गौरव से वंचित हो गया तथा यह मात्र युद्ध स्मारक बनकर रह गया। 

Hm 
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तखन भएक अ |< श एक अध्ययन 
( Case Study: Lucknow ) 


परिचय 


लखनऊ अवध की प्रान्तीय राजधानी थी। इस राजधानी नगर 
में शिया नवाबों ने ।775 से ।856 ई. तक शासन किया, जिनकी 
विरासत आज भी दिखाई देती है। कलात्मक शैली, साहित्यिक और 
अनुकरणीय लखनवी तहजीब या आदर्श नवाबी शासन का पर्याय 
बन गई। नवाबी शासन फारसी-यूरोपीय प्रभावों के मिश्रण की 
मिसाल था, जिसके परिणामस्वरूप कॉस्मोपोलिटन तथा संकर 
“ अवधी' संस्कृति का सृजन हुआ। अंग्रेज अनेक राजनीतिक कारणों 
से अवध के अति समृद्ध तथा संसाधन से भरपूर प्रान्त पर अधिकार 
करना चाहते थे।।857 का विद्रोह ब्रिटिश भारत में और इस नगर 
के जीवन में राजनीतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 
विद्रोह के कारण औपनिवेशिक शासकों ने नगरीय क्षेत्र को नगरीय 
आकृति प्रदान कर सामाजिक-सुधार से ध्यान हटाकर अवध की 
राजधानी पर अपनी. पकड़ को मजबूत -किया। नए, शासन - के -नए 
पैटर्न में सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण छिपा हुआ था और नगर 
का पुनः निर्माण करने वाले सिविल अधिकारी अब पहले से कहीं 
अधिक दक्षता से नगर में पैठ बना ली। उन्होंने नगर से खूब कर 
प्राप्त किया। यद्यपि आंग्रेजों ने वाजिदअली शाह पर कुशासन के 
बहाने अवध का विलय कर लिया, परंतु वे नवाबों की वास्तुकला 
संबंधी भव्यता तथा सांस्कृतिक परिष्करण को नहीं समझ सके और 
नगर का आकर्षण वैसे ही बना रहा। इसके साथ अवधी सांस्कृतिक 
विरासत विभिन्न राजनीतिक प्रशासन से कही अधिक चिस्थायी 
रही है और आज के लखनऊ के नगरीय जीवन में भी 
झलकती है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


लखनऊ की उत्पत्ति तथा विकास 

लखनऊ की उत्पत्ति दो पहाड़ियों के बीच गोमती नदी के तट 
पर हुई थी। लखनऊ दक्षिण गोंडा और उत्तर में अयोध्या के मध्य 
स्थित है। परंपरा के अनुसार लखनऊ शब्द की उत्पत्ति दशरथ के 
पुत्र लक्ष्मण के नाम पर हुई और यह लक्ष्मणपुर, लखनपुर और 
लच्छमनपुर के नाम से जाना था। इस नगर की सबसे प्रसिद्ध 


पहचान लक्ष्मण टीला नामक पहाड़ी थी। कुछ का मानना है कि 
लखनऊ की उत्पत्ति एक हिन्दू वास्तुकार 'लिखना' के नाम से हुई। 
दो छोटी पहाड़ियों पर ब्राह्मण और कायस्थ रहते थे। प्रायः कायस्थ 
सर्वोच्च सरकारी पदों पर आसीन रहे, जो नवाबों और मुगल शासन 
के अधीन मंत्री थे। मध्यकाल के पतन के साथ लखनऊ और 
वाराणसी जैसे नगरों का उदय हुआ। यहाँ ईरान से आए शिया आदि 
ने सत्ता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। 
अवध के नवाबों तथा बेगमों का राजनीतिक कौशल 

अवध कौशल महाजनपद का हिस्सा था, इसलिए अपनी 
सामजिक और राजनीतिक विशिष्टता कौशल से प्राप्त की थी। 
लखनऊ को विशेष प्रसिद्धि सल्तनत और मुगलकाल में प्राप्त हुई। 
अकबर ने अपने ।9. सूबों में अवध. को एक सूबे के रूप में 
स्थापित किया था और वहां का सूबेदार शेख अब्दुर रहीम को 
बनाया था। मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर नवाबों ने यहां 
स्वतंत्र शासन की नींव रखी। 
नवाबों की वंशावली 

शेखजादों के पश्चात शिया नवाब सादात खान ईरान से दिल्ली 
आया और सबसे शक्तिशाली नवाब बन गया। उसे बुरहान-उल-मुहक 
के नाम से भी जाना जाता था। मुगल शासक के द्वारा वह पहले 
आगरा का फौजदार और ।72। में अवध का सूबेदार बनाया गया। 
उसने 722 में अपने भतीजे सफदरजंग को अपना उप-प्रशासक 
बनाकर अवध के नवाबी राजवंश की नींव रखी। मुगल बादशाहों 
को सर्वोच्च को मानते हुए भी अवध नवाबों ने केवल तब शाही 
आदेशों का पालन किया, जब यह उनके अनुकूल होता था। 
शुजाउद्देला सफरजंग का उत्तराधिकारी बना। 7760 तक अवध 
समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने ।764 में 
बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दोला को हरा दिया और मुक्त व्यापार करने 
की छूट प्राप्त कर ली और उस पर जुर्माना भी लगाया। 

शुजाउद्दौला जुर्माना देने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में अवध 
की दो शक्तिशाली महिलाओं-नवाब बेगम और बहू बेगम ने इस 
राशि का भुगतान किया। ये दोनों अवध के दरबार में अत्यधिक 
शक्ति का उपयोग करती थीं तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं। 
उनके पास बहुमूल्य सामग्रियां और सभी सुविधाएं मौजूद थीं। 
उन्होंने राज्य के मामले में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया। 
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शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात बहू बेगम ने कम्पनी के विरोध के 
बावजूद अपने पुत्र आसफद्दौला को गद्दी पर बैठाया। फिर उसने 
रानियों के विरोध के बाद भी स्वतंत्र होने के लिए अपनी राजधानी 
फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी। 
प्रशासनिक और आर्थिक केन्द्र के रूप में लखनऊ 

लखनऊ में 775 में राजधानी स्थानान्तरण के फलस्वरूप 
यह व्यापारिक गतिविधियों, कोषागार, कारागार, महल, सरकारी 
न्यायिक, वित्तीय और सैन्य कार्यों का केन्द्र बन गया। नवाबों ने 
विशाल बागानों, विशाल मजिस्दों, दरवाजों, इमामबाड़ों और चौकों 
का निर्माण करवाया। प्रशासनिक और सैन्य अभिजात्य वर्ग प्रायः 
भवन किला सहित शाही क्वार्टरों के आस-पास के क्षेत्रों में रहता 
था। अमीरों ने अपने अलग आवासीय महल बनवाये। 

लखनऊ अनाज व्यापार का मुख्य केन्द्र था। इस दरबार नगर 
को इसका राजस्व मुख्यतः गांवों से प्राप्त होता था। लखनऊ में 
संस्थापकों के नाम या उनकी उपाधि प्रायः गंज शब्द से पूर्व जोड़ 
दी गई और इस प्रकार प्रसिद्ध बाजारों को नामांकित किया गया, 
जैसे-हजरत गंज, नवाब गंज आदि। नगर का सामन्ती शासक 
राजस्व के लिए गांवों पर निर्भर था। दरबार की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए दस्तकारों, शिल्पकारों, बैंकरों और व्यापारियों का 
पर्याप्त उत्थान हुआ। धीरे धीरे लखनऊ विलासिता की वस्तुओं का 
केन्द्र बन गया। चौक वाणिज्यिक विनिमय का मुख्य स्थान था। यह 
लखनऊ का सबसे प्राचीन और सतत्‌ रूप से बसा मध्यकाल का 
प्रमुख मार्ग था। मंडी और थोक बिक्री बाजार भी थे। लखनऊ का 
विदेशी व्यापार भी विस्तृत था। लखनऊ में कांधारी और चीनी 
बाजार अफगान और चीन के व्यापार केंद्र से संबंधित थे। ।775 
में यह नगर चीनी, नील तथा कपड़े का निर्यात इंग्लैंड और 
अफगानिस्तान में करता था। ढाले गए सिक्कों पर बिद्यमान नवाबों 
के नाम होते थे। लखनऊ में अलंकरण का भी औद्योगीकरण हुआ। 
इसमें चिकन, जरदोजी का भी काम होता 'था। 
मुगल, नवाबी और यूरोपीय वास्तुकला संबंधी विरासत 

लखनऊ वास्तुकला से संबंधी धरोहर से समृद्ध है, जिसमें 
धार्मिक इमामबाड़ा और कर्बला, धर्मनिरपेक्ष शाही महल, भव्य 
बाग, संस्थाएं आदि शामिल हैं। पूर्व नवाबी लखनऊ में विभिन्न 
प्रकार की इमारतें; जैसे-मकबरे, आवासीय और मालगोदाम जैसे 
भवन हैं-मुगल बादशाह अकबर, जहाँगीर ने कई भवन बनवाये। 
औरंगजेब ने एक फिरंगी महल पर कब्जा किया, जो फ्रांसीसी 
व्यापारी का था। मुगल वास्तुकला से भिन्न अवध के नवाबों ने 
प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ के आवासीय तथा वाणिज्यिक 
क्षेत्रों का विकास किया। सादात खान ने लखनऊ में प्रवेश करने पर 
लक्ष्मण किले में महलों और बागों का निर्माण करवाया, जिसका 
उसने मच्छीभवन के रूप में नामकरण किया। यहां उसने अपने 
मुख्यालय की स्थापना की तथा शेखजादों को निकाल दिया। 
शुजाउद्दौला ने मच्छी भवन के अंदर पंचमहल का निर्माण करवाया। 
सफरजंग ने भी इसका विस्तार किया। नवाबों ने अन्य महलों में 
दौलतखाना, कैसरबाग, छतर मंजिल का निर्माण करवाया। 

।9वीं सदी के मध्य तक लखनऊ में यूरोपीय तथा भारतीय 
कुलीनों के लिए विला जैसे घर थे, जिसे कोठी कहा जाता था। 


नवाबों ने विदेशियों का भी स्वागत किया और उनके कलाकारों से 
भवनों का निर्माण करवाया। सादात खान ने ।805 में दिलकुशा 
नामक शिकारगाह का निर्माण करवाया, जो उत्सवों के आयोजन में 
काम आता था। यह विश्रामालय भी था। महलों के अलावा नवाबों 
ने मुख्य मागे का निर्माण करवाया। चौकों के दोनों ओर सड़कें होती 
थीं। हजरत गंज प्रसिद्ध मार्ग है, जिसका प्रयोग कुलीन वर्ग करता 
था। बाजार मार्ग आम जनता के लिए था। 

लखनऊ अपनी गलियों-कूचों के लिए भी जाना जाता है। 
नवाबों ने इमामबाड़े का भी निर्माण करवाया, जिस पर पर्याप्त रूप 
से शिया छाप है। सार्वजनिक-निजी इमामबाडों का प्रसार हुआ, 
जहां ताजिया का प्रदर्शन किया जाता था। आसफद्दौला ने प्रसिद्ध 
बड़ा या आसफी इमामबाड़े का निर्माण कराया। इमामबाड़े शियाओं 
के लिए तीर्थस्थल बन गए। नबाव हैदरअली ने तारों वाली कोठी 
या वेधशाला का निर्माण किया। सभी यूरोपीयों में लखनऊ में सबसे 
प्रभावशाली विदेशी एक फ्रांसीसी मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन 
था। उसने आसफदौला के शस्त्रागार में अधिक्षक के रूप में काम 
किया। 
कला और संस्कृति का विकास 

अवध के नवाब कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। 
लखनऊ को नवाबी संस्कृति गंगा-तहजीब का प्रतिनिधित्व करती 
है। अवध की संस्कृति ईरानोन्मुखी थी, किन्तु शुजाउद्दौला के समय 
यूरोपीय प्रभाव दिखने लगा। इस प्रकार नवाबों ने लखनऊ में 
अवधौ संस्कृति के निर्माण के लिए ईरान, यूरोप और देशी प्रभावों 
का मिश्रण किया। नबाब विदेशी कला के शौकीन थे। लोकप्रिय 
शासक सादात अली खां अंग्रेजी संस्कृति और सामाजिक शिष्टाचार 
को अच्छी तरह समझता था। वह अंग्रेजी बोल नहीं सकता था, 
परंतु समझ सकता था। गाजीउद्दीन हैदर ने औपचारिक अवसरों के 
लिए यूरोपीय दरबारी वेशभूषा तथा राजमुकुट अपनाया। सादात 
अली कला के विभिन्न स्वरूपों संगीत, नृत्य, कविता, मुर्गा की 
लड़ाई आदि का शौकीन था। वाजिदअली शाह ने कत्थक नृत्य को 
प्रेरित किया। उसने महिला गणिकाओं की संगीत, नृत्य और 
वाद्ययंत्र बजाने के प्रशिक्षण के लिए परी खाना स्थापित किया। 
उसने संगीत की अनेक शैलियों; जैसे-ठुमरी की स्वर रचना, गजल 
का परिष्करण आदि। 

लखनऊ शीघ्र ही उर्दू भाषा का केन्द्र बन गया। उर्दू भाषा के 
प्रसिद्ध कवि मुहम्मद तकी मीर और मुहम्मद रफी सौदा थे। दरबार 
में प्राय: उर्दू कवियों एवं शायरों की प्रतियोगिता होती थी लखनऊ 
में अन्य प्रसिद्ध गायक गुलाम रसूल और मियां जानी आदि थे। 
कव्वली और ख्याल भी लोकप्रिय था। लखनऊ नवाबों के अधीन 
उर्दू कविता की एक विशेष शैली रेखती का विकास हुआ। 

तवायफों या गणिकाओं को लखनऊ में शिष्टाचार का प्रबंधक 
माना जाता था। वे नृत्य, संगीत और कविता में निपुण होती थीं। 
गणिकाएं अवध के नवाब के सरक्षण में अपना व्यवसाय चलाती 
थीं। औपनिवेशिक अभिलेखों के अनुसार गणिकाएं धनी होती थीं 
और करदाता थीं। 
राजनीतिक घटनाएं तथा नगर 

।9वीं शताब्दी में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई-अवध का 
विलय और ।857 का संग्राम, जिन्होने नगरीय जीवन को गहराई 
तक प्रभावित किया। 
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अवध के विलय (।856) का प्रभाव और ।857 का संग्राम 

]8वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने अवध को प्रतिरोधक के रूप में 
प्रयोग करते हुए इसका खूब शोषण किया। धीरे-धीरे अवध का 
विस्तार कम होता गया और नवाब की शक्ति अत्यन्त कमजोर हो 
गयी। अंततः गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी (।848-52) ने ।3 
फरवरी 856 को खराब शासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश 
राज्य में मिला लिया। इससे भी अंग्रेजों पर ।857 के संग्राम का 
प्रभाव पड़ा। उन्होंने नगर योजना बनाते समय इसका ध्यान रखा। 
वस्तुतः बैरकपुर में सिपाहियों के असंतोष के कारण मेरठ में उनका 
विद्रोह फूट पड़ा। 30 मई ।857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह 
कर दिया और सम्पत्ति तथा यूरोपीय बंगालों पर आक्रमण शुरू कर 
दिया। किसानों और तालुकदारों ने हटाए नवाब की ओर से युद्ध 
किया। 
लखनऊ की संरचना तथा प्रशासनिक परिवर्तन 

वीना ओल्डेनबर्ग के अनुसार 857 के विद्रोह के फलस्वरूप 
लखनऊ के शासन और नियोजन में पर्याप्त परिवर्तन किया गया। 
इसके अंतर्गत लखनऊ में पुनर्निर्माण और व्यवस्था पर विशेष बल 
दिया गया, जिससे लोगों के असंतोष को समाप्त किया जा सके। 
अनर्थकारी विद्रोह वाले लखनऊ की गलियों में सैन्यकर्मियों की 
नियुक्ति की गई। आसफी इमामबाड़ा और जामा मस्जिद पर कब्जा 
कर लिया गया, ताकि यहां लोगों की भीड़ न एकत्र हो सकें। 
अस्त-व्यस्तता से निपटने और व्यवस्थित शासन स्थापित करने के 
लिए केन्द्रीकृत सिविल सरकार अस्तित्व में आई। नगर को 
स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए कसाई की दुकान, चर्मशोध उद्योग 
आदि को नगर के बाहर स्थापित किया गया। विद्रोह के पश्चात 
ताल्लुकदारों के साथ राजनीतिक समीकरण स्थापित किया और 
कैसरबाग का महल नए नगरीय अभिजातों के विश्राम स्थल बना 
दिया गया। औपनिवेशिक शासकों ने नगर को नष्ट कर “पुननिर्माण 
किया, जिससे इस शासन की अमिट छाप स्थापित हो सके। 
औपनिवेशिक शासन के अधीन निर्मित विरासत 

ब्रिटिश आधिपत्य तीन मुख्य क्षेत्र रेजीडेन्सी, छावनी, सिविल 
लाइन्स थे। दिसम्बर, 857 में कर्नल विलियम मूरसम ने सेना के 
प्रयोग के लिए संक्षिप्त मानचित्र का निर्माण किया। मानचित्रीकरण 
द्वारा नगर की संरचना को व्यापक पहचान दी गई तथा औपनिवेशिक 
शासकों ने कर्मचारियों के लिए नए आवास और कार्यालय बनवाए। 
रेजीडेंसी में राजकोष, भोजकक्ष, स्कूल, डाकखाना, अस्तबल आदि 
सब कुछ था। लखनऊ को अवध की राजधानी बनाने के पश्चात्‌ 
(775) छावनी या स्थायी सैन्य स्टेशन का विकास प्रारंभ हुआ। 
छावनी में यूरोपीय अधिकारी विशिष्ट बंगलों में रहते थे तथा देशी 
सैनिक कुछ दूरी पर फूस से बने झोपड़ों में रहते थे। सिविल स्टेशन 
में यूरोपीय असैन्य समुदाय शामिल था। 
नवाबी सरक्षण का हास 

।9वीं शताब्दी में लखनऊ में पर्याप्त संख्या में लोग रहते थे, 
परंतु बाद में इसकी जनसंख्या में तेजी से कमी आने लगी। इसके 
साथ नगर सामाजिक-सांस्कृतिक पतन का शिकार हुआ। पदच्युत 
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नवाब शाही अभिजातों को मटियाबुर्ज (कलकत्ता का उपनगर) 
लेकर गया तथा अपनी मासिक पेंशन से उसने सहारा दिया। यहां 
टाउनशिप विकसित हुआ, जहां भव्य महल, बाजार, इमामबाड़ा एवं 
मस्जिदें थीं। 
गणिकाओं की संस्कृति का हास 

अवध में गणिकाओं का महत्त्व था। उन्होंने संगीत घरानों और 
नृत्य को बढ़ावा दिया। शाही परिवार की फिजूलखर्ची के सरक्षण 
के कारण कोठे धनी हो गए थे, परंतु औपनिवेशिक शासक इसे 
घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्होंने इस पर अंकुश लगा दिया। 
फलस्वरूप कोठों का महत्त्व कम हो गया और चकलाघर तथा रात्रि 
क्लब बन गए। अंग्रेजों के लिए स्थानीय वेश्याओं से सैनिकों का 
संबंध उनके लिए चिंता का विषय था, इसलिए उन्होंने पृथक 
हॉस्पिटल या लॉक हॉस्पिटल बनवाया। लनखऊ गणिकाओं का 
पंजीकरण तथा चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इन 
कमियों के बावजूद गणिकाओं ने संस्कृति का विकास किया और 
राजनीति में भाग लिया। उन्होंने ।857 के विद्रोह में भी सहयोग 
दिया। हजरत महल एक प्रसिद्ध गणिका थी, जो पर्दाप्रथा को नहीं 
मानती थी। अंग्रेजों के घेरा डालने पर वह नेपाल भाग गई और वहीं 
उसकी मृत्यु हो गई। 
बीसवीं सदी में लखनऊ 

स्कॉटलैंड के शहरी नगर नियोजक पैट्रिक गेडेस ने 20वीं 
सदी में भारत का दौरा किया और वहाँ नगरों में गंदगी देखी। उससे 
निपटने के लिए अनेक विशेषज्ञों को इस कार्य में लगाया। ।9।6 
में गेडेस ने लखनऊ की संरचना के विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट 
लिखी। वह पूर्व भारतीय नगरों को पसंद करता था और मच्छी 
भवन जैसी इमारतों के ढहा दिए जाने से व्यथित था। वह इमारतों 
में बालकनी को पसंद नहीं करता था। उसने नेपियर द्वारा निर्मित 
चौड़ी सड़कों को पूरी तरह से अस्वीकार किया। उसने विक्टोरिया 
स्ट्रीट को संकीर्ण करने का सुझाव दिया। उसने सलाह दी कि 
सड़कें पुराने नगर की मान्यता के अनुसार पुनस्र्थापित हों। उसने 
पुरानी शिल्पकारी के कौशल तथा सौंदर्य की प्रशंसा की, इसलिए 
बीसवीं शताब्दी में नगर नियोजन में अप्रशिक्षित या अनुभव वाले 
सिविल सेवकों को नगर पुनरुद्धार का प्राधिकार दिया गया। इस 
प्रकार लखनऊ की राजनीतिक किस्मत ने करवट ली और अपना 
खोया हुआ महत्त्व पुनः प्राप्त करना शुरू किया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. लखनऊ नगर के प्रति अवध के नवाबों तथा 
बेगमों के राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान की व्याख्या 
कीजिए। 

उत्तर-शेखजादों के शासन के पश्चात अवध में नवाबी 
शासन प्रारम्भ हुआ। ईरान से शिया नवाब सादात खान दिल्‍ली आया 
और दरबार के अमीरों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। उस 
समय मुगलों का पतन हो रहा था। खान जिसे बुरहाल-उल मुल्क 
के नाम से भी जाना जाता था, को मुगल शासक ने ।7।9 में आगरा 
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का फौजदार नियुक्त किया और बाद में ।72। ई. में उसे अवध के 
सूबेदार के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। यहां अद्ध स्वतंत्र सामंती 
जमींदार अपनी निजी सेना तथा दीवानी संस्थानों के माध्यम से प्रजा 
पर न्यायिक अधिकार बनाए रखते थे। खान ने नगर में अपना 
मुख्यालय स्थापित किया, जिसने प्रान्त में उसके आधार को अत्यधि 
क सुदृढ़ किया। 

सादात खान ने ।722 में अपने भतीजे सफद्रगंज को अपना 
उपप्रशासक चुनकर अवध के नवाबी राजवंश की स्थापना की। 
सफद्रजंग ने मुगल बादशाह से स्वतंत्र होकर अपनी स्थिति को 
सुदृढ़ किया और उसने इस प्रान्त में अपने राजवंश की स्थापना की। 

मुगलों की सर्वोच्चता को मानने के बावजूद अवध के नवाबों 
ने केवल तभी शाही आदेशों का पालन किया, जब यह उनके 
अनुकूल होता था। सफदरजंग का पुत्र शुजाउद्देला उसका उत्तराधि 
कारी बना और मुगल शासक ने सिंहासन पर उसके आनुवांशिक 
अधिकार को मान्यता प्रदान की। 

।76] तक अवध अत्यधिक समृद्ध हो गया और अंग्रेजी ईस्ट 
इंडिया की नजरों में खटकने लगा था। फलस्वरूप शुजाउद्दोला और 
कंपनी के मध्य 764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला 
पराजित हुआ और दोनों के बीच इलाहाबाद की सन्धि हुई, जिससे 
कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेजों को शुल्क 
मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई और नवाब पर युद्ध “की 
क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे देने 
में बह असमर्थ था। ऐसी स्थिति में बहू बेगम और नवाब बेगम ने 
जुर्माने का भुगतान करने के लिए अपने खजाने से सहायता की। इन 
दोनों महिलाओं ने अवध के दरबार में अत्यधिक शक्ति का उपयोग 
किया। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं और कठोर श्रम करने वाली 
थीं और दरबार की कूटनीति से परिचित थीं। वे अत्यधिक सम्पन्न 
थीं। उन्हें रत्नों, व्यक्तिगत बहुमूल्य सामग्रियों, घोड़े, हाथी नौकर 
चाकर, सैन्य टुकड़ी और बढ़ते उर्वर भूमि के विशाल भूखंड का 
स्वामित्व मिला था, जिससे उन्हें राजस्व प्राप्त होता था। दोनों की 
ही अपनी अपनी स्वतंत्र व्यवस्थाएं थीं और महिलाओं, पुरुषों, 
ख्त्राजासरायों की उनकी नौकरशाही थी तथा उन्होंने राज्य के 
मामले में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया। 

जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हुई तो बहू बेगम ने कंपनी के 
विरोध के बावजूद भी अपने पुत्र आसफउद्दौला का सिंहासनारोहण 
सुनिश्चित किया, जहां अंग्रेज नवाब को शासन करने में अक्षम 
मानते थे। दूसरी ओर आसफउद्दौला ने तो कंपनी का और न ही 
अपनी मां या दादी के हाथों का खिलौना बनना चाहता था। उसने 
।775 मे राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी, 
जिससे कि दोनों बेगमों के प्रभुत्व और हस्तक्षेप से बच सके। 

।8वीं शताब्दी में नवाबों ने वृहत्त महल, बागानों, विशाल 
मजिस्दों, दरवाजों, इमामबाड़ों और चौकों का निर्माण करवाया। 
सम्पन्न नवाबों ने अपने विशेषाधिकार प्राप्त अनुचरों के साथ 
सामंती प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया तथा विलासिता में निमग्न रहे। 

लखनऊ में अलंकरण कला का भी औद्योगीकरण हुआ। 
कुलीन वर्ग का सजावटी कपड़ों के प्रति मोह के कारण कसीदाकारी 
वस्त्रों की भारी मांग थी। लखनऊ चिकन के काम, जरी, जरदोजी, 
कामदानी, लेस के काम और धात्विक कला के उत्पादन का केन्द्र 


बन गया। अनेक निपुण कलाकारों को उनकी पटुता तथा कारीगरी 
के आधार पर नियोजित किया गया था। 

प्रश्‍न 2. *।857 के विद्रोह” ने नगर के नगरीय जीवन 
को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया। टिप्पणी कौजिए। 

उत्तर-वीना ओल्डेनबर्ग के अनुसार 857 के विद्रोह के 
परिणाम-स्वरूप कूटनीति दृष्टि औपनिवेशिक फोकस से देशी 
सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने से हटकर नगरीय स्थानों के 
पुनः संरक्षण की ओर चला गया। नगरीय संदर्भ में नीति में जिन 
तीन आवश्यकताओं की प्रधानता रही, वे सुरक्षा, स्वच्छता तथा 
निष्ठा, इसलिए इसके बाद लखनऊ का पुननिर्माण तथा ब्रिटिश 
सत्ता का पुनः सुदृढीकरण एक व्यवस्थित और हस्तक्षेप करने के 
आशय से हुआ, जिसने सत्ता के प्रति किसी भी रूप से भावी 
असंतोष को समाप्त कर दिया। ।858 के अधिनियम में यह 
प्रावधान किया गया कि नगरों, कस्बों और गाँवों के निवासी यदि 
परेशानी उत्पन्न करते पाए गए, तो उन पर जुर्माना थोपा जाएगा 
अथवा उन्हें दण्डनीय अपराधी घोषित किया गया। 

नवाबी राजधानी को असुरक्षित नगर के रूप में देखा गया, 
जिसमें संकरी गलियां थीं, जिसने अनर्थकारी विद्रोह को सुगम 
बनाया। इस परिदृश्य में नगर को नया स्वरूप देने की योजना बनाई 
गई। इसके लिए बंगाल इंजीनियर्स के कर्नल राबर्ट नेपियर की 
लखनऊ “के योजनाकार के रूप में नियुक्ति हुई। उसने 26 मार्च 
]858 को लखनऊ नगर के सैन्य आधिपत्य के संबंध में ज्ञापन 
तैयार किया। 

नेपियर की; योजना में मच्छी भवन सहित प्रमुख भवनों में 
अनेक चौकियों का प्रस्ताव था। इन चौकियों के समीप सभी 
निर्माणों को हटाया जाना था। सैनिकों के आवागमन को तेज तथा 
सरल बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाना था। इस योजना 
के अंतर्गत सैकड़ों घरों को गिरा दिया-गया,-बागों की दीवारें तोड़ 
दी गई और मस्जिद आदि को तोड़कर समतल कर दिया गया। 
गलियों को भी समाप्त कर दिया गया। यह एक प्रकार से मुसलमानों 
सहित उन लोगों को दण्ड था, जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया। 

एक अंग्रेजी अधिनियम के द्वारा पवित्र स्थानों को अपवित्र 
कर दिया गया और आसफी इमामबाड़ा और जामा मस्जिद पर 
कब्जा कर लिया गया, ताकि लोग एक स्थान पर एकत्र न हो सकें। 
हिन्दू-मुस्लिम और शिया-सुन्नी में फूट डालकर तनाव पैदा 
किया गया। 

अस्त-व्यस्तता से निपटने और व्यवस्थित शासन प्रदान करने 
के लिए शक्तिशाली केन्द्रीय सिविल सरकार अस्तित्व में आई, 
नगरपालिका समिति ने नागरिक मामलों पर विचार किया। औपनिवेशिक 
सुधारों को लागू करने के लिए भारतीयों का सहयोग लिया गया। 
नगर में अभिजात वर्ग या प्रमुख लोगों से स्थानीय करों को वसूलने 
का समर्थन प्राप्त किया गया। 

कर संग्रह का उद्देश्य नगर को स्वास्थ्यवर्धक बनाना था। नगर 
की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि कसाईयों की 
दुकानों, चर्मशोधन शालाओं आदि को नगर के बाहर व्यवस्थित 
किया जाये। निवासियों की व्यक्तिगत आय का मूल्यांकन करने के 
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लिए मोहल्ला पंचायतों को व्यापार के मुखिया की सहायता करने 
की जिम्मेदारी दी गई। 

नागरिक सेवाओं में सुधार करने से संबंधित विधानों को 
कार्यान्वित करने के बहाने औपनिवेशिक शासकों ने नगर निवासियों 
को अपने अधीन किया। यह एक प्रकार से कपट संधि थी। 
विद्रोहियों को दण्डित किया गया और विद्रोह विरोधियों को पुरस्कृत 
किया गया। 

विद्रोह के पश्चात की अवधि में अंग्रेजों तथा ताल्लुकदारों के 
बीच समन्वय स्थापित हो गया। कैसरबाग का महल अभिजातों के 
लिए विश्रामालय बन गया और वाजिद अली शाह को महल 
छोड़कर अन्य जगह बसने के लिए मजबूर किया गया। नगर को 
नष्ट कर उसे औपनिवेशिक रूप देकर पुनर्निरीक्षण किया गया। ऐसा 
करके ब्रिटिश शासन को वैध ठहराया गया। 

प्रश्‍न 3. लखनऊ की विशिष्ट नगरीय संस्कृति को उत्प्रेरित 
करने में गणिकाओं की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। 

उत्तर -अवध के नवाब ने गणिकाओं को सरक्षण प्रदान करने 
के साथ संगीत घरानों और नृत्य के रूपों के परिष्करण को भी 
बढ़ावा दिया। शाही परिवार को अत्यधिक फिजूलखर्ची एवं पूर्ण 
संरक्षण के कारण कोठे समृद्ध हुए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी मर्यादा 
तथा पुरुषतत्व की विक्टोरिया धारणा के कारण उन पर जीर्ण-शीर्ण 
व्यभिचारी और विलासी होने का ठप्पा लगाया तथा गणिकाओं के 
साथ उनके संबंधों को उनकी अवनति का सूचक माना। 

नवाबों ने गणिकाओं को सांस्कृतिक सम्पत्ति माना, जबकि 
औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें अनुग्रही माना और कहा कि वेश्याएं 
सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरी करने की माध्यम हैं और वे 
घृणित वस्तु हैं, इसलिए उनका महत्त्व कम होने लगा। 

प्रारम्भ में गणिकाओं को यह चुनने का अधिकार था कि वे 
किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित -करें .या_ नहीं, परंतु 
औपनिवेशिक काल में उन्हें देह व्यापार से संबद्ध कर दिया गया 
और उन्हें केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था। औपनिवेशिक 
सरकार उन्हें संदेह की नजर से देखती थी तथा उसने सैनिकों 
के साथ उनके पारस्परिक संबंधों को विनियमित करने के लिए 
कानून बनाए। 

यद्यपि गणिकाएं सामान्य रूप से पुरुषों विशेष रूप से नवाबों 
के मादाकरण और विपुंसीकरण से संबंधित थीं, फिर भी उन्होंने 
अवध की संस्कृति में प्राणशक्ति का संचार करने तथा दरबार की 
राजनीति में योगदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। अनेक 
गणिकाओं ने विद्रोह के समय विद्रोहियों को सहायता पहुंचाई। कुछ 
ने तो अंग्रेज सैनिकों से संबंध बनाने तक से इन्कार कर दिया। 

सबसे प्रसिद्ध गणिका हजरत बेगम थी, जिसने ।857 के 
विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध साहसिक कदम उठाया। वाजिदअली 
शाह के परी खाना में एक व्यापक पदानुक्रम था। नई प्रवेशिकाएं 
परिचारक के रूप में और एक बार गायन तथा नृत्य सीख लेने के 
बाद वेपरी घोषित कर जाती थीं। यदि वे उपपत्नी बनती थीं, तो 
उन्हें बेगम की हैसियत मिलती थी और यदि वे नवाब के पुत्र को 
जन्म देती थीं तो उन्हें सर्वोच्च उपाधि 'महल' प्रदान की जाती थी। 
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इस प्रकार हरम परी हजरत महल बनी, जब वह पदानुक्रम के 
सर्वोच्च सोपान पर पहुँच गई। 

हजरत महल नवाब के निर्वासन के पश्चात लखनऊ में ही 
रही तथा स्वयं को अवध राजवंश का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। 
हजरत महल पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी और उन्होंने अपने ।2 
वर्षीय पुत्र ब्रिजीस कद्र को अगस्त, 857 में सिंहासन का उत्तराधि 
कारी घोषित करके सार्वजनिक कार्यों को सीधे अपने नियंत्रण में ले 
लिया। उसने शत्रु के विरुद्ध समर्थन जुटाया, योजनाओं तथा 
रणनीतियों में भागीदारी की। लखनऊ की किलेबंदी की। उनकी 
सहायक उमा देवी (एक दलित वीरांगना) ने उनका समर्थन किया 
तथा अवध पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उनके साथ 
मिलकर युद्ध किया। 

जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया, तो हजरत महल 
ने नेपाल में शरण ली तथा महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रस्तावित पेंशन 
लेने से मना कर दिया। हजरत महल ने महारानी विक्टोरिया की 
एक विज्ञाप्ति में विक्टोरिया को महारानी घोषित करने का विरोध 
किया। उन्होंने अपनी हैसियत तथा मर्यादा से कभी समझौता नहीं 
किया और अंततः ।874 में नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। 

प्रश्‍न 4. स्मारकीय भवन क्या दर्शाते हैं? क्या इनसे सत्ता 
का कोई आयाम जुड़ा है? 

उत्तर-पूर्वननवाबी लखनऊ विभिन्न प्रकार की इमारतों; जैसे- 
मुगलकालीन मकबरों से लेकर आवास सह गोदाम जिसका नाम 
फिरंगी महल था, का मिश्रण था। मुगल बादशाह अकबर ने चौक 
नगर के मुख्य बाजार के दक्षिण में अनेक मुहल्लों या पड़ोसों का 
निर्माण -करवाया। उसने क्षेत्र के ब्राह्मणों के साथ नम्रतापूर्वक 
व्यबहार किया और मोहल्लों की बसावट को सुगम किया; 
जैसे-चाजपेयी टोला, कटारी और सोन्धी टोला। इसी प्रकार के 
कार्य जहाँगीर और औरंगजेब ने भी किये। 

अवध के नवाबों ने मुगल वास्तुकला से भिन्न भवनों का 
निर्माण करवाया। उनमें सबसे अग्रणी सादात खान ने लक्ष्मण किले 
में महलों और बागों का निर्माण करवाया, जिसका उसने मच्छी 
भवन के रूप में पुनः नामकरण किया। उसने मच्छी भवन में अपने 
मुख्यालय को स्थापना को। 

शुजाउद्दौला ने मच्छी भवन के अन्दर पांच मंजिल वाले पंच 
महल का निर्माण करवाया। सफदजंग ने भवन का विस्तार किया। 
नवाबों ने अन्य विशाल भवनों, जैसे-दौलतखाना आसफउद्ौला द्वारा 
789 में निर्मित, नासिरूद्दीन हैदर द्वारा मोतीमहल, छतर मंजिल, 
वाजिद अली शाह द्वारा कैसर बार का निर्माण करवाया। 

।9वीं सदी के मध्य तक लखनऊ में यूरोपीय तथा भारतीय 
कुलीनों के लिए विला के ढंग के अनेक घर थे, जिन्हें कोठी कहा 
जाता था। नवाबों के ये भवन मुगल दरबार से विच्छेद होकर 
स्वतंत्रता के प्रतीक थे। 

आसफउद्ौला ने आसफी कोठी के निर्माण के लिए ।789 में 
फ्रांसीसी वास्तुकार एन्टाइन लुई पोलियर को नियुक्त किया, जो नए 
दौलतखाना परिसर की मुख्य कृति थी। सादात खान ने 805 में 
दिलकुशा (दिल को खुश करने वाला) नामक भवन बनवाया, जो 
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शिकारगाह तथा विश्रामालय दोनों था। बाद में उस स्थान का प्रयोग 
समारोहों, धार्मिक उत्सवों के आयोजन तथा विशिष्ट अतिथियों के 
आतिथ्य सत्कार के लिए किया गया। 

अवध के नवाबों ने कई मोहल्लों का निर्माण कर लखनऊ 
नगर की संरचना में परिवर्तन किया। आसफउहौला का पूर्व राजधानी 
फैजाबाद के प्रति विशिष्ट लगाव था। अतः उसने लखनऊ के कई 
मुहल्लों का नाम फैजाबाद के मुहल्लों के नाम पर रखा; 
जैसे-फतेहगंज, रकाबगंज आदि। 

प्रश्‍न 5. लखनऊ में भिन्न-भिन्न राजनीतिक शासकों की 
हुकूमतों के काल की कला तथा वास्तुकला के अनोखे 
पहलुओं की चर्चा कीजिए। 

उत्तर-लखनऊ के शासकों ने कला के विभिन्न स्वरूपों-संगीत , 
नृत्य, कविता और सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों; जैसे-पतंगबाजी , 
मुर्गा की लड़ाई, बटेर लड़ाई आदि जैसी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा 
दिया। इस अवधि में उनके सरक्षणत्व में कलाकार, लेखक, 
संगीतकार और दरबारी फले-फूले। 

वाजिदअली शाह के शासन काल में कत्थक नृत्य ने पर्याप्त 
लोकप्रियता हासिल की। वह स्वयं एक कुशल संगीतकार, नर्तक 
और कवि था। उसने महिला गणिकाओं को निपुण संगीतकारों, 
नर्तकी तथा वाद्ययंत्र बजाने वालों से प्रशिक्षण दिलाने के लिए परी 
खाना की स्थापना की। उसने राहस शैली का विकास किया, जो 
कत्थक और रस का मिश्रण थी। 

उसने संगीत की अनेक शास्त्रीय शैलियों; जैसे-ठुमरी की 
स्वर रचना की तथा गजलों को परिष्कृत किया। उसने नाट्य कला 
में भी रुचि ली, जो उसके द्वारा रइस मंजिल के कैसर बाग परिसर 
में राधा-कन्हैया का किस्सा नामक नाटक के मंचन में दिखती है। 
उसने स्वयं नए नाटक लिखे तथा उनका मंचन किया, जो पहले उर्दू 
नाटक के रूप में विख्यात थे। 

नवाबों ने महलों के साथ इमामबाड़ों का भी निर्माण करवाया, 
जिन पर अनत्य रूप से शिया छाप है। यद्यपि महलों और ग्राम्य 
आवासों के डिजाइन प्रायः यूरोपीय वास्तुकला से प्रेरित हैं। धार्मिक 
भवनों की जड़ें कला और वास्तुकला की ईरानी शैली में थीं। 

लखनऊ के इमामबाड़ों का स्वरूप आकर्षक था तथा ये 
मुहर्रम के दौरान शोक मनाने के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु बन गये। 
सार्वजनिक निजी इमामबाड़ों का प्रसार हुआ, जहां ताजियों का 
प्रदर्शन किया जाता था, इसलिए शानदार धार्मिक इमारतें बहुधा 
लखनऊ की अनेक सार्वजनिक भवनों से प्रतीतात्मक रूप में ऊँची 
बनाई गई थीं। 

आसफउद्दौला ने प्रसिद्ध बड़ा या आसफी इमामबाड़ा 
(784-9) का निर्माण कराया। नवाब मानवतावादी शासक था। 


उसने भयानक अकाल के दौरान इस प्रभावशाली इमारत का निर्माण 
एक राहत उपाय के रूप में कराया, जिससे कि भुखमरी की 
शिकार प्रजा को आय और आजीविका प्रदान की जा सके। 
इमामबाड़ा के मुख्य वास्तुकार किफायतुल्ला दिल्ली के रहने वाले 
थे। इमामबाड़ा शियाओं के लिए तीर्थस्थल बन गया, जहां कर्बला 
में शहीद हसन और हुसैन के शोक अनुष्ठान को प्रतिवर्ष याद 
किया जाता है। 

प्रश्‍न 6. नगर का औपनिवेशिक नियोजन किस प्रकार 
पूर्व औपनिवेशिक काल में नवाबों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों से 
भिन्न था? 

उत्तर-स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं शहरी नगर नियोजक 
पैट्रिक गेडेस ने सम्पूर्ण भारत का दौरा किया और उसने लखनऊ 
के औपनिवेशिक नियोजन और नवाबों के नगर नियोजन में पर्याप्त 
अंतर पाया। 

पूर्व औपनिवेशिक काल में नवाबों ने भारतीय नागरिक परम्परा 
के अनुसार भवनों का निर्माण किया, परंतु औपनिवेशिक शासकों ने 
उन्हें ढहा दिया और उसके स्थान पर अस्पताल और कालेज आदि 
का निर्माण किया। इसका उदाहरण मच्छी भवन था। यह अल्पावधि 
में उल्लेखनीय नगरीय परिवर्तन को इंगित करता है। गेडेस ने इसका 
जमकर विरोध किया है। 

औपनिवेशिक शासकों ने इमारतों में बालकनी को महत्त्व नहीं 
दिया है। गेडेस ने कहा कि बालकनी जिसका लोग कमरों के 
हवादार विस्तार के रूप में प्रयोग करते थे, का निर्माण निषिद्ध था, 
उसने आलोचना की कि देशी दस्तकारों द्वारा निर्मित छिटपुट, 
स्वसूचक, -अलंकृत बालकनियों तथा अन्य इमारतों को अंग्रेजी 
समरूप और नियमित आकृति वाली इमारतों द्वारा प्रतिस्थापित कर 
दिया गया। 

पूर्व औपनिवेशिक नवाबों ने चौड़ी सड़कों के निर्माण पर बल 
नहीं दिया, जबकि औपनिवेशिक शासनकाल में नेपियर ने चौड़ी 
सड़कों का निर्माण करवाया। गेडेस उन्हें पुरातन नगर के अनुपयुक्त 
तथा बदसूरत मानता था, क्योंकि वे विनाशकारी और महंगी थीं। 

नवाबों द्वारा निर्मित इमारतें विशिष्ट ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय 
संदर्भ में थीं और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई थीं। इसके 
विपरीत औपनिवेशिक काल में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नगर 
नियोजक गेडेस ने इसकी आलोचना की है। 

लखनऊ में 20वीं शताब्दी में टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नामक 
निकाय की स्थापना हुई और इसके सदस्यों ने नगर में भीड्‌-भाड़ 
को कम करने, बाजार उपलब्ध कराने, कारखानों और उद्योगों आदि 
के लिए स्थान उपलब्ध कराने की योजना का सुझाव दिया। पूर्व 
औपनिवेशिक काल में इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई। 

ह | 
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औपनिवेशिक नगर-ा 
( Colonial Cities-T ) 


औपनिवेशिक भारत में आश्रित नगरीकरण तथा 


नगरीकरण के नवीन शहरी रूप 


( Dependent Urbanisation and New Urban Forms 


in Colonial India ) 


परिचय 


अंग्रेजों के आगमन का भारतीय कस्बों और नगरों पर प्रभूत 
प्रभाव पड़ा, परंतु औपनिवेशिक शासन में भारतीय तत्त्वों का 
अस्तित्व था। मध्यकाल में भारतीय कस्बों और नगरों का निर्माण 
प्रशासन, व्यापार और धार्मिक महत्त्व को ध्यान में रखकर किया 
गया, परंतु अंग्रेजों की आवश्यकताएं कुछ अलग थीं, जिसकी पूर्ति 
कुछ केन्द्र दिल्ली, आगरा और ढाका आदि नहीं कर सकें, 
फलस्वरूप उनका पतन हुआ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता आदि 
केन्द्र ऐसा करने में सफल हुए और वे औपनिवेशिक केन्द्र बन गए, 
जहां नए बाजारों की स्थापना हुई और पुराने केन्द्रों का पतन हुआ। 
इसी को आतिया हबीब जैसे विद्वानों ने “आश्रित नगरीकरण' कहा। 
नए नगरीय केन्द्र मुख्यतः बंदरगाह नगर, सैन्य छावनियां, रेलवे नगर 
और वाणिज्यिक केन्द्र अथवा बाजार नगर थे। नगरीय केन्द्र 
आधुनिक उद्योग की उन्नति के कारण नहीं बढ़े, अपितु इसका 
कारण कृषि संबंधी वस्तुओं -का -निर्यात था, जिसमें _रेलवे . ने 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। तृतीयक क्षेत्र के अति विकसित इलाके 
क्षेत्र के धीमे विकास तथा प्राथमिक कृषि संबंधी क्षेत्र में उच्च 
स्तरीय बेराजगारी का नतीजा था। बंदरगाह नगरों ने कुछ सीमा तक 
विकास तथा नगरीकरण को प्रोत्साहित किया, परंतु पंजाब में हुई 
उन्नति और समृद्धि उन सैनिकों द्वारा भेजी राशि का नतीजा था, जो 
ब्रिटिश सेना में कार्य करते थे औपनिवेशिक शासन के दौरान 
सीमित आर्थिक विकास ने भारत में नगरीकरण के स्तर पर उतना 
विपरीत प्रभाव नहीं डाला, जितना उसने इन क्षेत्रों की सामाजिक 
तथा आर्थिक भूमिका को प्रभावित किया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


छावनियां 

छावनियां ऐसे स्थल थे, जहाँ सैनिक रहते थे। सैन्य स्थलों के 
आसपास छावनियों और नगरीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। मद्रास में 
किलेबंद यूरोपीय बस्तियां थीं, जिन्हें श्वेत नगर कहा जाता था। इन 
बस्तियों में अंग्रेज निवासियों को केवल किसी अन्य अंग्रेज को ही 
घर बेचने का आदेश था। इन मापदण्डों के कारण दोहरा आवासीय 
बाजार था। मद्रास में ।670 के दशक में सर्वप्रथम अश्वेत नगर का 


उल्लेख मिलता है। स्पष्ट अश्वेतों की बस्तियां श्वेतों से अलग होती 
थीं। नस्लीय पृथक्कीकरण एवं इसके परिणाम समय के अनुसार 
बदलते रहे। कलकत्ता की सम्पत्ति बाजार में एक साथ ही सरकारी, 
वाणिज्यिक बस्तियां थीं, जहां कोई भेदभाव नहीं था। 

छावनियों में ।9वीं शताब्दी में हैजे का प्रकोप हुआ था। डेविड 
ऑर्नल्ड के अनुसार सैन्य बल इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ 
था। ऐसा बैरकों और कैंपों की गंदगी के कारण हुआ था। 
78।7-78. में «बंगाल में फैले हैजा ने सम्पूर्ण उत्तर भारत को 
प्रभावित किया, क्योंकि यहां के लोग भारत के विभिन्न भागों में 
आते-जाते थे। 859 तथा ।867 के बीच एक तिहाई ब्रिटिश 
सैनिकों की हैजे से मृत्यु हुई। भारतीय सैनिक इससे कम प्रभावित 
हुए। ।880 के बाद पर्याप्त स्वच्छता और जल आपूर्ति के कारण 
सैनिकों की मृत्यु में कमी आई। हैजा पर नियंत्रण के कारण भारत 
में ब्रिटिश सत्ता मजबूत होने लगी। 

छावनियों का निर्माण यूरोपीय सैनिकों को भारतीय समाज से 
अलग करने के लिए किया गया था।.मद्रास में ]809 के अधिनियम 
के अनुसार छावनियों की सीमाएं तय की गई। छावनियों के पास 
स्थित स्थानीय बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए सेना के 
लिए बाजार बनाए गए। छावनियों में अधिकारियों के लिए बड़े 
बंगलों का निर्माण हुआ, जो यूरोपीय सैनिकों की बैरकों से घिरे होते 
थे और स्थानीय लोगों से दूर होते थे। भारतीय सैनिकों की छावनियों 
के बाहर झोपडियाँ होती थीं और इसका प्रबंध वे स्वयं करते थे। 
अंग्रेजों ने यौन रोगों के प्रसार से अपनी सिपाहियों को बचाने हेतु 
लाल बाजार बनवाएं, जहां वेश्याएं रखी जाती थीं। 

पृथक्कीकरण के लिए सैन्य अधिकारी सैनिकों को शादी 
करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, इसलिए शादीशुदा यूरोपीय 
सैनिक कम थे, जबकि शादीशुदा भारतीय सैनिक अधिक होते थे। 
पृथक्करण का विचार सैनिकों की स्वास्थ्य रक्षा तथा उनमें अनुशासन 
बनाए रखने के लिए किया गया। ।864 में छावनी अधिनियम में 
सेना में शराबखोरी को नियंत्रित करने के उपाय किए गए। 

सैनिकों के जीवन में मिशनरियों के हस्तक्षेप से सैनिक नाराज 
थे। अल्वी के अनुसार 857 के विद्रोह का एक कारण यह भी 
था। यह भी बताया जाता है। विद्रोह का एक कारण बंगाल आर्मी 
में भारतीयों सैनिकों की संख्या अधिक होना था। विद्रोह के बाद 
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यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात | : 3 कर 
दिया गया। लखनऊ में विद्रोह के पश्चात सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई 
गई। दिलकुशा में एक बड़ी छावनी बनाई गई। अवध के लोक सेवा 
विभाग के बजट का तीन चौथाई भाग सैन्य निर्माण पर खर्च किया 
गया, ताकि ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व को सुनिश्चित किया जा सके। 
छावनी के निकट लखनऊ के चारबाग स्टेशन के निकट एक 
किला, शस्त्रागार और बैरक स्थापित किया गया, ताकि विप्लव के 
समय यहां ईसाइयों को शरण मिल सके। 
सिंचाई और नहर कॉलोनियाँ 

अंग्रेज चाहते थे कि नहरों तथा तटबंधों के द्वारा सिंचाई को 
बढ़ावा दिया जाए, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और 
ब्रिटिश की छवि अच्छी हो सके। ब्रिटिश ने पहले से विद्यमान कई 
नहरों की मरम्मत करवाई। ऐसा संयुक्त प्रांत में गंगा और यमुना से 
निकली नहरों के लिए किया गया। बंगाल में पानी की कमी के 
कारण ईडन नहर सफल नहीं हुई। भारत में सिंचाई विकास दर 
बहुत कम थी, क्योंकि सामाजिक विकास की दर की ओर ध्यान 
नहीं दिया। 

पंजाब में केन्द्रवर्ती सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे पानी की जरूरत थी। 
पंजाब से गुजरने वाली नदियों से सिंचाई परियोजना बनाई जा 
सकती थीं। चेनाब, दोआबा और झेलम नहरें पानी की जरूरत को 
पूरा करने के लिए विकसित की गईं। वस्तुतः पंजाब सेनाभर्ती के 
लिए अनुकूल क्षेत्र था, इसलिए अंग्रेजों ने सिंचाई तथा भूमि 
आबंटन के लिए पंजाब को प्रोत्साहित किया। पंजाब की नहर 
कॉलोनियों के नाम से प्रसिद्ध हुई। ल्यालपुर इसका अच्छा उदाहरण 
है। इन कॉलोनियों के कुछ भागों को सैनिकों के लिए आवंटित कर 
दिया गया। यह क्षेत्र कृषि उत्पाद को बाजार खपत केन्द्रों तक 
पहुंचाने वाले व्यापारियों और साहूकारों के लिए महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
बन गया। अटोक जैसे पिछड़े जिलों में व्यापारियों और साहूकारों का 
अधिक प्रभाव था। नहर नगरों में लागू किए गए ब्रिटिश अधिनियमों 
ने व्यापारियों तथा पेशेवर वर्गो की शक्तियों को कम किया। कृषि 
उपज और उत्पादकता बढ़ने से बाजार नगरों और नगरीय केन्द्रों में 
वृद्धि हुई। अंग्रेजों की सिंचाई नीति उन क्षेत्रों में सफल नहीं रही, 
जहां भूमि की भौतिक स्थितियां नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने 
में राज्य के हस्तक्षेप के अनुकूल नहीं थीं; जैसे-उड़ीसा में। 

सिंधु क्षेत्र में [840 के दशक से ।930 के दशक के बीच 
बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में प्रविधियों 
का प्रयोग सफल नहीं रहा। डेरा गाजी खान की सुरक्षा इसलिए की 
गई, क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण छावनी थी, जहां पैदल, घुड्सवार 
सैन्य टुकडियां स्थापित थीं। वस्तुतः बंगाल में सिंचाई व्यवस्था पर 
इसलिए ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तटबंधों के निर्माण से रेल 
परिवहन में बाधा आती, जबकि रेल ब्रिटेन में उद्योगों के लिए 
कच्ची माल को लगातार आपूर्ति हेतु आवश्यक थीं। 
रेलवे और रेलवे नगर 

ब्रिटेन रेलवे निर्माण में बहुत आगे निकल चुका था। ।9वीं 
सदी में वह रेल के डिब्बे और भाप के इंजन का निर्यात करने लगा 
था। भारत में रेल के निर्माण का उद्देश्य ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं 
को भारत के दूरस्थ भागों तक पहुंचाना और उद्योगों के कच्चे माल 


को बंदरगाह तक भेजना था। रेल के निर्माण के लिए ब्रिटेन से बड़े 
पैमाने पर रेल के डिब्बों और भाप के इंजनों का आयात किया 
गया। भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण टाटा आयरन और स्टील 
कंपनी करती थी। रेलवे एक बड़ा नियोक्ता था। रेलवे के आगमन 
से शिल्प उद्योग का पतन होने लगा, क्योंकि भारत का कच्चा माल 
ब्रिटेन जाने लगा। भीतरी क्षेत्र के कच्चे माल के उत्पाद केन्द्र 
बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बड़े बन्दरगाहों से जुड़ गए, जिसने 
आंतरिक क्षेत्रों में बाजार नगरों के निर्माण में वृद्धि की। 

संयुक्त प्रांत में रेल लाइनें दिल्ली, आगरा, कानपुर और 
इलाहाबाद जैसे अनिवार्य बिन्दुओं के बीच कम-से-कम दूरी वाले 
मार्ग पर बनाई गई। खुर्जा, हाथरस और बुलन्दशहर से रेलवे स्टेशन 
5-0 मील की दूरी पर थे, क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि उन्हें 
पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल तथा कम दाम पर अधिग्रहण के लिए 
जमीन मिले और यूरोपियन रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा रहे। कार्यशालाएं 
और रेलवे हाउसिंग कालोनियां विशेष रूप से यूरोपियन और 
यूरेशियन कर्मचारियों के लिए देश के कई भागों में बनाई गई। इन 
निर्माण कार्यों के फलस्वरूप अनेक लोग कार्य करते थे। उच्च 
अधिकारियों एवं तकनीशियों ने स्वच्छ रेलवे कालोनियां बनाई। 
भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेज कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन 
दिया जाता था। इस प्रकार, छोटे-बड़े नगरीय केन्द्रों में नस्लीय 
विभाजन किया गया। अन्य कर्मचारियों के लिए कॉलोनियाँ औसत 
दर्जे की थीं। यूरोपियन और यूरेशियन कार्यकर्ताओं ने पंजाब 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था, जिन्हें ।880 तक गाड़ियों तथा 
डिब्बों के रख-रखाव की जानकारी हो गई थी। ।889 में तकनीकी 
विद्यालय की स्थापना की गई तथा ।898 में खुले उत्तर पश्चिमी 
रेलवे प्रशिक्षण तकनीकी विद्यालय ने लाहौर में रहने वाले कर्मचारियों 
को भारी संख्या में तकनीकी कोशल और प्रशिक्षण प्रदान करने में 
मदद को। 
हिल स्टेशन 

हिल स्टेशन गर्मियों में अंग्रेजों की जलवायु के अनुकूल होते 
थे, इसलिए उन्होंने यहां ग्रीष्मकालीन राजधानियां बनाईं। ब्रिटिश 
हिल स्टेशन की स्थापना 8।9 में हुई और 860 तक अनेक हिल 
स्टेशनों की स्थापना हो गयी थी। ।864 में शिमला वायसराय की 
आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई और ।870 में 
मद्रास प्रेसीडेंसी की राजधानी ऊटी बनी। हिल स्टेशनों में निवास 
के विरुद्ध अनेक याचिकाएं डाली गई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों 
के निवास की अवधि कम कर दी गई। वस्तुतः ये हिल स्टेशन 
यूरोपीय अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए उपयुक्त रहन-सहन 
को आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए थे। यहां 
अंग्रेजी वास्तुकला को बढ़ावा दिया गया तथा ये अपने आकार और 
महत्त्व की दृष्टि से अलग-अलग प्रकार के थे। 

ऊटी में अधिक संख्या में यूरोपियन्स रहते थे, क्योंकि ऊटी 
884 में मद्रास सेना का स्थायी मुख्यालय बन गया। अंग्रेज यह 
नहीं चाहते थे कि ऊटी में भारतीय राजा भी अपना ग्रीष्मकालीन 
निवास बनाए थे। उन्हें भय था, इससे रोग फैल सकता था। शिमला 
एक महत्त्वपूर्ण हिल स्टेशन बन गया, क्योंकि वायसराय की 
ग्रीष्मकालीन राजधानी और भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। 
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शिमला में कीमती संपत्ति मुट्ठी भर यूरोपीयों द्वारा नियंत्रित थी तथा 
उस पर उन्हीं का स्वामित्व था। ।886 में भारतीय राजाओं ने 
शिमला में उन घरों का लगभग सातवां भाग खरीद लिया था, जो 
यूरोपीय के अनुकूल थे। ।89] में जब कालका तक रेल पहुँची तो 
सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि शिमला में लोगों के 
आगमन को सीमित किया जा सके, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप इस प्रकार के नियंत्रण पर रोक 
लग गई। वस्तुतः अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से रहना नहीं चाहते 
थे। आगे चलकर भाप से तेजी से चलने वाले जहाजों ने ब्रिटेन की 
यात्रा को हिल स्टेशनों में ग्रीष्मावकाश की अपेक्षा अधिक आसान 
बना दिया गया, इसलिए भारत में हिल स्टेशनों के प्रति अंग्रेजों की 
रुचि कम हो गई। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रश्‍न ।. औपनिवेशिक काल के दौरान छावनी नगरों के 
आविर्भाव की चर्चा करें। किस तरह इन्हें नगरीय जनसंख्या 
के पृथक्कीकरण और विभाजन में योगदान दिया? 

उत्तर-अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य एवं व्यापार बढ़ाना 
चाहते और सुरक्षा चाहते थे, इसलिए पर्याप्त सैनिक भर्ती और सैन्य 
दल की आवश्यकता थी। फलस्वरूप सैन्य स्थलों के आसपास 
छावनियों और नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ। मद्रास में अंग्रेजों की 
किलेबंद यूरोपीय बस्तियां थीं, जिन्हें 'श्वेत नगर” कहा जाता था। 
ये उन “अश्वेत नगर' से अलग थे, जिनमें भारतीय रहते थे। 

नगरीय जनसंख्या पृथक्करण और विभाजन को स्पष्ट करते 
हुए नाइटिंगेल ने लिखा है, “घरों के बीच दीवारों से विभाजन के 
पक्ष में राज्यपालों को ।680, 688, 698, ।706, ।743, 745 
तथा 75। में कानूनों को पारित करना जरूरी लगा, जिसने यह 
नियमित किया कि विभिन्न समूह कहां रह सकते थे, कभी-कभी 
अंग्रेज निवासियों. को केबल अन्य अंग्रेज को ही अपना घर 
पुनर्विक्रय करने के आदेश दिए गए। इन सभी मापदण्डों के कारण 
एक दोहरा आवासीय बाजार और बल्कि जिसे दक्षिणी अफ्रीकी 
इतिहासकार पॉल मेलम “वित्तीय पृथक्‍्करण' कहते हैं, उसका ही 
एक संस्करण अगर पहले नहीं, तो ।8वीं सदी तक मद्रास में 
विकसित हो गया। अश्वेत नगर में भारतीय व्यापारियों के आलीशन 
घरों तथा मंदिरों के होते हुए भी श्वेत नगर में संपत्ति की कीमत 
औसतन ज्यादा मान ली गई थी और अंग्रेजों पर अतिरिक्त भार 
हटाने के लिए यूरोपियन संपत्ति हेतु कर की दरें अश्वेत नगर में 
लगाए गए कर की अपेक्षा कम रखी गई थीं। 

नस्लीय अलगाव का विचार भारत में यूरोपीय श्रेष्ठता को 
बनाए रखने तथा इसके साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ और रोगों से 
बचाव के लिए अन्तर्नस्लीय संपर्क के नियमन को सुनिश्चित करने 
की आवश्यकता वजह से विकसित हुआ। 

मद्रास में 670 के दशक में सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारियों 
ने 'अश्वेत नगर' शब्द प्रयोग किया। यह ईसाई नगर के विपरीत 
था। यद्यपि ।720 के पश्चात श्वेत नगर नाम के उपयोग तथा 
इसके परिणाम समय के अनुसार बदलते रहे। कलकत्ता में श्वेत 
और अश्वेत नगर के बीच अंतर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था। 


स्वाति चट्टोपाध्याय के अनुसार बंगाली दृष्टिकोण से देखे तो 
नगर पाडा, टोला और टुलियों में विभाजित था। ये शब्द स्थानों में 
अंतर दर्शाने के लिए प्रयोग किये जाते थे। वह क्षेत्र जहां सम्पन्न 
यूरोपीय निवास करते थे, वह साहिबपाड़ा कहलाता था। कलकत्ता 
के सम्पत्ति बाजार सरकारी, वाणिज्यिक तथा निवास की जरूरतें 
पूरा करते थे। ऐसी स्थिति में नस्लीय भेदभाव और यहाँ तक कि 
तत्कालीन ब्रिटिश तरजीह के हिसाब से इसके अनुपालन में निजता 
की कोई गुंजाइश नहीं थी। 

प्रश्‍न 2. अंग्रेजों ने नगरीय केन्द्रों को 'श्वेत' तथा * अश्वेत' 
नगरों में क्यों विभाजित किया? यहाँ किस प्रकार के नए क्षेत्र 
निर्मित हुए? 

उत्तर-अंग्रेजों द्वारा नगरीय केन्द्रों को 'श्वेत' और “अश्वेत' 
नगरों में विभाजन करने का विचार भारत में यूरोपीय श्रेष्ठता को 
बनाए रखने तथा इसके साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ और रोगों से 
बचाव के लिए नियमन को सुनिश्चित करने के कारण आया। 
आकलन के अनुसार सैनिकों को प्रत्येक पलटन के लिए ताड़ी के 
तीन तथा गांजे का एक आपूर्तिकर्ता होता था। ।864 के छावनी 
अधिनियम में सेना में शराबखोरी को नियंत्रित करने के उपाय 
किए गए। 

।9वीं शताब्दी के प्रारंभ में छावनियों में निवास करने वाले 
प्रायः हैजा के शिकार हो जाते थे। इस बीमारी से ग्रामीण क्षेत्र तबाह 
हो गए थे। इस संबंध में ऑर्नल्ड का कहना है कि सैन्य बल विशेष 
रूप से एक ऐसे रोग के प्रति संवेदनशील थे, जो बैरकों तथा कैंपों 
की गंदगी और भीड़ भरी स्थितियों में तेजी से फैला, जिनके 
माध्यम से यह रोग पूरे भारत में फैला। इससे भयभीत होकर अंग्रेजों 
नें श्वेत और अश्वेत नगरों को बांटने का विचार किया। 

।8।7-8 में बंगाल में हैजा की मार से-पूरे उत्तरी भारत में 
बड़े पैमाने पर सेना की आवाजाही ने बाकी भारत के हिस्सों में 
महामारी फैलने में मदद की। ।8]8.और ।854 कें बीच 8500 से 
ज्यादा ब्रिटिश सैनिक हैजा के कारण मरे और ।859 तथा ।867 
के बीच भारत में एक तिहाई ब्रिटिश सैनिकों की मृत्यु इस बीमारी 
के कारण हुई। 

यूरोपियन अधिकारियों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिक हैजे से 
अधिक प्रभावित थे। आम भारतीय सैनिक इससे कम प्रभावित हुए। 
863 में संसदीय जांच कराने पर स्वच्छता तथा जल आपूर्ति में 
सुधार के पश्चात ।880 के दशक तक सैन्य दस्तों में मृत्युदर 
काफी कम हो गई। 

छावनियों में अधिकारियों के लिए बड़े बंगले का प्रावधान 
मद्रास और बंगलौर में था। ऐसा स्थानीय लोगों से उनकी सामाजिक 
दूरी दर्शाने के लिए किया गया था। भारतीय सिपाही छावनियों के 
बाहरी घेरे के निकट झोपडियों में रहते थे और शिविरों के अनुसार 
उससे और भी आगे स्वयं अपना प्रबंध करने के लिए छोड़ दिए 
गए थे। 

रोगों के प्रसार से अपने सिपाहियों को बचाने हेतु लाल बाजार 
बनवाये, जहां वेश्याएं रखी जाती थीं। यौन रोग एक बड़ा संकट था, 
जिससे आरंभिक ।9वीं सदी के भारत में तीस प्रतिशत यूरोपीय 
सिपाही प्रभावित थे। 
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प्रश्‍न 3. नहर कॉलोनियों की उत्पत्ति का वर्णन करें। 
इसके क्या प्रभाव थे? इसने किस प्रकार नगरीय क्षेत्रों को 
परिवर्तित किया? 

उत्तर-भारत में ब्रिटिश सरकार नहरों व बांधों की सिंचाई को 
बढ़ावा देना चाहती थी। ऐसा करने से उसे कई प्रकार के लाभ थे। 
इससे भू-राजस्व को बढ़ावा मिलता, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन 
जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा सकती थी, इसलिए संयुक्त 
प्रांत में गंगा और यमुना की नहरों की मरम्मत की गई। सिंचाई 
व्यवस्था के कारण नहर कॉलोनियों का विकास हुआ। 

यह एक अच्छा अवसर था कि पंजाब में पानी की मांग तथा 
सिंचाई परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने की संभावना दोनों ने 
मुनाफा हेतु पर्याप्त दर मुहैया करवाई। पंजाब के केन्द्रवर्ती सूखाग्रस्त 
इलाकों को पानी की आवश्यकता थी तथा हिमपात से पोषित 
नदियां सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती 
थीं। चेनाब, दोआबा और झेलम नहरें पानी की अत्यावश्यक मांग 
की पूर्ति हेतु विकसित की गईं, जिसके लिए किसान खर्च करने 
को तैयार थे। 

857 के पश्चात पंजाब भारतीय सेना में भर्ती के लिए मुख्य 
क्षेत्र के रूप में सामने आया। इस तथ्य ने भी अंग्रेजों को सिंचाई 
तथा भूमि आबंटन के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हें आगे चलकर 
पंजाब की नहर कॉलोनियों के नाम से जाना गया। ल्यालपुर इन 
कॉलोनियों एक महत्त्वपूर्ण नगर बन गया। 

नहर कॉलोनियों के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रभाव-नहरों 
में कृषि उत्पादों में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस उत्पाद को व्यापारी एवं 
साहूकार इसे खपत केन्द्रों तक ले जाते थे। इस प्रकार ये नगर 
व्यापार के केन्द्र बन गए। 

कृषक जातियों के हितों की रक्षा के लिए गए औपनिवेशिक 
अधिनियमों ने उन नगर के व्यापारियों तथा पेशेवर वर्गों की 
शक्तियों को सीमित किया, जो नहर नगरों अथवा कहीं अन्य 
अस्तित्व में आए। दूसरी ओर नहर कॉलोनियाँ क्षेत्रीय बाजार को 
अपेक्षा विश्व बाजार के बेहतर तरीके से जुड़ गईं। कृषि संबंधी 
उपज व उत्पादकता के बढ़ने की वजह से बाजार नगरों और 
नगरीय केन्द्रों में तेजी से वृद्धि हुई। 

अंग्रेजों की सिंचाई नीति उन क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हो सकी, 
जहां पर भू-भौतिकीय स्थितियां नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने 
में राज्य के हस्तक्षेप हेतु अनुकूल नहीं थी। उड़ीसा में महानदी के 
अस्थिर डेल्टा क्षेत्र में नदी को नियंत्रित करने के प्रयासों ने वास्तव 
में इसकी हानिकारक शक्तियों को बढ़ाया। नदी की बाढ़ ने इसके 
तटबंधों को तोड़ डाला। 

नहर कॉलोनियों ने नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन-यद्यपि उड़ीसा 
में अंग्रेजों की सिंचाई नीति का उद्देश्य निर्माण भूमि की उत्पादक 
क्षमता को बढ़ाने हेतु नियमित रूप में बढ़ रहे भू-राजस्व के 
नियमित संग्रहण को सुनिश्चित करना था, परंतु साथ ही कटक 
नगर को सुरक्षा भी इसका महत्त्वपूर्ण कार्य बन गया। 

सिन्धु क्षेत्र में ।840 के दशक से 930 के दशक के बीच 
बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वैज्ञानिक 
ज्ञान तथा अभियांत्रिक निपुणता का उपयोग असफल रहा। अंततः 


केवल सुक्कुर बाँध ही एक विस्तृत और व्यावहारिक सिंचाई 
योजना उपलब्ध करा पाया। 

सिंधु क्षेत्र के डेरा गाजी खान की सुरक्षा की गई। यह एक 
महत्त्वपूर्ण छावनी थी। यह भूमि तथा जल दोनों के माध्यम से 
व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। बंगाल प्रेसीडेंसी में कोसी नदी को 
भी अभियांत्रिक ज्ञान के अनुसार तटंबधों की व्यवस्था करके 
नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 

अंग्रेजों की नहर व तटबंध निर्माण नीति नए नगरों की वृद्धि 
तथा पुराने नगरों के आकार को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रही। 

प्रश्‍न 4. सैन्य भर्ती, कॉलोनियों को बसाने, सिंचाई तथा 
राजभक्ति के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। 

उत्तर-पंजाब ।857 के पश्चात भारतीय सेना में भर्ती के 
लिए मुख्य क्षेत्र के रूप में सामने आया। इस तथ्य ने अंग्रेजों को 
सिंचाई तथा भूमि आबंटन के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हें आगे 
चलकर पंजाब की नहर कॉलोनियों के नाम से जाना गया। यह एक 
सुखद संयोग था कि पंजाब में पानी की मांग तथा सिंचाई 
परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने की संभावना दोनों ने मुनाफा हेतु 
पर्याप्त दर मुहैया कराई। पंजाब के केन्द्रवर्ती सूखाग्रस्त इलाकों को 
पानी की आवश्यकता थी तथा जल से भरी नदियां, जो पंजाब से 
होकर गुजरती थीं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती थीं। 
चेनाब, दोआबा और झेलम नहरें पानी की अत्यावश्यक मांग की 
पूर्ति हेतु विकसित की गईं, जिसके लिए किसान भी खर्च करने को 
तैयार थे। 

इमरान अली ने सैन्यभतीं, सिंचाई की वजह से नवीन कृषि 
क्षेत्रों का प्रसार और इन क्षेत्रों में कॉलोनियों को बसाया जाना तथा 
पंजाब में राजभक्ति को प्रोत्साहित करने के मध्य संबंधों पर कहा 
है, “नवनिर्मित क्षेत्रों, जिनका पूर्व में चरवाहे चर भूमि के रूप में 
प्रयोग -किया-करते -थे, में अतिरिक्त -जनसंख्या-को बढ़ाया जाना 
ब्रिटिश राज को स्थायित्व प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण कारक था। 
इन कॉलोनियों में कुछ भागों को सैनिकों के लिए आवंटित कर 
दिया गया और कुछ भाग आर्मी को चारा उपलब्ध कराने के प्रति 
समर्पित थे।” 

सी.एच. बक, जो एक औपनिवेशिक पर्यवेक्षक थे, 906 में 
कुछ इस तरह से औपनिवेशीकरण के तत्त्वों पर टिप्पणी करते हुए 
कहा, “औपनिवेशिक अधिकारियों को नगरों और गाँवों के लिए 
जगह की व्यवस्था करनी ही थी, अस्पतालों, विद्यालयों, पुलिस 
चौकियों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयों के लिए भवन, रेलवे के 
साथ-साथ कारखानों के लिए स्थानों को आरक्षित करना था, 
वृक्षारोपण तथा नर्सरियों के लिए और प्रयोगात्मक खेती हेतु भी 
भूखंडों का होना आवश्यक था।” 

आगे चलकर सड़कें तथा रेलवे लाइन, डाक तथा तारघर, 
विद्यालय, सौर अस्पताल, न्यायालय व पुलिस चौकियां तथा अन्य 
सरकारी विभाग इन नहर कॉलोनियों में बने। ऐसे नए जिले बनाए 
गए, जहां इस तरह की बस्तियों का बसाना सफल सिद्ध हुआ। 

प्रश्‍न 5. रेलवे ने किस प्रकार नगरीय व्यवस्था को 
परिवर्तित किया? 
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उत्तर-यद्यपि भारत में रेल की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को 
जाता है, परंतु उन्होंने ऐसा अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर किया। 
इससे भारतीयों को भी लाभ हुआ। रेल के द्वारा लोगों को दूर दूर 
जाना सरल हो गया। 

ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का निर्माण देश में निर्मित 
वस्तुओं की आसान आवाजाही तथा भारत के कच्चे माल के 
निर्यात को सुगम बनाने हेतु किया था। रेलवे को चलाने हेतु इससे 
संबंधित उपकरणों तथा कुशल श्रम शक्ति का आयात इसका 
परिणाम था। 

रेलवे भी औपनिवेशिक आधुनिकीकरण और प्रभुत्व का 
प्रमुख कारक तथा एक बड़ा नियोक्ता था। रेलवे के आगमन के 
तुरंत बाद ।9वीं शताब्दी के अंत में कई शिल्प उत्पादन केन्द्रों में 
अवनति होने लगी, क्योंकि भारत में रेलवे के जाल ने प्राथमिक 
रूप से कच्चे माल के उत्पादन को आंतरिक इलाकों के तटवर्ती 
नगरों से जोड़ दिया। भीतरी क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पाद केन्द्र 
बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बड़े बन्दरगाहों से जुड़ गए, जिसने 
आंतरिक इलाकों में भी बाजार नगरों के निर्माण में वृद्धि की। 

यूरोपियन और यूरेशियन कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं 
और रेलवे हाउसिंग कॉलोनियां बनाई गईं, जिसने भारत में आधुनिकता 
को जन्म दिया। 

रेलवे से अनेक लोगों को रोजगार मिला। 96 से 98 की 
भारतीय उद्योग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस समय के 70 
कार्यशालाओं में अनेक लोगों को रोजगार मिला। पूर्व भारतीय रेलवे 
की जमालपुर वर्कशॉप सबसे बड़ी एकल नियोक्ता थी, जिसमें 
000 से अधिक लोग कार्यरत थे। ।93] में भारत में 80,000 
लोग कार्यरत थे। ।45 रेलवे कार्यशालाओं में लगभग 36000 
लोग कार्य कर रहे थे। 

रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता थी। इनका निर्माण उन यूरोपीय 
कर्मचारियों के लिए किया गया था, जो रेलवे के उच्च स्तरीय 
विभागों और तकनीकी प्रभागों में कार्यरत थे। इनको भारतीय 
कर्मचारियों से अच्छा वेतन मिलता था। इस स्थिति ने अंग्रेजों द्वारा 
बनाए गए छोटे और बड़े नगरीय केन्द्रों ने भी नस्लीय विभाजन 
पैदा किया। 

7889 में रेलवे तकनीकी विद्यालय की स्थापना की गई तथा 
898 में खुले उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण तकनीकी विद्यालय ने 
लाहौर में निवास करने वाले कर्मचारियों की भारी संख्या को 
तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता की। 
रेलवे कार्यशालाओं और विद्यालयों ने समस्त पंजाब में औद्योगिक 


कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान के प्रसार में 
सहायता को। 

प्रश्न 6. ग्रीष्मकालीन राजधानियों के निर्माण के पीछे 
क्या कारण थे? क्या इन हिल स्टेशनों में पृथक नगर पुननिर्मित 
किए जा सके? 

उत्तर-हिल स्टेशन यूरोपीय अधिकारियों और उनके परिवारों 
के लिए अनुकूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित 
किए गए थे। अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालय, आरोग्याश्रम और 
चर्च पहाड़ों के परिदृश्य पर फैले हुए थे। 

ब्रिटिश राजधानियां जहां बनाई गई थीं, जनसंख्या का घनत्व 
मैदानों की अपेक्षा कम था। अतः ब्रिटिश अंग्रेजी माहौल के 
पुनर्निर्माण के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने यहां इस प्रकार की 
वास्तुकला को प्रोत्साहित किया, जो उनके देश के निकट थी और 
जिससे वे पूर्व परिचित थे। ये हिल स्टेशन अपने आकार तथा 
महत्त्व में विभिन्नता लिए हुए थे। 

ऊटी के हिल स्टेशन में यूरोपीयों को संख्या बहुत अधिक 
थी, क्‍योंकि वहां ।884 में मद्रास सेना का मुख्यालय बन गया। 

इसी प्रकार शिमला एक महत्त्वपूर्ण हिल स्टेशन बन गया, 
क्योंकि वह वायसराय की ग्रीष्मकालीन राजधानी और भारत में 
ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। शिमला पर ब्रिटिश वास्तुकला का 
पर्याप्त प्रभाव था, जिसका एक कारण इस क्षेत्र में देशज और मुगल 
वास्तुकला परम्परा का अभाव था। 

इन हिल स्टेशनों में “पृथक' नगर प्रारम्भ में पुननिमित नहीं 
किये जा सके; क्योंकि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि उनके अलावा 
यहां कोई और निवास करे, इसलिए हिल स्टेशन पर अधिकांश 
भूमि अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित थी। भारतीय राजा भी प्रीमियम जमीनी 
संपत्ति के महत्त्वपूर्ण खरीददार थे। ।886 में भारतीय राजाओं ने 
शिमला में उन घरों का लगभग सातवां हिस्सा खरीद लिया था, जो 
यूरोपीयों के लिए उपयुक्त माने जाते थे, परंतु बाद में भारतीय 
राजाओं को सम्पत्ति खरीदने हेतु हतोत्साहित किया गया और उनके 
खरीदे गए मकानों की संख्या कम कर दी गई। ।89] में जब रेल 
कालका तक पहुँची तो सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई, जिससे 
लोगों का आगमन सीमित हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 
प्रजामंडल के राजनीतिक विरोधों के बाद इस पर रोक लग गई। 
फिर ब्रिटिश अधिकारियों को छुट्टियां इंग्लैंड में बिताने की छूट 
मिल गई, इसलिए अंग्रेजों ने प्रतिबन्धों पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
और यहां भारतीय नियंत्रण तेजी से बढ़ने लगा। 

| ह | 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


आ नगरों में नस्ल, वर्ग और जातीयता 


(Race, Class and Ethnicity in the Colonial City ) 


परिचय 


अंग्रेजों के भारत में आगमन के साथ कई नवीन नगर बने 
और कई पुराने नगरों का पतन हुआ। वस्तुतः औपनिवेशिक काल 
में विद्यमान नगर और शहर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शिकार 
हो गये। सामाजिक और स्थानिक विभाजन के कारण औपनिवेशिक 
नगरों को पुराने नगरीय केन्द्रों से अलग कर दिया गया। मद्रास 
बम्बई और कलकत्ता जैसे नगर प्राथमिक रूप से भारत में बढ़ रहे 
ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में 
रखकर विकसित किए। जो लोग यहां ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधियों 
के रूप में आए; वे अपने मातृदेश के विचारों एवं रुचियों से 
प्रभावित थे। श्वेत व्यक्ति के रूप में उनके अंदर नस्लीय श्रेष्ठता 
की धारणा थी। इस विचार ने अलग-अलग अवासीय इलाकों के 
निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि अलग होने की अनुभूति 
को कायम, रखा जा-सके। पूर्व औपनिवेशिक काल के नगरों 
(देशज) में विभिन्न स्थानीय सामाजिक समूह बसे और उनके 
आवास उनके जातिगत और धार्मिक विभेद का प्रतिनिधित्व करते 
थे। श्रम के विभिन्न कायों में लगे निचली जातियों के लोग नगर 
के बाहरी भागों में अथवा कारखानों के निकट झुग्गियों में रहते थे। 
औपनिवेशिक शहरों के निवासियों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी 
उपायों को अपनाने के लिए मजबूर किया, वहीं नस्लीय विभेदीकरण 
के विचार ने किसी भी उपाय के तुरंत सफल होने की संभावना को 
असफल कर दिया। भारतीय शहरों के कुलीन वर्ग और 20वीं 
शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने जाति और जातीयता की भावना को 
बढ़ाने में भूमिका अदा की। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


बंदरगाह से प्रेसीडेंसी नगरों तक 

अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने भारत में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रेसीडेंसियों 
का विकास किया, जो यहां की पूर्व की सामान्य विशेषताओं से 
अलग थी। 


मद्रास (चेन्नई) 


अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केन्द्र के रूप में 
आधुनिक चेन्नई का उद्गम ।639-40 में हुआ, जिसकी बस्ती 
फोर्ट सेंट जार्ज में थी। यह यूरोपीय बाजार को रेडीमेड कपड़े के 
निर्यात हेतु स्थानीय हिन्दू नायक शासक से मांगी गई जमीन थी। 
7-।8वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जार्ज के 
आस-पास आपने क्षेत्रीय अधिकार का विस्तार किया। सेंट जार्ज की 
सुरक्षा हेतु अश्वेत नगर को ध्वस्त कर दिया गया और एक नए 
अश्वेत नगर का निर्माण किया गया। ब्रिटिश भारत में कई अन्य 
औपनिवेशिक -नगरों को आकार दिया गया और वहाँ वर्ग, नस्ल 
तथा जाति के अवशेष बने रहे। 

श्वेत और अश्वेत नगर विभिन्न तरीकों से अलग किए गए। 
।8-।9वीं शताब्दियों में मद्रास तीन अलग, परंतु परस्पर व्यापी 
समाजों का मिश्रण था। देशज भारतीय नगरीय केन्द्र का ग्रामीण 
समाज में जुड़ाव था। ये भी ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों एवं नीतियों 
से सम्बद्ध थे। ये विभिन्न सामाजिक समूह नगर में अलग-अलग 
स्थानों पर रहते थे और अपने जातीय आधार पर पहचाने जाते थे। 
धोबियों के लिए निर्दिष्ट स्थान उत्तरी भाग और मल्लाहों का 
अभिहित स्थान यही था। शहर के गरीब लोग हमेशा दूरी पर रहते 
थे। समय के साथ यूरोपीय धीरे-धीरे नगरीय केन्द्रों से मद्रास के 
बाहरी क्षेत्रों की ओर गए, जहां उन्होंने संपत्ति और सत्ता के प्रतीक 
रूप में गार्डन हाउस स्थापित किया। स्थानीय संभ्रान्त वर्ग ने भी 
सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा के रूप में मंदिरों के पास बड़े-बड़े 
भवन बनवाए। 
बम्बई (मुम्बई) 

बम्बई या मुम्बई दूसरा प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था, जो सात द्वीपों 
का समूह था और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। इसका 
वास्तविक विकास ।9वीं शताब्दी के मध्य तक कपड़ा बाजार के 
विकास तथा बाद में अफीम में व्यापार के साथ ही विकास शुरू 
हुआ। वाष्प ऊर्जा के आगमन से आवश्यक गोदियों, जेट्टियों, 
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मालगोदाम का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। आरभ में नगर दो जिलों 
में विभाजित था-एक यूरोपियों के लिए, दूसरा स्थानीय निवासियों 
के लिए। स्थानीय निवासियों में कई सामूहिक समूह थे; जैसे- हिन्दू, 
मुस्लिम, जैन और पारसी। गोदी तथा माल गोदाम के श्रमिकों की 
आवश्यकता के कारण अश्वेत या देशज नगर का विस्तार हुआ। 
श्रम के मुख्य स्रोत मराठे गोदी स्थल के पास बाहरी इलाके रहते 
थे। ब्रिटेन में गृहयुद्ध (।86।-65) के दौरान सूती उद्योग के उछाल 
के कारण व्यावसयिक बैंकिंग तथा व्यावहारिक क्रियाकलापों में 
वृद्धि हुई। इससे नगर का विस्तार हुआ। 
कलकत्ता (कोलकाता) 

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने 
के पश्चात मुशिदाबाद से कारखानों के लिए भागीरथी नदी के 
किनारे स्थान ढूंढ़ा। उसने वहाँ तीन गाँवों के जमींदारी अधिकार 
खरीद लिया और वहां एक किलेबंद कारखाने का निर्माण किया। 
भारत में अंग्रेजों का तीसरा बंदरगाह नगर कोलकाता था। मैदान के 
एक भाग में सभी आधुनिक सुरक्षा जरूरतों के साथ फोर्ट विलियम 
का निर्माण किया गया, जो ब्रिटिश शक्ति तथा प्रभुत्व का प्रतीक 
था। एक मध्यवर्ती क्षेत्र में श्वेत नगर तथा अश्वेत नगर का 
सीमांकन था। श्वेत नगर में गवर्नर के राजप्रासाद के साथ श्वेतों के 
लिए सभी सुविधाएं मौजूद थीं। अश्वेत नगर में जमींदार, व्यापारी, 
कंपनी में कार्य करने वाले तथा मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में थे। 
कामकाजी वर्ग के लोग घास-फूस को झोपड़ियों में रहते थे, जहां 
गंदगी थी। जनगणना आयुक्त एच. बेवर्ली के अनुसार कलकत्ता की 
अधिकांश जनसंख्या व्यावसायिक कार्य करती थी। कलकत्ता का 
व्यापार कच्चा माल या कहीं अन्यत्र निर्मित वस्तुओं को खरीदने-बेचने 
का व्यापार था। 
नस्ल, जाति और वर्ग 

पार्था चटर्जी का कहना है कि औपनिवेशिक शासन औपनिवेशिक 
भेदभाव के आधार पर संगठित किया गया था। एंथनी किंग के 
अनुसार बम्बई मोटे तौर पर विभाजित नगर था-एक हिस्सा 
यूरोपियन कार्यशैली में प्रशासनिक तथा सामरिक था। दूसरा भाग 
देशी, आवासीय, व्यावसायिक तथा कुछ मामलों में औद्योगिक था। 
नस्लीय विशिष्टता निश्चित रूप से शासन हेतु आवश्यक स्थिति के 
रूप में स्थापित तथा बरकरार रखी गयी। नगरीय क्षेत्रों में पृथक्करण 
ने औपनिवेशिक समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसका 
प्रमुख कारण था-देशज जनसंख्या के ऊपर एक विदेशी शक्ति 
का शासन। 

जाति और सामुदायिक पहचानों ने नगरीय क्षेत्रों तथा अवसरों 
में प्रवेश के उपयोग हेतु अपनी महत्ता को बनाए रखा। नस्ल और 
वर्ग विभेदों के अलावा इस प्रकार के स्तरीकरण थे, जो स्थानिक 
रूप से अमल लाए गए। नस्ल, वर्ग और जाति संबंधी 
धारणाओं ने नगरीय क्षेत्रों के आवंटन तथा सामाजिक संबंधों के 
स्वरूप का निर्धारण किया। सभी प्रेसीडेंसियों, यूरोपीयों आवासीय 
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इलाकों तथा स्थानीय लोगों के आवासीय इलाकों के बीच स्पष्ट 
रूप से सीमांकन में एकरूपता थी। सूजन नील्ड बासु के अनुसार 
मद्रास में स्थानीय और औपनिवेशिक प्रभावों का मिश्रित रूप 
दिखाई देता है। यहाँ जातीय विभेदीकरण को विशेष महत्त्व दिया 
गया। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं। 
पैट्रिक ए. रोश का कहना है कि मद्रास का औपनिवेशिक नगर 
पर्याप्त सीमा तक ब्रिटिश व्यावसायिक हितों का पोषक था। 
राजनारायण चंदावरकर के अनुसार 20वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
बम्बई वर्ग के आधार पर विभाजित था, जो मकानों के आवासीय 
प्रतिरूपों से पता चलता है। गरीबों ने श्वेत और अश्वेत दोनों नगरों 
में झुग्गियों को जन्म दिया। 
विभाजित नगर में स्वास्थ्य और स्वच्छता 

राधिका रामासुब्बन जैसे अनेक विद्वानों का कथन है कि 
औपनिवेशिक शासन के अधीन जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास 
हुआ, वह आवासीय पृथक्कीकरण से प्रभावित थी तथा देशज या 
अश्वेत लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थीं। 
सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर अधिकाधिक खर्च श्वेत या 
यूरोपियों के - लिए. खर्च किया जाता था। पानी की अपर्याप्त 
उपलब्धता, जल निकासी, स्वच्छता तथा महामारियों के प्रसार ने 
सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य 
एवं स्वच्छता के विषय में सोचे। 862 के बाद नगरपालिका मंडलों 
में भारतीयों को शामिल करने के पीछे राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को 
दबाने का इरादा अधिक था। नगरीय समाधान में उनकी कोई रुचि 
नहीं थी। 

यूरोपीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए कलकत्ता की स्थानीय 
बसावटों खतरा माना गया। मार्टिन ने भी कहा कि नगरों की 
स्वच्छता और बीमारियों के फैलाव का स्थानीय लोगों से सीधा 
संबंध था। मार्टिन की अनुभूतियों की छाया औपनिवेशिक अधि 
कारियों में भी दिखाई देती है। कलकत्ता नगरपालिका के स्वास्थ्य 
अधिकारी टोनेर ने ।872 में बताया कि कलकत्ता में फैली कई 
महामारियां नगर के उत्तरी भाग में स्थानीय लोगों से पैदा हुईं, 
इसलिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम का लाभ 
पहले यूरोपीय को दिया गया और बाद में देशज लोगों को। उन्होंने 
स्वच्छता के लिए झुग्गियों को हटाने के संबंध में पहल की। यही 
मान्यता बनेंट-हर्स्ट के निरीक्षण में दिखाई देती है। अहमदाबाद 
नगरपालिका समिति के अध्यक्ष रणछोड्लाल छोटे लाल ने ।883 में 
बताया कि भूमिगत जल निकासी खतरों के प्रति व्यक्तिगत एवं 
जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। 868 में संक्रामक रोग अधिनियम 
के जरिए नस्लीय मनोवृत्ति को विशिष्ट तरीकों से और अधिक 
व्यवस्थित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश अधि 
कारियों को संक्रामक यौन रोगों से बचाना था, जिसके लिए 
भारतीय वेश्याओं को प्रमुख कारक माना गया। 
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औद्योगिक क्षेत्र, कारखानों अथवा खादानों में विभाजित नगर 
की भावना को नहीं छोड़ा गया। यहां जाति आधारित विभेदों को 
पुनर्जीवित किया गया। कुछ निजी प्रशासन के द्वारा निचली जातियों 
की सामाजिक आदतों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ छोटे-छोटे 
प्रयोग किए गए। ।923 में बंगलौर में चमड़े का कार्य करने वालों 
के लिए एक छोटी-सी कॉलोनी स्थापित की गई। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. किस प्रकार नस्ल, वर्ग और जातीयता ने नगरीय 
स्थानीय संबंधों और नगरीय वातावरण पर नियंत्रण को आकार 
दिया? 

उत्तर-औपनिवेशिक प्रशासन ने विशेष रूप से ।857 के 
पश्चात नगरीय जनसंख्या को शासित करने के लिए स्थानीय 
जातीय नृजातीय संरचना पर निर्भरता को ही वरीयता दी। फलस्वरूप 
जातीय और समुदायिक पहचानों ने नगरीय क्षेत्रों तथा अवसरों में 
प्रवेश एवं उपयोग हेतु अपनी महत्ता को बनाए रखा। नस्ल और वर्ग 
विभेदों के अलावा इस प्रकार के स्तरीकरण थे, जिनमें निर्माण और 
वर्ग के बीच एकतरफा समानता थी। नस्ल, वर्ग तथा सामाजिक 
संबंधों के स्वरूप का निर्धारण किया गया। नगरीय क्षेत्र के निर्धारण 
तथा शासक वर्ग के लिए सुख-सुविधाएं निर्धारित करने में नस्ल ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा को। 

आरंभ में ब्रिटिश शासन लोगों के सामाजिक संस्कृति रीति-रिवाजों 
में दखल देने का इच्छुक नहीं था। अतः स्थानीय लोगों ने नवीन 
शहरी रिहाइशों में भी अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को 
आगे बढ़ाया, जो आवासीय प्रतिरूपों में दिखाई देती थी। जाति ने 
न सिर्फ स्थान और इसके उपयोगों को निर्धारित किया, बल्कि इस 
बात का भी निर्णय किया कि इस प्रकार की श्रेणीबद्ध संरचना से 
किस प्रकार के अवसर उत्पन्न होंगे, तथापि यह सिर्फ सगोत्रता और 
ग्रामीण तंत्र और जाति तंत्र की प्रतिकृति मात्र नहीं थी, बल्कि वे 
नगर में नए प्रकार के प्रबंधन के आधार को निर्मित कर सकते थे। 

औपनिवेशिक शासन में सभी प्रेसीडेंसी नगरों में जिस चीज 
को समरूपता थी, वह था-यूरोपियों के आवासीय इलाकों तथा 
स्थानीय लोगों के आवासीय इलाकों के बीच स्पष्ट रूप से 
सीमांकन। नस्लीय विशिष्टता के रूप में एक प्रकार को श्रेष्ठता को 
भावना, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य स्वच्छता और स्वास्थ्य की चिंता ने 
विशिष्ट प्रकार के रिहायशी प्रतिरूपों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। पृथक आवासीय इलाके न केवल सामाजिक- 
सांस्कृतिक अंतर रेखांकित करते थे, अपितु प्रभुत्वशाली और 
अधीनता की शक्ति और अधिकार के भी प्रतीक थे। 

मद्रास नगर में पहले से चले आ रहे जाति विभेदीकरण को 
नए प्रेसीडेंसी नगरों के रिहायशी बंदोबस्त में महत्त्व देने के संबंध 
पर पैट्रिक ए, रोश ने इस प्रकार प्रकाश डाला है, “मद्रास का 


औपनिवेशिक नगर काफी हद तक ब्रिटिश व्यावसायिक हितों का 
सृजन था, परंतु अधिकतर देशज नगरों की तरह स्थानीय प्रबंधन 
तथा सामाजिक संरचना दोनों में यह सामाजिक पदानुक्रम का 
प्रतिनिधित्व करता है-ब्रिटिश मान्यताएं जो कि 'रंग' और 'धर्म' 
के इर्द-गिर्द घूमती थीं, ने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के जरिए 
एक रंग-जाति आदि का निर्माण किया, जिसने श्वेत प्रकार के 
विशिष्ट स्थानीय लक्षणों को जन्म दिया।” एकीकरण की प्रक्रिया 
जिसमें प्राचीन गांवों और धार्मिक केन्द्रों का अधिग्रहण और 
अवशोषण शामिल था, ने मद्रास में स्वविकसित देशज क्षेत्रों को 
स्थापित किया। 

राजनारायण चंदावरकर ने भी कहा है कि 20वीं शताब्दी के 
आरंभ में बंबई का नगरीय परिवेश स्पष्ट रूप से वर्ग आधार पर 
निर्धारित था, जिसे इस नगर में उपस्थित आवासीय मकानों के 
प्रतिरूपों में देखा जा सकता था। नगरों में सूती कपड़े की मिलों के 
प्रचार तथा नए उपनगरों में वृद्धि के बावजूद मिल मजदूर सामान्यतः 
कारखानों के आस-पास के क्षेत्रों में रहते थे। चद्रावरकर के 
अनुसार नगर के नियोजन और विकास को विभिन्न वर्गो हेतु 
अलग-अलग क्षेत्र के रूप में माना गया। नगर की साफ-सफाई 
और आधारभूत संरचना के नियोजन में सामाजिक पृथक्करण की 
धारणा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

कलकत्ता नगर के गरीब मुख्यतः सामाजिक पदानुक्रम के 
विशेषाधिकार सुविधाओं से वंचित तथा निम्न सामाजिक श्रेणी से 
आते थे, गरीब लोग जिनके पास नगर में घर बनाने हेतु संसाधन 
नहीं थे, अस्थाई झोपडियों में रहते थे, नगर ने झुग्गियों को जन्म 
दिया। झुग्गियां श्वेत और अश्वेत दोनों नगरों में थीं। नथानिमल 
केंद्रसिले ने ।768 में कलकत्ता से लिखा है, “यहां मद्रास के 
विपरीत अंग्रेजों के-नजदीक ही-उनके_नौकरों-के रहने के लिए 
ब्लेकटाउन है। अतः कलकत्ता आरंभिक रूप से उनके निवासों से 
घिरा हुआ था, जो कि सड़कों को अप्रिय बनाता है। वे जिन 
झोपडियों में रहते हैं, वे मिट्टी और घास-फूस से बनी हैं तथा वे 
इतनी नीची हैं कि वे उनमें कठिनता से सीधे खड़े हो पाते हैं। उनमें 
कोई चिमनियां नहीं हैं। वहां का धुआं भोजन बनाते समय उठता है, 
वह दरवाजों से बाहर निकलता है और शायद राहगीरों को परेशान 
करता है।” 

प्रश्‍न 2. औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेसीडेंसी नगरों 
के उद्भव और विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 

उत्तर-मद्रास का उद्भव एवं विकास-मद्रास या आधुनिक 
चेन्नई का उद्भव (।639-40) में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 
औपनिवेशिक केन्द्र के रूप में हुआ तथा फोर्ट सेंट जार्ज इस बस्ती 
का केन्द्र था। यूरोपीय बाजार के रेडीमेंड कपड़ों के निर्यात हेतु एक 
आधार के रूप में मद्रास की स्थापना हुई। 

]7वीं-]8वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जार्ज के 
आस-पास अपने क्षेत्रीय अधिकार का विस्तार किया तथा इसमें ]5 
गांव शामिल किए गए। पुराने श्वेत नगर से अश्वेत नगर तथा 
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उपनगरीय गांवों में औपनिवेशिक व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों 
के विस्तार ने दोहरी बस्ती के स्वरूप को समाप्त कर दिया। अश्वेत 
तथा श्वेत नगर विभिन्न तरीकों से अलग किए गए। 

मद्रास ने विभिन्न देशज सामाजिक समूहों को आकर्षित किया 
और ।800 के आरंभ तक मद्रास की संपूर्ण अवधि का पांचवां भाग 
अस्पृश्य समुदाय से जुड़ा था, जिन्होंने बहुसंख्यक अकुशल श्रम 
शक्ति का निर्माण किया। 

समय के साथ यूरोपीय धीरे-धीरे नगरीय केन्द्रों से बाहरी क्षेत्रों 
की ओर गए, जहां उन्होंने सम्पत्ति और सत्ता के प्रतीक के रूप में 
गार्डन हाउस स्थापित किए। स्थानीय संभ्रान्त वर्ग ने भी उनके 
पदचिहों का अनुकरण करते हुए स्वयं द्वारा अर्जित नवीन 
सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा के रूप में मंदिरों के आस-पास आलीशान 
घर बनाए। 

बम्बई का उद्भव एवं विकास-बम्बई या आधुनिक 
मुम्बई वास्तव में सात द्वीपों का समूह था, जो भारत के पश्चिमी 
तट पर स्थित था और पुर्तगाल द्वारा किंग चार्ल्स द्वितीय को 66 
में कैथरीन से विवाह में दहेज के रूप में मिला था। ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने इस पर नियंत्रण स्थापित करके वहां अपना कारखाना 
स्थापित किया, जिसे बाद में बॉम्बे फोर्ट कहा गया। 

।9वीं शताब्दी के मध्य तक कपड़ा बाजार के विकास तथा 
बाद में अफीम के व्यापार के साथ ही बम्बई के बंदरगाह 
महत्त्वपूर्ण बन गए और शहर ने धीरे-धीरे महानगरीय केन्द्र की 
स्थिति प्राप्त कर ली। बाष्प ऊर्जा के आगमन के साथ आवश्यक 
गोदियों, जेट्टियों तथा मालगोदामों का निर्माण हुआ। 

अन्य राजधानी नगरों की तरह बम्बई में भी आवासीय पेटर्न 
में सामाजिक पृथक्कोकरण प्रत्यक्ष था। आरंभ में नगर दो पृथक 
जिलों में विभाजित था-श्वेत नगर तथा अश्वेत नगर। इन दोनों का 
विभाजन एक खुला मैदान करता था। 

अश्वेत या देशज नगर भी गोदी तथा मालगोदामों के श्रमिकों 
की आवश्यकता के फलस्वरूप विस्तृत होना शुरू हुआ। श्रमिक 
मुख्य रूप से गोदी स्थल के पास बाहरी इलाकों में रहते थे। सूती 
कपड़ा मिलें देशज नगर के पास उभरनी आरंभ हुई। इसी बीच 
यूरोपीय तथा अन्य उपनगरीकरण प्रक्रिया में आवासों के लिए और 
भी आगे दूरस्थ स्थानों को ओर बढ़ गए। 

कलकत्ता का उद्भव एवं विकास-बंगाल के मुर्शिदाबाद 
में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित की और अपने 
कारखानों की स्थापना के लिए भागीरथी नदी के किनारे स्थान का 
चुनाव किया। यह स्थान तीन गांवों की जमींदारी थी, जिसे कंपनी 
ने खरीद लिया और वहां किलेबंद कारखाने का निर्माण किया। इस 
मैदान के एक कोने में सभी आधुनिक सुरक्षा जरूरतों के साथ फोर्ट 
विलियम का निर्माण किया गया और यह ब्रिटिश शक्ति तथा 
प्रभुत्व का प्रतीक था। श्वेत और अश्वेत नगर के बीच मध्यवती 
क्षेत्र का सीमांकन करता था। मध्यवर्ती क्षेत्र में अन्य समुदायों; 
जैसे-पारसी, आर्मीनियन, यहूदी, चीनी, ईरानी आदि रहते थे। श्वेत 


औपनिवेशिक नगरों में नस्ल, वर्ग और जातीयता /73 
नगर नदी के पूर्व में था, जिसमें गवर्नर का राजप्रासाद सहित 
शानदार इमारतों की शृंखला, कांउसिल हाउस, सुप्रीम कोर्ट हाउस 
और अकांउट जनरल आदि का कारखाना था। 

अश्वेत नगर में जाति संबंध, व्यवसाय तथा जन्म स्थान 
आवासीय क्षेत्र निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वहां 
जमींदार, व्यापारी, कंपनी के लिए सरकारी कार्य करने वाले तथा 
मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में थे। इस कामकाजी जनसंख्या में घरेलू 
नौकर, हज्जाम, धोबी, कोचवान, नाविक और कुली आदि भी 
शामिल थे। इस वर्ग के लोग आस-पास फूस के घरों में रहते थे, 
जो नगर के बाहरी इलाके में था। 

प्रश्‍न 3. क्या औपनिवेशिक नगरों को विभाजित नगर 
समझना उचित है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। 

उत्तर-भारत में तीन प्रेसीडेंसी नगर थे-मद्रास, बम्बई और 
कलकत्ता। इन तीनों नगरों में प्रत्येक दो भागों में विभाजित था-श्वेत 
नगर और अश्वेत नगर। श्वेत नगर में औपनिवेशिक अधिकारी, 
कर्मचारी आदि संबद्ध लोग रहते थे। इनकी इमारतें बड़ी और सुन्दर 
होती थीं और इनमें सभी सुविधाएं होती थीं। इसके विपरीत अश्वेत 
नगर के आम लोग, जमींदार, मजदूर आदि निवास करते थे, जिनमें 
बहुत कम सुविधाएं होती थीं, यहां तक कि घास-फूस के भी 
मकान थे। 

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य 
केन्द्र के बारे में लिखते हुए राधिका रामा सुब्बन का तर्क है कि 
औपनिवेशिक शासन के अधीन जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास 
हुआ; वह आवासीय पृथक्कीकरण से प्रभावित थी तथा देशज या 
अश्वेत लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिलीं। डेविड ऑर्नाल्ड 
ने भी कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सरकार द्वारा किया गया 
अधिकतम खर्च यूरोपीय लोगों के लिए था, स्थानीय जनसंख्या के 
लिए नहीं। 

862 के पश्चात नगरपालिका मंडलों में भारतीयों को शामिल 
करने के पीछे राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दबाने का इरादा अधिक 
और नगरीय समस्याओं के समाधान की इच्छा कम थी। इसके 
अतिरिक्त नगरपालिकाएं नगरों में नवीन नीति प्रबंधन हेतु संसाधन 
जुटाने के लिए थीं। फलस्वरूप श्वेत व्यक्तियों के निवास वाले 
क्षेत्रों को जल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में वरीयता मिली तथा 
निकायों को धन की कमी से जूझना पड़ा। 

सरकार ने कलकत्ता में स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में 
सुधार के लिए नीतियों की शुरुआत की, परंतु प्राथमिक रूप से 
ध्यान उन्हीं क्षेत्रों पर दिया गया, जिन क्षेत्रों में यूरोपीय निवास करते 
थे। सुधार कार्यक्रमों का लाभ सबसे अन्त में गरीबों को मिला। 
यूरोपीय आवासीय इलाकों एवं देशज बस्तियों में जनसंख्या के 
घनत्व में स्पष्ट अंतर था। देशज बस्तियों में भीड-भाड़ तथा 
सार्वजनिक सुविधाओं की कमी ने जीवन की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य 
एवं स्वच्छता के संबंध में प्रभाव डाला। 
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868 के संक्रामक रोग अधिनियम के जरिए नस्लीय मनोवृत्ति 
को विशिष्ट तरीकों से और अधिक व्यवस्थित किया गया। इस 
अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को संक्रामक यौन 
रोगों से बचाना था, जिसमें भारतीय वेश्याओं को प्रमुख कारण के 
रूप में देखा गया। अतः उन्हें बंद अस्पतालों में कड़े पहरे में रखा 
गया तथा यूरोपीय अधिकारियों के दौरों वाले इलाकों से समय-समय 
पर उन्हें दूर भेज दिया गया। संक्रामक रोग अधिनियम का इंग्लैंड 
और भारत में निरस्त किए जाने के काफी समय बाद ।888 के 
बाद तक छावनियों के नियमों के अंतर्गत पृथक्‍्कीकरण के उपायों 
को जारी रखा गया। 

प्रश्‍न 4. क्या नगरों के आंतरिक भेद नवीन प्रकार के 
मनमुटाव और एकजुटता के आधार थे? 

उत्तर-औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय नगर का 
अध्ययन करने वाले कई विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
।9वीं और आरंभिक बीसवीं सदी में जाति और जातीयता को किस 
प्रकार नवीनीकृत अर्थ और महत्त्व दिया गया। 

श्रमिक इतिहासकार; जैसे कि राजनारायण, चंदावरकर, शशिभूषण 
उपाध्याय, चित्रा जोशी और दीपेश चक्रवर्ती आदि ने यह दर्शाया है 
कि शायद उनके मूल निवास स्थान जैसा समान अर्थ न रहे, परंतु 
जाति एवं समुदाय से जुड़ाव ने बम्बई, कानपुर और कलकत्ता जैसे 


नए नगरीय स्थानों में जीवनयापन के लिए नए विस्थापितों को 
महत्त्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराएं। 

कार्य करने के नवीन स्थान, कारखानों में भी जाति आधारित 
विभेदों को सदैव ही समाप्त नहीं किया गया, बल्कि प्रायः मजबूत 
किया और पुनजींवित किया गया। नए अवसरों की वजह से 
निचली जातियों के स्व- परिभाषीकरण के लिए भी दरवाजे खुले। 
वास्तव में श्रमिक क्षेत्र के इन इलाकों में कारखाना प्रबंधकों तथा 
रिहाइशी इलाकों के जमींदारों ने भी प्रशासनिक या आर्थिक कारणों 
को वजह से जातीय या नस्लीय समन्वय को अछूता छोड़ देना 
उपयोगी समझा, जिससे कि शहरी गरीबों के जीवन में समग्र 
रूपान्तरण का भार उन्हीं गरीबों पर डाल दिया गया। 

कुछ निजी प्रशासकों द्वारा नगर के अंतर्गत भौतिक स्थल के 
नियोजन द्वारा निचली जातियों की सामाजिक आदतों में परिवर्तन 
लाने के लिए कुछ छोटे-छोटे प्रयोग किए गए। इसका एक 
उदाहरण बंगलौर एक छोटी कॉलोनी है, जिसका नाम नोक्सपेट था। 
यह चमड़े के कार्य करने वाले श्रमिकों को एक समुचित सामाजिक 
और स्वच्छतायुक्त स्तर को उठाने के लिए स्थापित की गई। इस 
प्रकार नगर की निचली जातियों के जीवनयापन के तरीकों और 
सामाजिक स्तर के रूपान्तरण के उद्देश्य से नियोजन एवं इमारतों के 
निर्माण के लिए स्थान हेतु नवीन तरीके प्रस्तावित किए गए। 

| ह | 
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a एक भव्य प्रदर्शन स्थल के रूप में 
( The City as the Site of Spectacle ) 


परिचय 


किसी भी राजनीतिक शक्ति के लिए नगर एक भव्य प्रदर्शन 
के रूप में होता है। यह वहां की इमारतों और संरचनाओं में दिखाई 
देता है। यह प्रदर्शन शीर्ष व्यक्तियों की प्रतिमाओं से सज्जित पार्क 
और सार्वजनिक स्थानों या सत्ता पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के आवास से 
भी दिख सकता है। इसमें राजनीतिक शक्ति की सोच शामिल होती 
है। इसमें वह सब कुछ दिखाई देता है, जो प्रदर्शित करने का इरादा 
रखता है। औपनिवेशिक सत्ता ने भारत में भव्य समारकीय निर्माण 
की परम्परा में एक प्रकार का अंतराल पैदा किया। महत्त्वपूर्ण 
सार्वजनिक भवनों के संरक्षकों के रूप में अंग्रेजों ने भी उन 
संरचनाओं के पुनर्निर्माण से ही शुरुआत की, जिससे वे अपने देश 
में पूर्व परिचित थे, जहाँ इनमें से कई सामान्य कामकाजी भवन थे; 
तो कुछ स्वरूप से पाश्चात्य आदर्शो, उल्लेखनीय रूप से रोमन 
साम्राज्य के आदर्शो की तर्ज पर वैभव. प्रदर्शन के उद्देश्य से 
परिचालित थे। यद्यपि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में इंडो-सासॅनिक 
शैली में कई भवनों का निर्माण हुआ, परंतु भारतीय सरक्षकों के 
लिए एक शैली के रूप में कदाचित ही उनकी पसंद थी। भारतीय 
संरक्षकों के पास जब भी कोई मौका होता, तो वे इन प्रयासों को 
भारतीय परम्परा का प्रतिनिधित्व करने की छवि के रूप में 
अस्वीकार कर देते थे। उनपर आरोपित परंपरावाद के विपरीत, 
भारतीयों ने प्रायः अपने वास्तुशिल्प को या तो शुद्ध पश्चिमी शैली 
में अथवा सतह की साज-सज्जा में स्तर पर इसमें किए गए प्रयोगों 
के जरिए अभिव्यक्त किया। भारत की राजधानी के लिए बने एक 
भव्य नगर नई दिल्ली में ब्रिटिश औपनिवेशिक स्थापत्य कला अपने 
चरमोत्कर्ष पर पहुँची। 


अध्याय का विहंगावलोकन 
857 से पूर्व औपनिवेशिक निर्माण 


ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रादेशिक शासन में निर्माण का 
उद्देश्य कार्यात्मक इमारतें बनाने तथा इमारतों के माध्यम से सांस्कृतिक 


शुद्धता तथा अस्मिता के भाव की अभिव्यक्ति करना था। यह 
प्रदर्शन श्वेत जनसंख्या से बस्ती में करना था। 8वीं सदी के ब्रिटेन 
में प्राचीन ग्रीस और रोम की क्लासिकीय शैलियां प्रचलित थीं। इसी 
शैली ने कलकत्ता की वास्तुकला को प्रभावित किया। ऐसे भवन 
सर्वोच्च न्यायालय, टाऊन हाल, राइट्स बिल्डिंग आदि थे। इन 
भवनों की वास्तुकला पश्चिमी विशेषरूप से क्लासिकीय मॉडल से 
ली गई थी। भारत में इमारतें ब्रिटिश उदाहरणों के समरूप थीं। 
भारत के भवनों में अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया; 
जैसे-महंगे पत्थरों के स्थान पर सस्ते चूने के प्लास्टर का प्रयोग। 

सबसे पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार किया, इसलिए 
यहां के भवनों पर औपनिवेशिक छाप पड़ी। सुदूर क्षेत्रों की स्थिति 
भिन्न-थी, जैसे दिल्ली में कम प्रभाव था। ।850 के दशक में भी 
मुगल सत्ता की छाप लाल किला परिसर, जामा मस्जिद आदि में 
दिखाई देती -है। अंग्रेजों ने कुछ मुगलकालीन. हबेलियों. को अपनी 
आवश्यकता के अनुसार ढाल लिया था, जैसे दाराशिकोह की 
लाइब्रेरी को ब्रिटिश रेजीडेंसी में बदल दिया था। 
857 का विद्रोह और उसके निहितार्थ 

857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थितियों एवं 
स्वधारणा को दूर तक प्रभावित किया। विद्रोह के दमन के लिए 
अंग्रेजों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। औपनिवेशिक शासन ने पहले 
विद्यमान ढाँचों और पुराने सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट करना शुरू 
कर दिया। उन्होंने लाल किला पर नियंत्रण स्थापित करके इसके 
अंदर स्थित अधिकांश इमारतों को नष्ट कर दिया। शाहजहानाबाद 
को कई इमारतों को तोड़ा गया। किले के आसपास को भूमि को 
कुछ बहाना बनाकर खाली करवा लिया गया। वस्तुतः वे कार्य 
दिल्ली में दण्डात्मक स्वरूप था। 

इस विद्रोह ने औपनिवेशिक शासन की प्रवृत्ति में अनेक 
बदलाव किये। ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया 
गया। स्थानीय शासन की संरचनाओं को समाप्त कर दिया गया। 
शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा द्वारा निर्मित सराय के स्थान पर 
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टाउनहाल और इसके पास गोथिक शैली में स्टेशन बनाया गया। 
यहां कई चर्चों का भी निर्माण किया गया। गुरुद्वारों और मंदिरों में 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 853 के बाद लखनऊ में भी तुरन्त 
तोड-फोड़ शुरू की गयी। मच्छी भवन को नष्ट कर दिया और वहां 
चौड़ी सड़कें बनाई गई। औपनिवेशिक भव्यता को प्रदर्शित करने के 
लिए नवीन या पुननिमित सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग किया गया। 
धार्मिक जुलूसों का विरोध किया गया। कलकत्ता में स्वदेशी 
आंदोलन को भी अपना प्रसार सीमित करना पड़ा। 
साम्राज्य की व्याख्या 

857 के विद्रोह से औपनिवेशिक शासकों को आभास हुआ 
कि भारतीयों के विश्वासों और प्रथाओं में हस्तक्षेप ब्रिटिश शासन 
के स्थायित्व को खतरे में डाल सकता है, इसलिए राज्य को इस 
रूढिवादी बहुमत से गठजोड़ करना आवश्यक था। इसके लिए 
उन्होंने दरबार का भव्य प्रदर्शन आवश्यक समझा, जिससे शासक 
और शासित एक साथ आ सके। इन तरीकों को मुगलों ने 
आजमाया था। अंग्रेजों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पहला दरबार 
दिल्ली में ।877 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा 'कैसर-ए-हिन्द' 
की उपाधि स्वीकार करने का जश्न मनाने के लिए किया गया। 
बाद में वायसराय लिटन ने भी हाथी पर बैठकर जुलूस का नेतृत्व 
किया एक और जहां दरबार, उन तरीकों से जिन्हें भारतीय समझ 
और सराह सके, के माध्यम से अपने स्वरूप और भावना में 
ब्रिटिश आधिपत्य को व्यक्त करना चाहता था। एक अभिव्यक्ति के 
अतर्गत सभी देशी शासकों को झंडे दिए गए, जिस पर निर्मित राज्य 
के चिह्न अंकित थे। प्रत्येक राज्य चिह शासक विशेष की रियासत 
की विशिष्ट निराली परंपराओं की. संगति के -थे। 

दरबार के माध्यम से साम्राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को भी 
अपनाया गया, जिसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इंडो-सार्सनिक स्थापत्य 
कला थी। अंग्रेजों के अलावा अन्य शिल्पकार भी इंडो-सासेनिक 
शैली के साथ प्रयोग कर रहे थे, जिसमें मुगलों की तरह मेहराब 
और मीनारें थीं। दरबार देशी शासकों से जुड़ना चाहता था। इसके 
लिए इंडो-सार्सेनिक वास्तुकला अनुकूल थी। चिशोल्म ने त्रिवेन्द्रम 
में नेपियर संग्रहालय के लिए केरल शैली की छत का प्रयोग किया 
और आगरा और इलाहाबाद जैसे मुगल नगरों में स्पष्टता मुगल 
तत्त्वों को महत्त्व दिया। इस मिश्रित वास्तुकला का प्रयोग करने 
वालों ने प्राच्य रूपों और नमूनों की विभिन्‍न किस्मों का प्रयोग 
किया, परन्तु अपने कार्यो में उन्होंने जिस तकनीक व वास्तुकला 
का उपयोग किया, वह प्रभावी रूप से पश्चिमी थी। 
भारतीय प्रतिक्रिया 

घरेलू वास्तुशिल्प में अधिकांश भारतीय आज भी पारंपरिक 
रूप से डिजाइन किए गए घरों को ही पसंद करते थे, परंतु बाहरी 
साज सज्जा के लिए यूरोपीय तरीकों का प्रयोग करते थे, इसलिए 


इंडो-सार्सनिक स्थापात्य कला का एक अनोखा सम्मिश्रण दिखाई 
देता है; जैसे-हवेलियां पारम्परिक सामाग्रियों तथा तकनीकों से 
बनती थीं, परंतु उन्हें यूरोपीय तरीकों की मेहराबों और स्तम्भों से 
सजाया जाता था। इस प्रकार, लोग अपनी जीवन-शैली को बाहरी 
स्तर पर बदलने के लिए तैयार थे। स्वाति चट्टोपाध्याय के अनुसार 
अभिजात्य वर्ग हवेलियों में बाहरी बरामदे के रूप में एक महत्त्वपूर्ण 
सार्वजनिक स्थान होता था, परंतु मध्य वर्ग के छोटे-छोटे घरों में 
यह दिखाई नहीं देता था। मोहल्लों के मुहाने पर सार्वजनिक स्थान 
के रूप में चबूतरे बने होते थे, जिसमें विशेष डिजाइन का प्रयोग 
किया जाता था। 

भारतीय देशी रियासतें अधिक रूढिवादी थीं। इंडो-सार्सेनिक 
स्थापत्य कला के संदर्भ में मिश्रित प्रतिक्रिया की। राजाओं को 
अपने पक्ष के करने के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा दी गई, ताकि 
वे पाश्चात्य मूल्यों को समझ सकें। यह द्वैतभाव इंडो-सार्सेनिक 
भवनों के सार तत्त्व का प्रतिबिम्ब था, जो मूल रूप में पाश्चात्य 
परंतु अलंकरण में भारतीय था। इस प्रकार कई राज्यों के शासकों 
ने ब्रिटिश अधिपतियों की इच्छानुसार इंडो-सार्सेनिक शैली में 
सार्वजनिक भवन बनाए और घंटाघर, रेलवे स्टेशन, कार्यालय आदि 
उनके निजी भवनों में अधिकांशतः वैयक्तिक रुचि का प्रदर्शन हुआ 
और क्लासिकीय रूपों को अपनाया। देशी रियासतों के राजाओं ने 
राजसी वैभव को प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों को 
निर्मित और प्राूपित किया। वे दरबारी अनुष्ठानों के माध्यम से 
शासित लोगों से जुड्ते थे; परंतु नगरों के नियोजन में आधुनिकता 
के मानकों का प्रयोग किया। बम्बई में ।857 से पहले के भवन; 
जैसे-टाउन हाल में क्लासिकीय शैली का प्रयोग किया गया, परंतु 
बाद में वास्तुकला में यूरोपीय शैली अपनाई गई। इस रुझान का 
कारण संभवतः नगर की राजनीति थी। ।9वीं शताब्दी के अंतिम 
दशक तक उच्च वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ने लगी थी। 
अतः प्रचलित स्थापत्य कला को प्रत्यक्ष यूरोपीय शैली से बाहर 
निकालने की जरूरत महसूस हुई। इंडो-सार्सनिक मॉडल को ही 
सर्वाधिक सरल भारतीय शैली के रूप में पाया गया। 
साम्राज्य की नई अनिवार्यताएँ 

सासेनिक शैली को सार्वजनिक रूप से नहीं किया। साम्राज्य 
की राजधानी कलकत्ता भी इसके प्रभाव से बाहर रही। कलकत्ता 
पर ब्रिटिश राजनीतिक और वाणिज्यिक अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व 
था। इन्हें देशज संवेदनशीलता में कोई संबंध रखने की आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि कलकत्ता में निर्मित सार्वजनिक भवनों में भारतीय 
नागरिकों की भागीदारी या संरक्षण सम्मिलित नहीं था। कुछ भवनों 
में क्लासिकीय या गोथिक शैली अपनाई गई। 
मिश्रित वास्तुकला 

ब्रिटेन में साम्राज्य शक्तिशाली हो चुका था। साम्राज्य का जश्न 
मनाने की आकांक्षा क्लासिकीय शैली के पुनरुत्थान में प्रकट हुई। 
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बकिंघम पैलेस का पुनर्निरीक्षण किया गया और स्तम्भों, त्रिकोणों 
और द्वार मण्डप के माध्यम से स्पष्ट क्लासिकीय रूप दिया गया। 
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के तीव्र होने से ब्रिटिश के आत्मविश्वास 
में कमी आ गई थी, इसलिए उसे अपने नाटकीय रूप का प्रदर्शन 
करना पड़ रहा था। बैंटिक ने सती प्रथा के अंत का मूर्तिकला के 
रूप में प्रदर्शन किया। 9 में यह निर्णय लिया गया कि भारत की 
राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित किया जाए, ताकि 
मुगलों में शाही शासन से जुड़ाव की निरन्तरता प्रदर्शित की जाए, 
इसीलिए ।903 से ।97 के राज्याभिषेक दरबारों ने 877 में 
स्थापित दरबार की परम्परा को आगे बढ़ाया गया। इसमें भारतीय 
समारोहों को भी जोड़ा गया। 
एक साम्राज्यी नगर की योजना 

कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानान्तरित करने के पश्चात्‌ 
इसे भव्य बनाने का प्रयास किया गया। वैभव के प्रदर्शन के लिए 
एक राजसी समारोह का आयोजन किया, जो किंग्सवे में केन्द्रित 
था। यह एक लम्बा मार्ग था, जो फव्वारों आदि से सजा हुआ था। 
इसके एक छोर पर साम्राज्य सत्ता का केन्द्र वायसराय हाउस और 
सचिवालय थे, तो दूसरे छोर पर शहीद स्मारक द्वार (इंडिया गेट) 
था। रायसीना पर सरकारी भवनों की व्यवस्था थी। दिल्‍ली की 
संरचनाएं इंडिया गेट के चारों ओर फैली थीं। यहीं रियासतों को 
राजभवन बनाने के लिए भूखंड दिए गये थे। यहां नियोजनकर्ताओं 
को शहर में पहले से विद्यमान किसी संरचना में अथवा उसके 
आसपास की नई संरचनाओं को अवस्थित नहीं करना पड़ा, साथ 
ही काफी मात्रा में उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध थी। 

नए राजधानी नगर के नियोजन और इसके प्रमुख भवनों के 
निर्माण का उत्तरदायित्व एडविल लूटियन और हबर्ट बेकर को दिया 
गया। दोनों की सोच क्लासिकीय शैली में भवन बनाने की थी। 
हार्डिंग द्वारा इसमें भारतीय तत्त्वों को शामिल करने पर बल दिया 
गया। बेकर ने सचिवालय के भवनों की रूपरेखा में भारतीय तत्त्व 
जालियों, छतरियों और हाथियों की मूर्तियों को शामिल किया। 
लुटियन ने भारतीय शैलियों; जैसे-साँची के स्तूप और अशोक 
स्तम्भ आदि को निरूपित किया। नई दिल्ली नियोजन समिति का 
नेतृत्व लुटियन ने किया और अधिकांश कार्यो में इसकी छाप है। 
नई दिल्‍ली का यह रूप जमीन के एक बड़े भाग पर स्थित बाहरी 
वातावरण के संपर्क से चहारदीवारी और पेड़ों से रक्षित था, परंतु 
वास्तव में नई दिल्‍ली एक सम्पूर्ण नगर नहीं था, बल्कि इसमें 
सामाजिक वर्ग सीमित संख्या में था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ]. औपनिवेशिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन 
ने किस प्रकार अपनी राजनीतिक एजेंडे को प्रदर्शित किया? 


नगर एक भव्य प्रदर्शन स्थल के रूप में /77 

उत्तर-्रिटिश शासन ने भारत में शिल्प स्मारकीय निर्माण की 
परंपरा में एक प्रकार का अंतराल पैदा किया। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक 
भवनों के सरक्षकों के रूप में अंग्रेजों ने भी उन संरचनाओं के 
पुननिर्माण से ही शुरुआत की, जिससे वे अपने देश में पूर्व परिचित 
थे। जहां इसमें से सामान्य कामकाजी भवन थे, तो कुछ स्वरूप से 
ही पाश्चात्य आदर्शो, उल्लेखनीय रूप से रोमन साम्राज्य के आदर्शों 
की तर्ज पर वैभव प्रदर्शन के उद्देश्य भी परिचालित थे। 

औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत वास्तुकला और नगर नियोजन 
में भी राजनीतिक एजेंडा परिलक्षित होता है। भवन और उनके 
विन्यास औपनिवेशिक शासन की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। 
विशेष रूप से प्रभावशाली सार्वजनिक भवन और भव्य वीथियां 
नगर को राजसी भव्यता के प्रदर्शन में बदल सकती थीं। 

औपनिवेशिक शासन का निर्माण शासित जनसंख्या को प्रभावित 
करने के लिए हुआ था, परंतु इसके साथ ही वह साम्राज्य के प्रति 
निष्ठा की मांग भी करता था। ठीक इसी समय इन नगरों में निवास 
करने वाले भारतीयों ने इन स्थानों का प्रयोग रचनात्मक तरीकों से 
अपनी अस्मिता को व्यक्त करने हेतु किया। 

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक शासन के आरंभिक वर्षो में 
उनका उद्देश्य एक तरफ रहने व कार्य करने हेतु कार्यात्मक इमारतें 
बनाने तथा दूसरी तरफ इन इमारतों के जरिए सांस्कृतिक शुद्धता 
तथा अस्मिता के भाव की अभिव्यक्ति करने का था। वास्तुकला 
संबंधी रूपकों के माध्यम से यह विशिष्ट अस्मिता सबसे सशक्त 
रूप से उन क्षेत्रों में प्रकट हुई; जहां श्वेत जनसंख्या ने स्वयं को 
देशी या स्थानीय नगर से पृथक कर लिया था। 

भारत में विशेषकर कलकत्ता में, आरंभिक ब्रिटिश औपनिवेशिक 
वास्तुकला को ग्रीस और रोम की क्लासिकीय शैली ने प्रभावित 
किया। ।9वीं शताब्दी में आरंभिक दशकों तक साधारण रूप से 
सुरुचिपूर्ण, परंतु प्रभावी इमारतें पंक्तिबद्ध एस्टलैंड से और उसके 
ठीक हिस्से में कई भवन बनाए गये। ये थे-सर्वोच्च न्यायालय 
(।9वीं शताब्दी में बना और बाद में नष्ट कर दिया गया), गवर्नमेंट 
हाउस (803), टाउन हॉल (।8।3), सेंट जॉन्स चर्च (787), 
राइटर्स बिल्डिंग (776) और सेंट एन्ड्यूज चर्च। 

9-20वीं शताब्दी में इंडो-सार्सेनिक स्थायी कला का विकास 
चरमोत्कर्ष पर था। यह उस शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 
भारत में कार्य कर रहे ब्रिटिश वास्तुकारों ने पारंपरिक भारतीय शैली 
को व्याख्यायित करते हुए उसे उन भवनों के ऊपर एक बाह्य परत 
के समान सब तत्त्वों को समाहित करते हुए चढ़ा दिया, जो अपने 
रूप, कार्य और भवन निर्माण कला की तकनीक में पाश्चात्य थे। 

प्रश्‍न 2. प्रारंभिक औपनिवेशिक स्थापत्य कला के प्रमुख 
लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 

उत्तर-औपनिवेशिक भवनों की वास्तुकला पश्चिमी विशेष 
रूप से क्लासिकीय मॉडल से ली गई थी। अपवादस्वरूप कुछ 
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भारतीय विन्यास का भी प्रयोग किया गया था। प्रायः भारत में 
इमारतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश उदाहरणों का प्रतिरूप थीं; जैसे-गर्वनमेंट 
हाउस डर्बींशायर के परिसर में स्थित एक प्रासाद मेंडन्स्टन हाउस 
का अनुकरण था। 

इन भवनों में प्रयुक्त सामग्री अलग थी। मूल भवनों में प्रयुक्त 
महंगे पत्थरों के स्थान पर यहां सतह को सजावट हेतु सस्ते चूने के 
प्लास्टर का प्रयोग किया गया। 

इन आरंभिक औपनिवेशिक भवनों की एक अन्य विशेषता 
यह थी कि इनकी आंतरिक सज्जा यूरोपीय भवनों की योजना के 
अनुसार निर्मित नहीं की गई थी, जिनकी प्रत्यक्ष रूप से नकल 
करके इन्हें बनाया गया था, बल्कि ये भारत में औपनिवेशिक जीवन 
की अलग जरूरतों; जैसे-घरेलू स्टाफ के एक बड़े समूह की 
मौजूदगी, जिसने इमारतों के अंदरूनी भागों की अपेक्षा सार्वजनिक 
भागां को अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया था। 

सबसे पहले और सर्वप्रथम रूप से नियंत्रण आने वाले 
कलकत्ता पर औपनिवेशिक छाप स्पष्ट थी, परंतु अन्य ब्रिटिश 
भारतीय क्षेत्रों के सुदूर इलाकों में स्थिति भिन्न थी। उदाहरण के 
लिए, दिल्ली में जमीनी स्तर पर ब्रिटिश उपस्थिति कम थी। यद्यपि 
यहां का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के हाथ में 
था, परंतु मुगल बादशाह अभी भी उल्लेखनीय प्रतीकात्मक अधिकार 
रखता था। ।850 के दशक के अंत तक नगरीय क्षितिज में मुगल 
सत्ता के प्रतीक; जैसे-लाल किला परिसर; जामा मस्जिद तथा 
अन्य मस्िदें, चाँदनी चौक आदि जैसे इलाके तथा बेगम बाग जैसे 
उद्यान महत्त्वपूर्ण थे। 

ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में अपने लिए छोटे-छोटे विदेशी 
अंतःक्षेत्र बनाए। इसमें कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण इमारतें नगर के 
उत्तरी भाग में स्थित थीं। ये इमारतें पश्चिमी प्रतीकों से युक्त थीं। 
उदाहरण के लिए सेंट जेम्स चर्च पुनर्जागरण कालीन पुनरुत्थान की 
पद्धति पर बना था। कुछ क्षेत्रों में पहले से ही उपस्थित मुगलकालीन 
हवेलियों के प्रयोग को ही व्यावहारिक समझा गया और इसमें कुछ 
बाहरी परिवर्तन के माध्यम से इनके मौलिक रूप को छिपाने की 
कोशिश की गई। उदाहरण के लिए दारा शिकोह के पुस्तकालय को 
ब्रिटिश रेजीडेंसी में परिवर्तित कर दिया गया तथा इसकी बाहरी 
सजावट में कुछ क्लासिकीय स्तम्भ जोड़ दिए गए। इसके निकट 
स्थित एक अन्य हवेली को गोथिक बाहरी सज्जा के माध्यम से 
पुनर्जन्म दिया गया, जबकि भूमिगत तहखाना और कोठरी मूलरूप 
में थे। 

प्रश्‍न 3. पूर्व औपनिवेशिक नगरों के नियोजन पर ।857 
के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा? 

उत्तर-।857 का विद्रोह एक महान स्वतंत्रता संग्राम था। इसने 
अंग्रेजों की स्थितियों की स्वधारणा को गहरी चोट पहुँचाई। अंग्रेजों 


ने पहले विद्यमान ढाँचों को नष्ट किया और पुराने सांस्कृतिक 
शासनकाल के निशानों का उन्मूलन किया। शाही मुगलों के सत्ता 
के केन्द्र लाल किला पर अंग्रेजी सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित 
कर लिया। इसके अंदर की अधिकांश इमारतों को नष्ट कर दिया 
गया। केवल उन्हें ही छोड़ा गया, जिनका वास्तुकला के क्षेत्र में 
कोई विशिष्ट मूल्य समझा गया। शाहजहाँ द्वारा बसाए गए 
शाहजहानाबाद नगर में भी अनेक इमारतों को तोड़ दिया गया। 

किलों के आस-पास के इलाकों को सुरक्षा का बहाना 
बनाकर खाली कराया गया। ऐसा किले की दीवारों के आस-पास 
गोलाबारी के लिए एक स्पष्ट पंक्ति बनाने हेतु किया गया, तथापि 
इलाकों को खाली करने का यह कार्य कुछ अर्थों में दण्डात्मक भी 
था। दण्ड उन लोगों को देना था, जिन्होंने विद्रोह का समर्थन 
किया था। 

इन महान विद्रोहों ने कई प्रकार से औपनिवेशिक शासन की 
प्रवृत्ति को परिवर्तित किया। ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन समाप्त 
हो गया और भारत ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। विद्रोह ने ब्रिटेन 
और भारत में रहने वाले अंग्रेजों में इस स्व-जागरूकता को बढ़ाया 
कि वे विशाल जनसंख्या के शासक हो गए हैं। 

विद्रोह के कारण स्थानीय शासन व्यवस्था की संरचनाओं को 
समाप्त कर दिया गया था और इनके स्थान पर दर्शनीय, आत्मविश्वासी 
ब्रिटिश शक्ति के प्रतीकों वाली इमारतों को स्थापित कर दिया गया। 
प्रमुख चौक चाँदनी चौक में स्थित शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा द्वारा 
अधिकृत कई इमारतों को नष्ट कर दिया गया। 

सराय के स्थान पर शीघ्र टाउन हॉल-बनाया गया। यहां स्थित 
बगीचे को नए ढंग से डिजाइन करके 'क्वीन्स गार्डेन? का नाम 
दिया गया। चौक के मध्य में एक घंटाघर (९0०६ 70९7) बनाया 
गया। 860 के दशक में इसके आस-पास रेलवे की पटरियां 
बिछायी गई और कुछ समय बाद गोथिक शैली में स्टेशन भी 
बनाया गया। इस प्रकार शाहजहानाबाद को एक नया ब्रिटिश 
औपनिवेशिक रूप प्रदान किया गया। 

दिल्ली की तरह लखनऊ में भी विद्रोह के बाद तोड-फोड के 
कार्य किए गए। वे लखनऊ की जनता को सजा देना चाहते थे और 
ब्रिटिश सेनाओं का नियंत्रण सरलता से स्थापित करना चाहते थे, 
इसलिए नवाबों के किले-मच्छी भवन के आस-पास बसे हुए 
नगर की इमारतों को तोड़ दिया गया, ताकि विक्टोरिया स्ट्रीट 
जैसी चौड़ी सड़कें बनाई जा सकें। ये सड़कें किसी उपद्रव के 
समय नगर में सैनिक टुकडियों की तीव्र आवाजाही को सुनिश्चित 
कर सकती थीं। 

औपनिवेशिक भव्यता को दर्शाने के लिए नवीन और पुनर्निमित 
सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग किया गया; जैसे- दरबार की शोभा 
यात्रा, जो लाल किले से जामा मस्जिद तक और उसके बाद टाउन 
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हॉल तथा उसके आगे निकाली गई। ठीक इसी प्रकार भारतीय 
निवासियों ने बड़े आनुष्ठानिक मार्गों को खुद के धार्मिक और बाद 
में स्पष्ट राजनीतिक जुलूस के लिए प्रयोग किया। 

प्रश्‍न 4. अंग्रेजों ने 877/।97! के दरबार के भव्य 
प्रदर्शन का आयोजन क्यों किया? टिप्पणी कीजिए। 

उत्तर-अधिकांश ब्रिटिश नीतियां इस पूर्वानुमान पर आधारित 
थीं कि अधिकांश भारतीय अपने तौर-तरीकों और परंपराओं से 
बेहद जुड़े होते हैं। ।857 के विद्रोह का अनुभव ऐसा संकेत देता 
प्रतीत हो रहा था कि उनके विश्वासों और प्रथाओं में हस्तक्षेप 
ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में 
राज्य को इस रूढिवादी बहुमत का गठजोड़ करना आवश्यक था। 
इसके लिए दरबार का भव्य प्रदर्शन आवश्यक प्रतीत हुआ। 

दरबार का भव्य प्रदर्शन एक ऐसा तरीका था, जो मुगलों से 
लिया गया था, जो विभिन्न सामन्तों के साथ गठजोड़ करने में 
माहिर थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्तर पर पहला दरबार 
दिल्ली में ]877 में ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया द्वारा 
'कैसरे-ए-हिन्द' या भारत की सम्राज्ञी की नई उपाधि को स्वीकार 
करने का जशन मनाने हेतु किया गया। 

दरबार उन तरीकों से जिन्हें भारतीय समझे और सराह सकें, 
के माध्यम से अपने स्वरूप और भावना में ब्रिटिश आधिपत्य को 
अभिव्यक्त करना चाहता था, साथ ही इसने जिस प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, उस पर स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक 
छाप थी। इसलिए सभी देशी शासकों को जो झंडे दिए गए, वे ऐसे 
विशेष रूप से निर्मित राज्य चिह्ों से सुसज्जित थे, जो विशिष्ट रूप 
से यूरोपीय थे। प्रत्येक राज्य चिहण शासक रियासत की विशिष्ट 
निराली परम्पराओं की संगति में था। इसमें पैतृक प्रतीकं, मिथकों, 
विशिष्ट देवी-देवताओं की पहचान उसके इतिहास की घटनाओं से 
जुड़ाव अथवा उनके क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति को शामिल 
किया गया। 

दरबार के माध्यम से साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों 
को अभिव्यक्त किया गया। इसमें कुछ भारतीयों से परिचित थे, 
परंतु इन पर शासन सत्ता की शक्ति की तकनीक, संगठित और 
सांस्कृतिक श्रेष्ठता की स्पष्ट छाप थी। ये वही मूल्य थे, जो इस 
समय तक ब्रिटिश राज के वास्तुकला संबंधी उद्यमों में दिखने शुरू 
हो गए थे। 

9] में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश भारत की 
राजधानी कलकत्ता से दिल्‍ली स्थानान्तरित की जाएगी। दिल्ली का 
चुनाव वास्तव में मुगलों के शाही शासन की निरंतरता से जुड़ाव की 
इच्छा से ही किया गया था। ।903 और ।9] के राज्याभिषेक 
दरबारों ने ।877 में स्थापित दरबार की परंपरा को ही आगे बढ़ाया 
गया। इसमें और अधिक भव्य दृश्य जोड़े गए और साम्राज्य के प्रति 
भारतीयों के महत्त्वपूर्ण समूहों की स्वामिभक्ति को रेखांकित करने 
हेतु कई समारोहों को शामिल किया गया। 
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प्रश्‍न 5. अंग्रेजों द्वारा अपनी वास्तुकला शैली में विकसित 
इंडो-सासँनिक स्थापात्य शैली को भारतीयों ने किस प्रकार 
अपनाया या परिवर्तित किया। इसकी चर्चा कम-से-कम दो 
उदाहरणों द्वारा कीजिए। 

उत्तर-इंडो-सासेनिक वास्तुकला के रूप में ।870 के दशक 
में सामने आनी शुरू हुई। इसमें सचेत रूप से भारतीय अथवा 
सीमित रूप से अस्पष्ट प्राच्य रूपों और नमूनों का प्रयोग सार्वजनिक 
भवनों के निर्माण में किया गया। घरेलू वास्तुकला में अधिकांश 
भारतीय अभी भी पारंपरिक रूप से डिजाइन किए गए घरों को ही 
पंसद करते थे, परंतु वे साज-सज्जा के यूरोपीय तरीकों को अपनाने 
के विरोधी नहीं थे, इसलिए इंडो-सार्सनिक स्थापत्य कला का एक 
अनोखा सम्मिश्रण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक 
हवेलियों में पारंपरिक सामग्रियों तथा तकनीकों से बचते थे, परंतु 
उन्हें यूरोपीय तरीके की मेहराबों और खंभों के जरिए सजाया जाता 
था और प्रायः यह देशज रूपांकनों के साथ घुलमिल जाता था। 

स्वाति चट्टोपाध्याय के अनुसार पहले अभिजात्य वर्ग की 
हवेलियों में बाहरी बरामदे के रूप में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक 
स्थान होता था, जिसका उपयोग दृश्य कलाओं के प्रदर्शन और 
संरक्षण के लिए अथवा अधि-सार्वजनिक धार्मिक समारोह से होता 
था।-वे समृद्धि और प्रभाव को अभिव्यक्त करते थे। मध्यवर्ग के 
बढ़ते प्रभाव के साथ ये समाप्त हो गए, क्योंकि इनके घर छोटे होते 
थे। सार्वजनिक स्थान के लिए घर के मुहाने पर भारी अलंकरण 
और चबूतरों जैसे विशेष डिजाइनों का प्रयोग बढ़ा, जो मोहल्ले के 
स्तर पर सामाजिक मेलजोल को सुगम बना सकते थे। 

डिजाइन का मिश्रण एक सचेत राजनीतिक चयन भी था। 
इसके जरिए विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक वर्गों के मिले-जुले 
रूप के लिए अवसर दिया जा रहा था। कलकत्ता के नट मंदिर के 
सार्वजनिक हॉल में दुगुनी ऊँचाई पर नव-क्लासकीय शैली में बने 
इस अहाते में पारिवारिक देवी-देवताओं के लिए भी जगह थी। इस 
प्रकार यह धार्मिक समारोहों के साथ-साथ उनके लिए समान रूप 
से उपयोगी था, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के साथ परिवार के जुड़ाव 
पर जोर दिया। 

अंग्रेज देशी शासकों को सबसे अधिक रूढिवादी समझते थे, 
परंतु भारतीय देशी रियासतों ने इंडो-सा्सेनिक स्थापत्य कला को 
लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया अपनाई। उनमें से कुछ ऐसे थे, जिनके 
अंदर पाश्चात्य अभिरुचि का विकास हो रहा था और वे चाहते थे 
कि उनके भवन यूरोपियन शैली का अनुगमन करें, इसलिए 
राजपूताना के राजाओं ने वास्तव में मेयो कॉलेज के भवन के 
लिए एक क्लासिकल यूरोपीय शैली को तरजीह देने की इच्छा 
व्यक्त को। 

प्रश्‍न 6. “नया राजधानी नगर-नई दिल्ली वास्तुशिल्प में 
ब्रिटिश शासन के आदर्शो का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। 
टिप्पणी कौजिए। 
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उत्तर-्रिटिश शासन ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 
करने का निर्णय लिया, इसलिए नई दिल्ली को भव्य राजधानी 
बनाने का निर्णय लिया गया, जो एक महान साम्राज्य का केन्द्र होने 
के योग्य हो। इसके भव्य इमारतों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सभी 
गुण भरने थे। नया राजधानी नगर-नई दिल्ली वास्तु शिल्प में 
ब्रिटिश शासन के आदशों का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। 

वैभव का प्रदर्शन एक राजसी समारोही तरीके से किंग्सवे 
(राजसी मार्ग) में केन्द्रित था। यह एक लम्बा मार्ग (4४९०९) था, 
जिसके दोनों तरफ पानी के फव्वारे और बड़े-बड़े पेड़ लगे थे। 
एक छोर पर साम्राज्य सत्ता का केन्द्र-वायसराय हाउस और 
सचिवालय थे, तो दूसरे छोर पर वार मेमोरियल (इंडिया गेट) था। 
रायसीना हिल पर सरकारी भवनों की व्यवस्था थी। 

दिल्‍ली का आकर्षण प्रिसेंज पार्क था, जो इंडिया गेट के चारों 
तरफ फैला था। यहां विभिन्न रियासतों के शासकों को अलग-अलग 
भूखण्ड दिया गया था, ताकि वे अपने भवन बना सकें। इस प्रकार 
दरबार के अनुष्ठान में देशी रियासतों के राजाओं को प्रयुक्ता 
सम्पन्न शक्ति के चारों तरफ समूहबद्ध किया गया था। अतः ये 
राजा औपनिवेशिक शक्ति के प्रतीक के चारों ओर उपग्रह की भांति 
समूहबद्ध किए गए। 

नए नगर के नियोजन और इसके प्रमुख भवनों के निर्माण का 
कार्यभार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। दोनों ही 
अपने दृष्टिकोण में रूढिवादी थे और इस बात के प्रति सचेत थे कि 
उनका भवन निर्माण कार्य भारत में ब्रिटिश शासन के आदरशों का 
प्रतिनिधित्व करे। वस्तुतः जो भी निर्णयकर्ता इस योजना से जुड़े थे, 


उन सबके लिए नई दिल्ली का निर्माण का अर्थ था-साम्राज्य के 
विचारों कि एक सशक्त विदेशी नस्ल, जो अपने मस्तिष्क में उच्च 
सिद्धांतों से प्रेरित, शासित के लिए व्यवस्था और सभ्यता ला 
सकती है, उसे पत्थरों में ढालना। 

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात वे नितांत इंडो-सासेनिक 
शैली के नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मूलभूत रूप और महत्त्वपूर्ण 
अलंकरण संबंधी विशेषताएं पश्चिमी स्थापत्य कला की परम्परा से 
ग्रहण कीं। लुटियन ने वायसराय हाउस, द वार मेमोरियल चर्च और 
जार्ज पंचम मेमोरियल में छतरियों और जालियों के अलावा अन्य 
भारतीय शैलियों; जैसे-साँची के स्तूप और अशोक स्तम्भ आदि 
की झलक को भवनों में निरूपित किया। 

नई दिल्ली में सरकारी भवन तथा स्मारकों के साथ एक 
सम्पूर्ण नगर नियोजित किया जाना था। सड़कों का नक्शा, निर्माण 
किए जाने वाले क्षेत्र तथा पेड़ों की योजना भी सतर्कतापूर्वक 
नियोजित ढंग से बनाई गई थीं। नई दिल्‍ली नियोजन समिति का 
नेतृत्व लुटियन ने किया और इसकी अधिकांश कार्यों में छाप थी। 

प्रायः यही स्वीकार किया जाता है कि नई दिल्‍ली की रूपरेखा 
बनाते समय _लुटियन- गार्डन सिटी' की धारणा से प्रेरित था। 
निस्संदेह -न सिर्फ चौड़ी सड़कों से, अपितु जिन भूखण्डों पर 
घर स्थित थे, उनमें भी भूमि के बड़े हिस्सों में काफी खुली जगहें 
थीं। अतः जमीन के एक बड़े भाग पर स्थित तथा बाहरी वातावरण 
के संपर्क से चहारदीवारी और पेड़ों से रक्षित नई दिल्‍ली के ये 
बंगले भारत में चारों ओर फैले औपनिवेशिक बंगलों की तरह के 
ही थे। 

| ह | 
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ब आकल एक आंदोलन स्थल के रूप में 
(The City as the Site of Movements ) 


परिचय 


2]वीं शताब्दी के प्रथम दशक के आखिरी वर्षों में औपनिवेशिक 
नगरों के इतिहास पर पर्याप्त शोध हो रहे हैं। ये अध्ययन कुछ 
विशिष्टि विषयों पर किए जा रहे हैं; जैसे-लाहौर में आधुनिक 
स्थापत्य कला एवं नियोजन, बम्बई में सार्वजनिक राजनीति, भारत 
को नई राजधानी के रूप में दिल्‍ली का नियंत्रण आदि। ये 
औपनिवेशिक भारतीय नगर कई दृष्टि से आंदोलन से सम्बद्ध रहे 
हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वेश्यावृत्ति के नियमीकरण, 
स्थापत्य शैलियों, नगर निगमों की राजनीति, धार्मिक आंदोलनों और 
घरेलू स्थापत्य में परिवर्तन आदि, परंतु नगरीय साहित्य में इनकी 
उपेक्षा की गई है। नायर का कहना कि गाँवों की भूमि में भारत ने 
इतिहास लेखन का वर्चस्व बनाए रखा है, परंतु उपनिवेशवाद से 
मुक्ति के बाद के लेखन में भारत के नगरों की भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका थी। इनसे ज्ञात होता है कि व्यापार व अन्य माध्यमों से 
भारतीय धन की खूब निकासी हुई। इसके फलस्वरूप उपनिवेश 
विरोधी राष्ट्रवाद का उद्गार नगरों में भर गया। डगलस हेन्स और 
नन्दिनी गुप्तू की पुस्तकों से इस विषय पर पर्याप्त जानकारी 
मिलती है। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद का नगरीय इतिहास 
राष्ट्रवाद को परिभाषित करना एक दुष्कर कार्य है। इसके 
लिए अनेक घटनाओं का विवरण दिया जाता है; जैसे-भारत 
राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना। राष्ट्रवाद की 
राजनीति में अतिक्रमण और संघर्ष विद्यमान था। उच्च अभिजात्य 
वर्गीय, संवैधानिक राष्ट्रवादी, गांधी तथा उग्र राष्ट्रवादी दोनों साथ-साथ 
कार्य करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आटोमन राज्य और 
खिलाफत आंदोलन के संघर्ष को गांधी ने उचित ठहराया और 
कांग्रेस की अपीलों पर भी ध्यान दिया। प्रत्येक आंदोलन के नगर 
के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण थे। इस अंतर का संकेत करते हुए 
प्रशांत किदांबी ने बताया कि यद्यपि राष्ट्रवादी चिंतन ने शायद 
औपनिवेशिक नगर की पुनर्कल्पना की हो, परन्तु राष्ट्रवादी राजनीतिक 


क्रियाकलापों ने निश्चित रूप से इसे व्यवस्थित और पुनः स्थापित 
करने का प्रयास किया। गांधी प्रारंभ में गांवों को आदर्श मानते हैं 
और नगर को गांवों को पथभ्रष्ट करने की वजह माना। उनके 
अनुसार भारतीय धन का निष्कासन तथा यूरोपीय वस्तुओं का 
आयात नगरों में ही हुआ और वहां सुख-सुविधाओं की सभी वस्तुएं 
कुछ धनी लोगों तक ही उपलब्ध थीं। 
अभिजात्य नगरीय स्थल 

।9बीं शताब्दी में अंत में बम्बई में राष्ट्रवाद के स्थल के रूप 
में कई मामलों में मध्य वर्ग की लामबंदी हुई। पत्रकारिता, राजनीतिक 
संघों, म्यूनिसिपल राजनीति आदि ने इसको बढ़ावा दिया। इसने 
अभिजात्य वर्ग का जनसामान्य के प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व 
स्वीकार किया। वे यह भी चाहते थे कि अभिजात्य वर्ग औपनिवेशिक 
सरकार की कमियों को चुनौती दे। हेन्स के अनुसार सूरत में 
स्थानीय राजनीति की एक धारा का नेतृत्व गांधीबादियों ने किया, 
परंतु दूसरा अधिक अभिजात्य वर्ग था। इन्होंने संविधान की सीमा 
में ही संघर्ष किया। ।92! में सूरत के म्यूनिसिपल चुनावों के दौरान 
कई पार्षदों ने असहयोग की नीति को नहीं माना। इस उदारवादी 
दृष्टिकोण का गांधीवादियों ने विरोध किया। इस प्रकार ।925 तक 
नगरीय राष्ट्रवाद प्रभावी रूप से बना रहा। ।9।9 में डायर्की 
संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव हुआ, जिसमें कई राष्ट्रवादी 
नेताओं ने प्रांतीय विधानमंडलों और नगर निगमों के चुनाव से 
सदस्यता प्राप्त की। स्वराज्य पार्टी के सदस्य विधानमंडलों के अंदर 
से सरकार का विरोध करना चाहते थे। 

सूरत की प्रक्रिया बम्बई में भी थी। हजारी सिंह के अनुसार 
अभिजात्य राष्ट्रीय आंदोलन की बहसों और गैर-भारतीयों के साथ 
जटिल रूप से उलझा हुआ था। पैट्रिक गेडेस का भी कहना है कि 
नगरों को नागरिक प्रतिबद्ध की आवश्यकता है तथा साधनों का 
अभाव नागरिक की राह में अवरोध पैदा करता था, जिसने जल 
आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन और नगरीय स्वच्छता के अधिकारों 
अपरिहार्य बना दिया था। इन विचारों को राष्ट्रवादी प्रेस ने विस्तार 
से प्रकाशित किया। राष्ट्रवाद के इस रूप ने औपनिवेशिक राज्य के 
सामने सामाजिक अधिकारों को एक मांग के रूप में पहली बार 
सामने रखा। यह ।9।9 के भारत सरकार के अधिनियम में 
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अधिकारों की कमी के विरुद्ध प्रदर्शन भी था। नगरीय अभिजात्य 
वर्ग ने अपने प्रभाव के निष्पादन के लिए एक मंच तैयार किया। 
गैर-अभिजात्य वर्ग की लामबंदी 

मेसेलोस (2007) ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला है, जिसके 
माध्यम से विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के निवासियों ने प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से आपसी एकता को बढ़ावा दिया। नन्दिनी गुप्तू ने 
संयुक्त प्रान्त के नगरों की लोकप्रिय राजनीति संबंधी अध्ययन में 
बताया है कि कारखानों के श्रमिकों पर जोर देने की बजाय छोटे 
कारीगरों, शिल्पियों, माल ढुलाई और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों 
और सफाईकर्मियों आदि पर ध्यान देने की जरूरत है। अभिजात्य 
वर्ग ने संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया और राजनीतिक क्रियाकलाप 
को बढ़ावा दिया था। इस प्रकार केवल औपनिवेशिक राज्य ने ही 
नगरीय जनसंख्या के बारे में सूचनाएं एकत्र करने तथा उन्हें 
नियंत्रित और अनुशासित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि नगर 
निवासियों ने भी यह कार्य किया। उत्थान और सुधार आंदोलनों के 
अतिरिक्त गरीब एक नगरीय राजनीतिक शक्ति के रूप में अनुशासित 
थे। 98 में बम्बई में गुजराती असंतोष का लाभ उठाने के लिए 
होम रूल लीग ने आपने क्षेत्रों में समुदायों को लक्ष्य बनाया तो स्पष्ट 
रूप से नगरीय रणनीतियां बनाई गई। 

कांग्रेस ने नगर के गरीबों को स्पष्ट रूप से एक ऐसे स्रोत के 
रूप में देखा, जिन्हें तैयार करने की जरूरत थी, वहीं इन गतिविधियों 
को गाँधी द्वारा अपनाया गया। हेन ने अपने अध्ययन में बताया है 
कि गाँधीवादियों ने अपने शब्दाडम्बरों से औपनिवेशिक विचारों से 
प्राप्त धारणाओं नष्ट कर देना चाहा और कई नगर निवासियों में इस 
बात के लिए विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की कि सरकार 
का विरोध करना और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार झुकाना न 
केवल संभव था अपितु ऐसा करना एक नैतिक अनिर्वायता भी थी। 
।920-23 के सूरत में असहयोग आंदोलन के दौरान शहर के गरीब 
वर्ग की लामबंदी के लिए कई माध्यम अपनाए गए; जैसे-सार्वजनिक 
भाषण, नारे आदि। लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 
कई प्रकार से सहयोग किया। इस तकनीक का प्रयोग संपूर्ण भारत 
में नगरों में रहने वालों को लामबंद करने में किया गया। गाँधी के 
नए शहरी नेतृत्व का उपयोग नगरीय जनसामान्य को संगठित करने 
के लिए किया जाता था। 

7920 के मध्य से कांग्रेस का ध्यान ग्रामीण उत्थान, निचली 
जातियों के साथ काम करने और महिला शिक्षा के लिए प्रचार-प्रसार 
करने की ओर मुड़ गया। इसके कारण कांग्रेस को अधिक जनसंख्या 
तक पहुंचने का अवसर मिल किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध 
विशाल पैमाने पर प्रचार किया गया और सभाओं, घेराव, विदेशी 
कपड़ों की होली आदि जलाई गयी। एक निष्क्रिय दर्शक होने के 
बजाय कामगारों ने कांग्रेस के प्रदर्शनों और सभाओं में हिस्सा लिया। 
।935 के भारत सरकार अधिनियम और इसमें प्रस्तावित पूर्ण प्रांतीय 
स्वायत्ता के पश्चात कांग्रेस ने 937 के चुनावों में भाग लिया तथा 
पूरे देशभर के प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया। इस प्रकार 
राष्ट्रवादी नेता नौकरशाही की मन:स्थिति में आ गए और अपने में 


तेजी से परिवर्तन देखने लगे। फिर भी कांग्रेस ने बिना परामर्श भारत 
को युद्ध में झोंक दिए जाने के विरुद्ध ।939 में समस्त सीटों से 
इस्तीफा दे दिया। ।934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हो 
चुका था। उसने ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन किया जो गरीबों के लिए 
मददगार हों। गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया, 
परन्तु जनमानस को इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। 9 अगस्त ।942 
से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन ।857 के पश्चात सबसे बड़ा 
आंदोलन था, जिसमें गाँधीजी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। 
अहिंसा के आह्वान द्वारा खुले विद्रोह की मध्यस्थता की गई और 
घेरा, जुलूस आदि कार्यक्रम चलाए गए। 
धार्मिक अभिव्यक्ति के स्थलों के रूप में नगर 

धार्मिक अस्मिताओं का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
शुरू हो गया था, जिसमें धार्मिक समुदायों के संगठनों का योगदान 
था, जिनकी आजादी को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 
बनारस धार्मिक अस्मिताओं के निर्माण का प्रसिद्ध केन्द्र था। ।99 
और ।935 के अधिनियम के अतर्गत मुसलमानों के लिए सीटें 
आरक्षित थीं। इसने वर्षीय चुनावों को सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए 
अपितु हिन्दुओं को नई वृहद्‌ श्रेणी के लिए उत्तेजित राजनीतिक- 
धार्मिक घटना बना डाला। धार्मिक अस्मिताओं को मुस्लिम लीग 
सहित सभी दलों ने बढ़ावा दिया। अल्प मात्रा में उपलब्ध नौकरियों 
और संरक्षण के बदलते प्रतिरूपों के लिए बढ़ती हुई प्रतियोगिता के 
संदर्भ के धार्मिक लामबंदी को बढ़ावा मिला। हिन्दुओं ने हिन्दू 
महासभा जैसे संगठन स्थापित किये, जिससे हिन्दू धार्मिक अस्मिता 
को अभिव्यक्तियां भी बदल रही थीं। हिन्दू समकक्षों की अपेक्षा 
मुस्लिम कारीगरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए वे आंदोलनों के अनुयायी 
हो गए। भारत में चारों ओर, जो संप्रदाय आपस में घुले मिले थे, 
अब हिन्दू और मुस्लिम पड़ोस के रूप में अलग होने लगे। इन 
आंदोलनों ने अगस्त ।947 के विभाजन के समय नगरों में हुई 
देशव्यापी हिंसा के लिए ।946 में ही हिन्दुओं और मुसलमानों के 
बीच हिंसा के लिए मार्ग तैयार कर दिया। 
जीवन्त नगर 

थॉमस ब्लॉम हेनसन और वरकाइक ने नगरीय राष्ट्रवाद को 
“नगरीय भावना' कहा है, जो अनुभवजन्यता से सत्यापित नहीं की 
जा सकती। सूरत में असहयोग आंदोलन के दौरान की आनन्दायक 
अनुभूति, जिसके दौरान कांग्रेस सार्वजनिक राजनीति को सुलभ 
और भावोत्तेजक बनाने में सफल हुई, एक ऐसे अलग भविष्य का, 
जो प्राप्त किया जा सकता था, परंतु उन्होंने उसे जाने न देने, न 
भूलने देने की और याद रखने की दृढ़ता को भी अपनाया। मोहल्ले 
कई भारतीय नगरों में सामुदायिक एकत्व की एक ऐसी इकाई के 
रूप में उभरें, जो व्यापक लामबंदी से प्रेरित राजवादी आंदोलन का 
प्रमुख क्षेत्र बने। मेसेलोस ने बम्बई में मुहल्लों की विविधता का 
वर्णन किया है, जो धार्मिक विचारों के आधार पर, सामाजिक 
समूहों के आधार पर, भाषा के आधार पर इसके साथ ही इन तीनों 
के मध्य रोचक उपसमूहों के साथ विभाजित थे। 
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मोहल्ले के स्तर पर सांस्कृतिक-राजनीतिक क्रियाकलापों के 
अनूठे तरीके पैदा किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 
प्रभात फेरियां उभरकर सामने आई। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. इकाई ने नगर की एक राजनीतिक ' कार्यक्षेत्र 
या स्थल के रूप में क्यों चर्चा की है? 

उत्तर-बेवरली के अनुसार यह इतिहास लेखन के उभरते हुए 
क्षेत्र की प्रथम लहर का प्रतिनिधित्व करती है। नए अध्ययन लाहौर 
में आधुनिक स्थापत्य कला एवं नियोजन, बम्बई में सार्वजनिक 
राजनीति, भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्‍ली का नियंत्रण, 
आधुनिकता के साथ बंगलौर और दिल्ली के प्रयोगों, मुम्बई के बारे 
में औपनिवेशिक वृत्तांत और इसके भारतीय स्थापत्य और इमारतों 
के आवास स्थलों से अध्ययन को संबोधित करते हैं। 

ऐसे ही अन्य कार्य यह प्रदर्शित करते हें कि औपनिवेशिक 
भारतीय नगर सार्वजनिक स्वास्थ्य, वेश्यावृत्ति के नियमीकरण, 
स्थापत्य शैलियों, नगर निगमों की राजनीति, धार्मिक आंदोलनों और 
घरेलू स्थापत्य में परिवर्तन से जुड़े कई अलग-अलग तरह के 
आंदोलनों के साक्षी रहे, परंतु ऐसी ही कई अन्य किताबों की 
आरंभिक समीक्षा एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन की पहचान करती है, 
जिसकी नगरीय साहित्य की नई लहर से अनदेखी की गई है। 

यह समीक्षा सही उल्लेख करती है कि 'गांवों की भूमि' के 
रूप में भारत ने इतिहास लेखन पर वर्चस्व बनाए रखा है, परंतु 
उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन स्वतंत्रता इतिहासों में भारतीय नगरों 
का स्थान था। इन अध्ययनों ने नगर को एक आर्थिक स्थल के रूप 
में प्रदर्शित किया। एक ऐसा बिन्दु जिसने भारतीय धन की ब्रिटिश 
महानगरों तक व्यापार के माध्यम से निकासी में मदद की। 

ये आर्थिक इतिहास स्वयं उन अध्ययनों से आगे. बढ़े गए, 
जिनके द्वारा नगरों का परीक्षण एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद के 
स्थल के रूप में किया गया था। ।980-90 के दशकों के दौरान 
सांस्कृतिक और उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों की उफान की वजह 
से आर्थिक विचारधारा के प्रति बढ़ती रुचि ने उपनिवेश विरोधी 
राष्ट्रवाद की औपचारिक राजनीति से, जो प्राय: नगरों में केन्द्रित 
थी, ध्यान हटा दिया। जानकी नायर का सुझाव है कि डगलस हेन्स 
और नन्दिनी गुप्तू (200!) द्वारा हाल में ही लिखित पुस्तकें 
भारतीय नगरीय जनजीवन के उनके द्वारा रूपांकित राजनीतिक और 
आर्थिक इतिहास के दीर्घकालीन प्रभावों से संबंधित हैं। इसके 
साथ-साथ ये राष्ट्रवाद पर उसके विभिन्न रूपों के साथ भारतीय 
नगरीय राष्ट्रवाद के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में प्रकाश डालती 
हैं तथापि नगरीय इतिहास के अध्ययन का कोई भी प्रयास उसे 
परिभाषित करने की त्वरित समस्या है। 

प्रश्‍न 2. किस प्रकार धर्म औपनिवेशिक नगरीय जीवन 
का एक रचनात्मक पहलू बन गया? 

उत्तर-युद्धोत्तर काल में धार्मिक अस्मिताओं के निर्माण में 
धार्मिक समुदायों ने राजनीतिक संगठनों की प्रमुख भूमिका थी, 
जिसका उपयोग स्वतंत्रता की मांग को मजबूत करने के कारक के 
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रूप में किया गया। सांड्या फ्राइटाग ने बनारस के संबंध में यह 
दर्शाया है कि किस प्रकार बनारस नगर सार्वजनिक अनुष्ठानं, 
सामुदायिक समारोहों और लोकप्रिय प्रदर्शन के संबंध में सामुदायिक 
अस्मिता के निर्माण का केन्द्र था और किस प्रकार धार्मिक समुदाय 
सरकार विरोधी प्रतिरोधों से बदलकर ।930 के दशक तक सांप्रदायिक 
विद्वेष तक पहुँच गए। 

गांधीजी को विश्वास था कि भारत अपने गहरे धार्मिक जुड़ाव 
की वजह से ही विशिष्ट रहा है और औपनिवेशिक प्राच्यवादी 
चितन के विरुद्ध पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ के रूप में चिह्नित किया 
गया। खिलाफत आन्दोलन के दौरान एक मुस्लिम प्रचार भाषा का 
विकास हुआ, जो उर्दू मिश्रित गुजराती थी, जबकि गाँधीवादी 
गुजराती संस्कृत से लिए गए शब्दों के इद-गिर्द केन्द्रित थी। 
सार्वजनिक सभाओं में “अल्लाह-हू-अकबर' और वन्दे मातरम्‌ के 
अलग-अलग तरह के नारे लगे। 

हिन्दुत्व और इस्लाम नगर में सामाजिक और राजनैतिक 
संगठनों के रूपों को विकसित और सुदृढ़ कर रहे थे और इसके 
साथ-साथ यह कार्य कुरान या वेदों के पाठ के क्षेत्रों में भी हो रहा 
था। गुप्तू ने ।920-30 के दशकों में विशेषतः शूद्र या श्रमिक 
गरीबों को संयुक्त प्रांतों के नगरों में हिन्दू अतिवादिता की महत्त्वपूर्ण 
चालक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। अल्प मात्रा में उपलब्ध 
नौकरियों और संरक्षण के बदलते प्रतिरूपां के लिए बढ़ती हुई 
प्रतियोगिता के संदर्भ में धार्मिक लामबंदी ने शूद्रों को नगर में भूमि 
और क्षेत्र के सीमांकन के समय आत्मसम्मान और पुरुषत्व पर दावा 
करने के लिए एक साधन उपलब्ध कराया। 

कई संगठनों द्वारा आरंभिक विशुद्ध इस्लाम के और वापसी 
धार्मिक विशवास के मौलिक मानकों और इस्लाम के जरिए 
मुस्लिमों के परंपरागत आचार और धार्मिक अभिव्यक्तियां बदल 
रही थीं, परंतु इस कृत्रिम परंपरावाद ने वास्तव में सार्वजनिक जीवन 
और इस्लाम के नगरी जीवन में नवीनता का सूत्रपात किया, जिसमें 
वेदना और भावना की बाहरी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित 
किया गया। 

नगर का पवित्र और सांस्थानिक भूगोल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
था। कई नगरीय मस्जिदें और सूफी दरगाहें और इसके साथ-साथ 
अंजुमन और मदरसे सामुदायिक संगठन और सहायता के केन्द्रों के 
रूप में विकसित हुए, जहाँ पर लोग सुझाव, सांत्वना और भौतिक 
सहायता के लिए आते थे। भारतीय इस्लाम में आए इस परिवर्तन 
का संबंध बढ़ते हुए प्रतिपक्षी हिन्दू सुधारवाद से था। 

प्रश्‍न 3. नगर की भीड़ की लामबंदी, क्रियाकलापों और 
क्षमताओं को समझना क्यों आवश्यक है? 

उत्तर-नगर की भीड़ की लामबंदी, क्रियाकलापों और क्षमता 
लोगों की क्रियाशीलता के संकेत हैं। इस सबके पीछे विशिष्ट 
उद्देश्य होते हैं, जिनको लोग प्राप्त करना चाहते है। नगर की 
लामबंदी विरोध प्रदर्शन तथा एकता प्रदर्शित करने की जाती है। 
क्रियाकलाप किसी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए किया जाता है। 
लामबंदी और क्रियाकलाप के लिए क्षमता की आवश्यकता होती 
है, इसलिए इस प्रकार की प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। 
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सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहल्ले के स्तर पर लोगों 
दवारा प्रदर्शनों के मार्ग और मोहल्ले के बीच भीड़ विद्यमान होती 
थी। यह लगभग सभी पार्टियों की शक्ति का स्रोत थी, परंतु यह 
भय का स्रोत भी थी। यह अबाध ऊर्जा से युक्त थी और सरकार 
को उखाड़ फेंकने वाली एक विशाल जनसंख्या थी, तो इसके साथ 
एक-दूसरे के एक विरुद्ध हो जाने की भी क्षमता भी थी। सविनय 
अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रतिदिन की स्पष्ट दिनचर्या द्वारा कांग्रेस 
ने भीड़ अनुशासित करने और नगर गतिविधियों में प्रवेश करने की 
कोशिश की, परंतु इसके साथ-साथ इसे भीड़ से जुड़ना भी था 
और उन्हें नगर के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल भी करना था। 

राष्ट्रीय घटनाक्रम की अभिनव पहल और इसके मुहावरे की 
धर्मनिरपेक्ष ताजगी के पीछे राष्ट्रीय उत्सव और नगर के धार्मिक 
त्योहारों और प्रथाओं के मध्य महत्त्वपूर्ण समानता थी। मेसेलोस का 
कहना है कि भीड़ को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया था कि 
नगर के धार्मिक जुलूसों में किस प्रकार से भागीदारी की जानी 
चाहिए। कांग्रेस ने इस भावनात्मक, सन्निहित स्मृतियों, लहरों की 
प्रतीकात्मकता, प्रभात फेरियों के सुने सुनाए अनुभवों, विदेशी 
कपड़ों की होली जलाने जैसे कार्यक्रमों का फायदा उठाया। भीड़ 
इतनी गहराई में जुड़ गई कि बाद में उसे पुलिस की हिंसा का 
शिकार भी होना पड़ा। इस प्रकार के अनुभवों ने एक आम दर्शक 
वर्ग और एक पारखी वर्ग का विकास किया। इसने भावनात्मक 
लगाव पैदा किया और कुछ मामलों में भीड़ की सक्रिय सहभागिता 
गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से हटकर रही। 

भीड़ की लामबंदी और क्रियाकलाप कानपुर और बनारस में 
भी दिखाई देते हैं। ।93 में कानपुर में मस्जिद के एक भाग को 
गिरा देने की घटना के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों ने मुहर्रम 
के मातम की प्रथा का प्रयोग स्थानीय समर्थन जुटाने के लिए 
किया। जुलूस कई तरीकों से दर्शकों की भावनाओं से भी खेल 
सकते थे। गुप्तू के अनुसार ।930 में बनारस में कांग्रेस के एके 
जुलूस को नगर में जगह-जगह रोककर पुलिस की बर्बरता और 
सत्याग्रहियों के दमन के दृश्यों की अभिनय के जरिए दिखाया 
गया। हिन्दू और राष्ट्रवादी विषयवस्तु की अभिव्यक्ति के लिए 
नौटंकी लोक नाट्य शैली का भी प्रयोग किया गया। 

प्रश्‍न 4. पड़ोस/मोहल्ला स्तर पर राजनीति और राष्ट्रीय 
स्तर के प्रचारों और कार्यक्रमों के बीच क्या कडियां निर्मित 
और कायम रखी जा सकती है? 

उत्तर-मोहल्ले कई भारतीय नगरों में सामुदायिक एकत्व की 
एक ऐसी इकाई के रूप में उभरे, जो व्यापक लामबंदी के उद्देश्य 
से प्रेरित राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख क्षेत्र बने। 

मेसेलोस ने बम्बई में मुस्लिम मुहल्लों की विविधता का वर्णन 
किया है, जो धार्मिक विचारों के आधार पर शिया या सुन्नी या उस 
क्षेत्र के मुस्लिम द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नेताओं के आधार 
पर समूहों के आधार पर, भाषा के अधिकार पर, साथ ही इन तीनों 
के मध्य रोचक उपसमूहों के साथ विभाजित थे। 

मोहल्लों में प्रायः जमातें होती थीं, जो पारिवारिक प्राधिकारी 
तंत्रों के अलावा थीं, जो राष्ट्रीय पदानुक्रम में मुस्लिम लीग तक 
जाने वाली अंतिम सीढ़ी बन सकती थीं और सरकार के औपनिवेशिक 


प्रशासन का प्रतिरोध करने वाली अंतिम कड़ी थीं, परंतु वे दृढ़ता 
से स्वायत्त भी हो सकती थीं। इस संबंध में से लोगों का मानना है, 
“महत्त्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार 
की शक्तियां इसके अतर्गत सुस्पष्ट हो चुकी हैं और इसके 
परिणामस्वरूप परिवर्तन की क्या प्रक्रिया गठित हुई है। इस अर्थ में 
मोहल्ला एक व्यापक विश्व का प्रतीक था, संकीर्ण विश्व का 
नहीं। ” 

चटर्जी का कहना है कि यद्यपि राष्ट्र, नगर, मोहल्ला और 
गलियों का राष्ट्रवाद द्वारा राजनीतिकरण हो गया था, तो ऐसा ही 
घरों के स्तर पर भी किया गया। गाँधी ने न केवल महिलाओं के 
उत्थान और शिक्षा की बात की, अपितु उन्हें आगामी राजनीतिक 
सेना कहा। प्रारंभ में उन्होंने केवल घर में कपड़े की कताई, बुनाई 
करने अथवा शराब की दुकानों और विदेशी वस्त्रों वाली दुकानों की 
घेराबंदी में महिलाओं की नैतिक शक्ति का प्रयोग किया। कई 
महिलाओं ने घरेलू स्थल को क्रांतिकारी बनाने और उसके 
राजनीतिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

प्रश्‍न 5. 'स्मरण और विस्मरण' स्थल के रूप में नगर 
पर चर्चा कीजिए। 

उत्तर-थॉमसन ब्लॉम और वरकाइक ने स्मरण-विस्मरण को 
“नगर भावना' कहा है। उनके अनुसार इसे अनुभवजन्य रूप से 
सत्यापित नहीं किया जा सकता, परंतु जो नगरों और उनके स्थानों 
के वे अद्भुत और मिथिकीय गुण और प्रभावी यथार्थ है, जो नगरों 
में रहने वाले लोगों के व्यवहार, विचारों, उनकी कल्पनाओं और 
इच्छाओं को आकार प्रदान करते है या उन लोगों के भी जो वहाँ 
आते-जातें हैं, उनकी कल्पना करते हैं या व्याख्यान अथवा बिम्ब 
के रूप में उनकी व्याख्या करते हैं। 

हेन्सन-उन क्रियाकलापों और परम्पराओं को भी शामिल करते 
हैं, जिनके जरिए लोग नगर में रहते हैं और उसे देशकाल तथा 
वातावरण के संदर्भ में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, सूरत 
में असहयोग आंदोलन के दौरान की आनन्दायक अनुभूति, जिसके 
दौरान कांग्रेस सार्वजनिक राजनीतिक सुलभ और भावोत्तेजक बनाने 
में सफल हुई, जिस दौरान उसने आसन्न परिवर्तन का माहौल 
बनाया, जिससे एक अलग भविष्य प्राप्त किया जा सकता था, परंतु 
उन्होंने उसे भूलने न देने की और याद रखने की दृढ़ता को भी 
अपनाया। इसकी एक उदाहरण के द्वारा पुष्टि की जा सकती है। 
।930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पुलिस ने चाँदनी 
चौक के शीशगंज गुरुद्वारे पर फायरिंग की, मंदिर पर नियमित 
विरोध प्रदर्शन हुए और मजिस्ट्रेट के इस निष्कर्ष को चुनौती देने के 
लिए फायरिंग 'अनिवार्य' थी और पुरुषोचित थी, एक प्रति-जाँच 
कमेटी गठित की गई। इसका उद्देश्य इस बात पर जोर देना था कि 
फायरिंग वास्तव में अविवेकी और आवश्यकता से अधिक की 
गई थी। इस स्थान पर हुई अबाधित गोलाबारी से भवन पर पड़े 
निशानों को स्पष्ट से दिखाकर, घायल लोगों के भावात्मक वर्णनों 
तथा छायाचित्रों का प्रयोग करके गुरुद्वारे को प्रति स्मृति के एक 
ऐसे स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो भवन और उसके 
निवासियों पर की गई हिंसा को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। 

ह | 
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औपनिवेशिक शहर-] 
( Colonial Cities-T ) 


क नाव भ आजकल बं जा | (2) भारत में आधुनिकता एवं नगर 
( Modernity and the City in Colonial India ) 


परिचय 


भारत में ।9वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिकता के प्रतीक 
दिखाई देने लगे। औद्योगिक पूँजीवाद का विकास होने लगा, 
नौकरशाही अपना स्वरूप ग्रहण करने लगी और सहकारिता भी 
विकसित होने लगी नगरों में परिवर्तन स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर होने 
लगा। इतिहासकारों में उस बात को लेकर विवाद है कि भारत में 
आधुनिकता लाने में उपनिवेशवाद का योगदान था या नहीं। वैसे 
औपनिवेशिक शासकों ने यह दावा किया कि उपनिबेशिकवाद के 
कारण आधुनिकता आई। इस अवस्था में औद्योगिक विकास, 
पूँजीवाद और सीवेज तथा स्वच्छता के साथ संस्थात्मक क्षेत्रों का 
भी विकास हुआ; जैसे-संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वैच्छिक 
संस्था। व्यक्तिवाद में आरंभिक स्थल के रूप में नगर प्रभावी रहे। 
इन शहरों में सघन रूप से फैक्ट्रियों, व्यावसायिक फर्मों, पश्चिमी 
शिक्षा प्राप्त स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, नृजातीय रूप से विविधतापूर्ण 
प्रवासी समुदाय, फलती-फूलती छपाई संस्कृति एवं सहयोगात्मक 
संस्कृति, साथ ही जन॑ उपयोग तथा मनोरंजन के नए स्वरूपों का 
विकास हुआ, परंतु शहरी आधुनिकता के जो अनुभव इन शहरों ने 
उत्पन्न किए तथा जिन तरीकों से भारतीय निवासियों ने इसके लिए 
प्रति प्रतिक्रिया दी, वह आधुनिकता, पश्चिमी आधुनिकता तथा 
भारतीय परम्परा के विरोधाभास के संबंध में एक साथ समानता 
तथा विभिन्नता दोनों के संकेतों के रूप में देखा गया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 
आधुनिक क्षेत्र के रूप में शहर 


प्रथम औद्योगिक क्रांति के कारण कई नगर आश्चर्यजनक 
रूप से परिवर्तित हो गए, जहाँ आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप 
में पूँजीवादी बाजार और सामाजिक प्रयोगों से आकर्षित थे, परंतु 
जीवन निर्वाह की परिस्थिति कठिन थी। 20वीं सदी के आगमन के 
साथ आधुनिकता एवं शहर के बीच नए प्रकार के संबंध स्थापित 
हुए। लंदन, पेरिस, न्यूयार्क आदि जैसे नगर पूँजीपति नगर बन गए 
और ये शहरी आधुनिकता के प्रतीक थे। इसने राज्य और सरकार 
के बीच नए क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक यूरोप द्वारा संचालित शहरी 
आधुनिकता के ये प्रतीक विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्थानिक 


तकनीकी तथा सामाजिक संकेत साम्राज्यवादी पश्चिम से ग्रहण 
किए। भारत में ।857 के बाद से ।99 तक नगरीय आधुनिकता 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में आई। 
आधुनिकता की तकनीकें 

857 के विद्रोह के पश्चात भारत के प्रमुख नगरों में 
आधुनिकता के प्रमाण और प्रतीक दृष्टिगोचर होने लगे थे। 
औपनिवेशिक नगरीय नियोजन में सुरक्षा, स्वच्छता, व्यवस्था और 
साम्राज्यवादी शक्ति के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया। फलस्वरूप 
भारतीय शहरों के परिवेश में तेजी से परिवर्तन होने लगे। वस्तुतः 
औपनिवेशिक नगरों की निर्मित संरचना में परिवर्तन का मुख्य 
कारण उपमहाद्वीप में भीषण प्लेग महामारी का फैलना था। सुधार 
न्यासों ने मलिन बस्तियों को कॉलोनियों में बदल दिया गया था, 
संकरी गलियों को चौड़ा किया गया और नए मुख्य मार्गों का निर्माण 
किया गया। शहर में आधारभूत ढाँचे का भी निर्माण किया गया। 

इसके साथ नई तकनीकों ने शहरी जीवन की गुणवत्ता को 
रूपान्तरित किया। आवागमन के जहाजों का निर्माण किया गया, 
जिसमें आवागमन संबंधी गतिशीलता बढ़ गई। रेलवे ने बंदरगाह 
नगरों-कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को देश के भीतरी भागों से 
जोड़ दिया, जिसमें व्यापार और परिवहन आसान हो गया। रेलवे ने 
शहरों के व्यावसायिक जीवन तथा वैश्विक संस्कृति की संवृद्धि में 
योगदान दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण स्मारकीय स्टेशनों का भी निर्माण 
किया। ये सभी औपनिवेशिक आधुनिकता के प्रतीक बन गए। भाप 
से चलने वाले नवीन पानी के जहाजों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही, जिसने समुद्रपार के क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य तेजी से किया। 
इनके कारण अब नए मालघाट, गोदाम तथा डिपों का निर्माण किया 
गया। शहरों में ट्रॉमवे परिवहन भी ]870 में शुरू किया गया। इसके 
साथ ही इन वर्षो में निजी एवं विशिष्ट वर्गीय परिवहन के 
आधुनिक माध्यमों जैसे कि मोटरकार का भी आगमन हुआ। 

नए औद्योगिक पूँजीवाद के विकास के लिए बम्बई, कलकत्ता 
जैसे शहरों में मिलें स्थापित की गई। इनके विकास में संचार की 
नई तकनीकों को भी बढावा दिया गया। प्रिटिंग प्रेस का उदय एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी जिसने ।9वीं सदी के शहरी जनसंस्कृति को 
रूपान्तरित करने का कार्य किया। अधिकांश औपनिवेशिक शहरों में 
आकर्षक प्रिटिंग संस्कृति विकसित हो चुकी थी। समाचार पत्रों ने 
नगरों को सार्वजनिक संवाद के एक विषय के रूप में संरचित 
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करने का कार्य किया। नगरों में शैक्षणिक संस्थानों के उदय ने 
क्षितिजों को विस्तार देने प्रिंट की शक्ति को और अधिक बढ़ा 
दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अनेक शैक्षणिक संस्थान 
स्थापित हुए, जहाँ कला, चिकित्सा तथा कानून के अध्ययन के 
लिए प्रतिष्ठित कालेज स्थापित किए गए। जन मनोरंजन को सिनेमा 
के साथ नए रूपों में प्रस्तुत किया गया। सिनेमा का आगमन विद्युत 
एवं यांत्रिक तकनीकी पर उसकी निर्भरता तथा संरचनात्मक के 
आधुनिकता के प्रतीकीकरण हेतु हुआ। 
आधुनिकता के साथ भारतीय संबंध 

औपनिवेशिक परिस्थितियों के मध्य शहरी आधुनिकता के 
भारतीय अनुभव की विशिष्टता और भारतीयों की प्रतिक्रिया के 
संबंध में इतिहासकारों में विवादास्पद स्थिति है। प्रथम दृष्टिकोण के 
अनुसार औपनिवेशिक भारत का इतिहास परम्परा में आधुनिकता में 
रूपान्तरण के रूप में बना। इसके अनुसार विद्वानों ने आधुनिकता 
को सकारात्मक रूप में समझा, परंतु वे औपनिवेशिक राज्य को 
सही निष्कर्ष पहुँचाने के अयोग्य मानते हैं। अगली पीढ़ी के विद्वान 
एडवर्ड साईद तथा मिशेल फूको ने आधुनिकता के संदर्भ में 
नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इसे एक ऐसे शक्तिशाली वार्तालाप 
के रूप में देखते हैं, जिसने भारतीय बुद्धिजीवियों को अपनी ओर 
आकर्षित किया, परंतु इस विचार की आलोचना की गयी है। 
वस्तुतः भारतीय कामकाजी वर्ग अपने उन गांवों से करीबी रूप से 
जुड़े रहे, जहाँ से प्रवासित होकर वे नगरों में आए।- गांवों की 
छोटी-मोटी सम्पत्ति संभालकर रखने के लिए उन्हें अपनी शहरी 
नौकरियों की आवश्यकता थी, इसलिए ये ग्रामीण प्रवासी शहरों से 
गहराई से जुडे हुए थे। साथ ही ग्रामीण आधार श्रम बाजार की 
गतिविधियों के संदर्भ से एक सुरक्षा बीमा योजना के रूप में कार्य 
करता था। 

कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि औपनिवेशिक संदर्भ 
में शहरी सार्वजनिक क्षेत्र को केवल पश्चिमी मॉडल के एक 
परिवर्तन रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके विपरीत नीलाद्री 
भट्टाचार्य ने बताया कि औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र न 
तो सजातीय थे और न ही, एकल क्षेत्रीय, बल्कि वे गहराई से 
विभाजित थे। इतिहासकारों ने यह भी कहना शुरू किया है कि 
औपनिवेशिक आधुनिकता सामान्य समाज के विभिन्न भागों द्वारा 
सक्रिय रूप से संचारित की गई थी। औपनिवेशिक शहर के 
सार्वजनिक जीवन को आकार देने में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, 
वर्गो तथा समुदायों की भूमिका रही। 

पश्चिमी शिक्षा और प्रिटिंग संस्कृति ने विशेष रूप से आंतरिक 
रूप से मध्यम वर्ग के बीच न केवल नए प्रकार की सामाजिक 
अंतःक्रिया तथा सामाजिकता को बढ़ावा दिया, बल्कि शहरी सार्वजनिक 
क्षेत्र में उनके उभरते प्रभुत्व के निर्माण को भी संभव बनाया। 
राष्ट्रवादी समाचार पत्र नागरिक मामलों के संचालन में अन्यायपूर्ण 
व्यवहार की खूब आलोचना करता था। 
नव संगठनात्मक प्रक्रियाएं 

औपनिवेशिक भारत शिक्षित वर्ग ने नये संगठनों की स्थापना 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों 
की स्थापना करवाई और प्राकृतिक संकट बाढ़ और सूखा आदि में 


राहत कार्यों का संचालन किया। उन्होंने संरचित राष्ट्रवाद के प्रसार 
की प्रक्रिया में लोकोपकार एवं सेवाभाव के पश्चिमी विचार तथा 
सेवा और दान की दीर्घकालीन भारतीय परम्पराओं, दोनों को साथ 
लाने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख स्वैच्छिक 
संगठन बनाया गया, जिसका कार्य सामाजिक तथ्यों को संकलित 
करना और सामाजिक सेवाओं के प्रश्‍न पर जनमत निर्माण करना 
था। आगे चलकर इसने स्थानीय स्वशासन सुधार में भी योगदान 
दिया शहरी मध्यवर्ग भी समाजशीलता के रूपों से जुड़े हुए थे। 

पिछले कुछ वर्षो में इतिहासकारों ने जन संस्कृति के निर्माण 
में कामकाजी वर्गो की भूमिका को महत्त्व दिया है। पुस्तकों की 
छपाई में साधारण लेखकों तथा पाठकों की आकांक्षाओं एवं 
गतिविधियों द्वारा आकार दिया जा रहा था। ये सस्ती और प्रायः 
घटिया पुस्तकें होती थीं। इन सामग्रियों की विशेषता इनके उत्पादन 
को खराब गुणवत्ता तथा आम लोगों तक इनकी उपलब्धता थी। 
साधारण वर्गों ने भी शहरी जन संस्कृति पर अन्य तरीकों से प्रभाव 
डाला। ।9वीं शताब्दी के उत्तरारद्ध से शहरी कामकाजी वर्गो के 
विभिन्न भाग भी आधुनिक सांगठनिक गतिविधियों में लगे रहते थे। 

एक स्तर पर तकनीकी अन्वेषण तथा आधुनिकता की संस्थागत 
प्रथाओं ने औपनिवेशिक भारत में समुदाय तथा परंपरा की पुनः 
कल्पना के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की; जैसे ।9वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध से अनेक जातियों एवं समुदायों ने अपनी 
पहचान एवं संसाधनों के लिए औपनिवेशिक राज्य पर अपने दावे 
के निर्माण हेतु कई संगठनों का निर्माण किया। सुदीप्त कविराज का 
कहना है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे शहरों में विकसित 
सामुदायिक औपनिवेशिक भारत में आधुनिकता समाज में कोई एक 
सकल और संगठित व्यक्तियों से निर्मित नहीं थी, जो गुमनाम लोगों 
के रूप में एक साथ हो गए। कुछ इतिहाकारों ने वेबेरियन कथन 
को चुनौती दी है, जिसके अनुसार आधुनिकता अपरिहार्य रूप से 
विमुग्धीकरण से जुडी हुई है। इसके विपरीत हाल के ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण ने उन तरीकों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है, जिनमें 
आधुनिकता की भौतिकवादी संस्कृति स्वयं ही मंत्रमुग्ध अर्थो में 
निवेशित हुई है। नाइल ग्रीन ने भी इसका समर्थन किया है। ग्रीन का 
तर्क है कि अधिकांश मुसलमानों के लिए बम्बई का औद्योगीकरण 
इसकी मिलों, स्टेशनों तथा गोदीवाड़ी तथा सेवा प्रदाता संस्थाओं 
द्वारा प्रदत्त मंत्रमुग्धता से अविभाज्य था। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. आधुनिकता के उन प्रतीकों का वर्णन कीजिए, 
जिन्हें सामान्यतः शहर के साथ जोड़ा जाता है। किन तरीकों से 
औपनिवेशिक भारतीय शहरों ने आधुनिकता के दृश्यमान 
चिह्णों तथा प्रतीको को साकार करने का कार्य किया है? 

उत्तर-आधुनिकता के प्रतीक-।9वीं शताब्दी के मध्य तक 
शहर आधुनिकता के सामान्य रूप से जुड़ चुके थे और उनमें 
आधुनिकता के प्रतीक दिखाई देने लगे थे। आधुनिक शहरों में 
औद्योगिक पूँजीवाद, नौकरशाही तार्किकता या सहकारिता विकसित 
हो चुकी थी। ये उन शहरों के प्राथमिक कार्य स्थल थे जिन पर 
ध्यान दिया गया। 
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आधुनिकता शब्द केवल भौतिक परिवर्तनों जैसे औद्योगिक या 
प्रिंट पूँजीवादी या मल-मल या सीवेज और स्वच्छता की व्यवस्था 
का ही सूचक नहीं है, बल्कि यह नए संस्थात्मक क्षेत्रों जैसे कि 
संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं तथा 
साथ ही व्यक्तिवाद तथा प्रशासनिक ताकिकता की नई समझ से 
भी जुड़ा है। 

शहर इन आरंभिक सर्वाधिक रूप में प्रमुख रहे, जहाँ पर इन 
परिवर्तनों का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। इन शहरों में 
सघन रूप से फैक्ट्रियों, व्यापारिक फर्मो, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त 
स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, नृजातीय रूप से विविधतापूर्ण प्रवासी समुदाय, 
विकसित छपाई एक सहयोगात्मक संस्कृति साथ ही साथ जन-उपभोग 
तथा मनोरंजन के नए स्वरूपों का विकास हुआ। 

शहरी आधुनिकता के, जो अनुभव इन शहरों ने उत्पन्न किए 
तथा जिन तरीकों से भारतीय निवासियों ने इसके प्रतिक्रिया दी, वह 
न तो पश्चिमी प्रारूप की कांतिहीन नकल था और न ही अपरिवर्तनीय 
विभिन्नताओं का उग्र प्रत्यक्षीकरण पश्चिमी आधुनिकता तथा भारतीय 
परम्परा के विरोधाभास के संबंध में एक साथ समानता तथा 
विभिन्नता दोनों के संकेतों से युक्त था। 

आधुनिकता की तकनीकें-बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही 
आधुनिकता एवं शहरों के मध्य नए प्रकार के संबंधों का उदय 
हुआ। पश्चिमी यूरोप के शानदार पूँजीपति नगर-लंदन, पेरिस, 
बर्लिन, वियना, स्टॉकहोम और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयार्क 
शहरी आधुनिकता के प्रतीक के रूप में आगे खड़े थे। इनमें से कई 
शहरों का पुननिर्माण एक भव्य स्थल के रूप में स्मारकीय परिदूश्यों 
के आरंभ के साथ ही शहर को एक उपभोक्ता स्थल के रूप में 
प्रस्तुत करना, एक विहार स्थल तथा निगरानी स्थल के रूप में 
किया गया था। भारत में इन्हीं के चिह्नों तथा प्रतीकों को साकार 
रूप दिया गया। 

शहरी आधुनिकता मात्र शहर के निर्मित प्रारूप अथवा शासन 
संचालन में ही प्रतिबिवित नहीं होती, वरन्‌ राज्य और समाज में भी 
दिखाई देती है। राज्य और समाज के बीच मध्यस्थता करने वाले 
एक नए क्षेत्र, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र का उदय हुआ, इसके कारण 
नगर, शहरी अंतर्किया एवं सामाजिकता के नए प्रारूपों के क्षेत्र बने। 

इसके साथ ही लोगों की अभूतपूर्व भीड़, तकनीकों, उपयोगी 
वस्तुओं, संस्थाओं तथा नगरों में विद्यमान सूचनाओं से नए वैयक्तिक 
एवं सामूहिक दोनों प्रकार की आकस्मिकताओं एवं प्रयोगों का उदय 
हुआ, जो कि सुस्पष्ट रूप से आधुनिक थे। 

साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के दौर में यूरोप संचालित शहरी 
आधुनिकता के ये प्रतिरूप आदर्श विश्व के अनेक भागों में 
अपनाए गए। सर्वत्र औपनिवेशिक विश्व में नगरों ने अपनी स्थानिक 
तकनीकी तथा सामाजिक संकेत साम्राज्यवादी पश्चिम से ग्रहण 
किए। विद्वानों के शोधों से पता चलता है कि वे उन तरीकों से भी 
विकसित हुए, जिनकी महानगरीय संदर्भ के अनुभव द्वारा पूर्व 
कल्पना भी नहीं की गई थी। 

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंत से लेकर प्रथम 
विश्वयुद्ध के अंत तक के काल में नगरीय आधुनिकता के प्रमुख 
स्थल के रूप में औपनिवेशिक भारत के चार प्रमुख शहरों-बम्बई, 
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कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इनमें 
दो प्रमुख मुद्दों पर बल दिया गया। प्रथम, किस प्रकार आधुनिकता 
से जुड़ी तकनीकी एवं संस्थात्मक प्रारूपों ने इन नगरों में भौतिक 
जीवन के ताने-बाने को रूपान्तरित किया गया। द्वितीय नगरीय 
संदर्भो के अनुसार आधुनिकता की प्रक्रियाओं को आकार देना। 

प्रश्‍न 2. औपनिवेशिक काल के दौरान शहरी नियोजन 
की अवधारणा में कैसे परिवर्तन आया? 

उत्तर-औपनिवेशिक नगरीय नियोजन तथा नीतियों में सुरक्षा, 
स्वच्छता, व्यवस्था तथा नई साम्राज्यवादी शक्ति के प्रदर्शन पर 
मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया गया। औपनिवेशिक शहरों की निर्मित 
संरचनाओं में आगामी परिवर्तन शताब्दी के अंतिम वर्षों में आए, 
जब प्लेग महामारी के प्रकोप ने धीरे-धीरे सम्पूर्ण उपमहाद्वीप को 
निगल लिया। इस भयंकर महामारी के प्रकोप से उत्पन्न उत्तेजना ने 
औपनिवेशिक सरकार को सुधार न्यासों की स्थापना हेतु प्रेरित 
किया ताकि नागरिक पुनर्नवीनीकरण तथा शहरी विकास जैसे 
महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। 

हजारीसिंह के अनुसार इन संस्थाओं ने मलिन बस्तियों को 
भारतीय कॉलोनियों में बदल दिया, संकरी गलियों को चौड़ा कर 
दिया, नए मुख्य मार्गो का निर्माण किया तथा शहर के आधारभूत 
व्यावसायिक ढांचे का निर्माण किया गया। इसने खरीददारी तथा 
मनोरंजन से संबंधित नए शहरी क्षेत्रों के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। 

जहाजों का आगमन कई शहरों के विकास एवं संवृद्धि के 
दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि इनके 
विकास ने आवागमन संबंधी गतिशीलता की नई संभावनाओं को 
बढ़ाकर भौगोलिक क्षितिजों को और विस्तार प्रदान किया। उदाहरण 
के लिए, रेलवे ने बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे बंदरगाह शहरों 
को भीतरी प्रदेशों से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप ये शहर 
सामुद्रिक “व्यापार एवं परिवहन के उभरतें हुए नेटवर्क का केन्द्र 
बिन्दु बन गए। इस प्रकार रेलवे ने शहर के व्यावसायिक जीवन 
तथा वैश्विक संस्कृति की संवृद्धि में भी योगदान दिया। 

रेलवे की भांति भाप से चलने वाले पानी के नवीन जहाजों 
को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने उपमहाद्वीप के प्रमुख 
बंदरगाह नगरों को एक-दूसरे से तथा समुद्रपार के क्षेत्रों को जोड्ने 
का कार्य तेजी से किया। इन जहाजों के आगमन से भी इन बंदरगाह 
नगरों की निर्मित संरचना को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप 
अब नए मालघाट, गोदाम तथा डिपों का निर्माण किया जाने लगा। 
ताकि जहाज में लादे जाने वाले माल तथा यात्रियों की बढ़ती संख्या 
को संभाला जा सके। 

शहरों में ट्रामवे परिवहन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण माध्यम 
बनकर उभरा, जो ।870 में बम्बई और कलकत्ता में शुरू हुई। साथ 
ही इन वर्षो में निजी तथा विशिष्ट वर्गीय परिवहन के आधुनिक 
माध्यमों; जैसे कि मोटर कार का भी आगमन हुआ, जिनसे शहरी 
निवासी सड़क से इतर रूप में संवाद स्थापित कर सकते थे। 

औपनिवेशिक शहरों में संचार की नई तकनीकों ने भी 
प्रभावित किया। इनके द्वारा वैयक्तिक एवं समूह दोनों ही स्तरों पर 
सामाजिक क्षितिजों को विस्तार दिया तथा आत्मकल्पनाओं को 
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संभव बनाया। इस संदर्भ में प्रिटिंग प्रेस का उदय एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी, जिसने ।9वीं शताब्दी के दौरान शहरी जन संस्कृति को 
रूपान्तरित करने का कार्य किया। 

शहरी संदर्भ के अतर्गत नए शैक्षणिक संस्थानों के उदय ने 
सामाजिकता को और अधिक बढ़ावा दिया। बम्बई, कलकत्ता तथा 
मद्रास जैसे प्रमुख महानगर पुनर्गठित शैक्षिणक व्यवस्था के शिखर 
पर स्थापित हुए, जहाँ कला, चिकित्सा तथा कानून के अध्ययन के 
अंतर्गत प्रतिष्ठित कालेज विद्यमान थे। 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में शहरी जन संस्कृति ने 
जन मनोरंजन के नए रूपों, विशेषतः सिनेमा के प्रभावों को भी 
प्रदर्शित करना शुरू किया। पेरिस में प्रदर्शित करने के बाद ही 
896 में लूमियर फिल्मों के प्रदर्शन के साथ बम्बई में फिल्म 
प्रोडक्शन तथा प्रदर्शन का दौर आरंभ हुआ, तथापि इसने शहरी 
मनोरंजन के सर्वाधिक प्रचलित रूप थियेटर को विस्थापित नहीं 
किया। सिनेमा का आगमन विद्युत एवं यांत्रिक तकनीकी पर उसकी 
निर्भरता तथा संरचनात्मकता के माध्यम से आधुनिकता के प्रतीकीकरण 
हेतु हुआ। 

प्रश्‍न 3. औपनिवेशिक शासन के दौरान शहरी आधुनिकता 
से जुड़े भारतीय अनुभव में क्या विशिष्ट था। भारतीयों ने 
किस सीमा तक इस प्रक्षेप पथ को आकार प्रदान करने का 
कार्य किया? 

उत्तर-औपनिवेशिक शासन के दौरान शहरी आधुनिकता से 
जुड़े भारतीय अनुभव में विशिष्टता के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। 

प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार औपनिवेशिक भारत का इतिहास 
“परंपरा' से आधुनिकता के रूपान्तरण के रूप में बना। इस 
दृष्टिकोण के अनुसार विद्वानों ने आधुनिकता को सकारात्मक रूप 
में समझा, परंतु वे औपनिवेशिक राज्य को आधुनिकता को सही 
निष्कर्ष तक पहुँचाने में अयोग्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनका 
बल मुख्य रूप से पश्चिम से उभरी आधुनिकीकरण की शक्तियों 
के प्रति शिक्षित भारतीयों की प्रतिक्रिया पर था। 

एडवर्ड सईद तथा मिशेल फूको ने आधुनिकता के संदर्भ 
नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आधुनिकता को एक ऐसे शक्तिशाली 
वार्तालाप के रूप में देखा है, जिसने भारतीय बुद्धिजीवियों को 
इसके 'सत्तावादीकरण' के ढाँचे के अंतर्गत कैद कर लिया। 
महत्त्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो शहरों में औपनिवेशिक प्रभुत्व 
सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। भारतीयों ने एक सीमा तक 
इस प्रक्षेप पथ को आकार प्रदान करने का कार्य किया। इतिहासकारों 
ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना शुरू किया है, जिसमें शहरी 
संदर्भ में औपनिवेशिक आधुनिकता साधारण रूप से केवल 
उपनिवेशिकर्ताओं की रचना नहीं थी; बल्कि यह भारतीय समाज 
के विभिन्न भागों द्वारा सक्रिय रूप से संचारित थी। उदाहरण के 


लिए औपनिवेशिक वास्तुकला का बौद्धिक समन्वेषन तथा शहरी 
विकास इन शहरों के सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास में भारतीय 
सहयोग को उल्लेखित करता है। सुधार तथा प्रगति के औपनिवेशिक 
आदशों का समर्थन करने हेतु उत्साही धनाढ्य भारतीय व्यापारियों 
ने बड़ी उदारता से महान प्रेसीडेंसी राजधानियों की स्थापत्य कला 
के निर्माण में सहयोग दिया। 

एक सर्वेक्षण ने दर्शाया कि किस प्रकार पारसी आकिटेक्ट 
तथा इंजीनियर खान बहादुर मुंशेरजी कोबसजी मुर्जबान बम्बई के 
निर्मित वातावरण के उदय में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 

औपनिवेशिक शहर के सार्वजनिक जीवन को आकार देने में 
भी विविध प्रकार के व्यक्तियों, वर्गों तथा समुदायों की भूमिका 
रही। ।9वीं सदी के अंत तक आते आते वृहद्‌ प्रेसीडेंसी राजधानियों 
के उभरते हुए भारतीय वर्गो ने शहरी सार्वजनिक जीवन पर 
निर्णायक प्रभाव डालना आरंभ कर दिया था। 

प्रश्‍न 5. क्या औपनिवेशिक आधुनिकता की शक्तियों 
द्वारा परंपरा को सामान्यतः घुमा दिया गया था? कम से कम 
दो उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 

उत्तर-उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश औपनिवेशिक 
शहरों में आकर्षक प्रिटिंग संस्कृति विकसित हो चुकी थी, जो 
भाषायी दृष्टि से विविधतापूर्ण एवं प्रतिक्षण संवृद्धि की ओर अग्रसर 
भारतीय पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख रही थी। 

समाचार पत्र विशेष रूप से शहरी परिदृश्य का अन्तरंग हिस्सा 
बन गए थे। समाचार पत्रों ने नगरों को सार्वजनिक संवाद के एक 
विषय के रूप में संरचित करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त 
इसने खबरों तक लोगों की पहुँच को लोकतांत्रिक दृष्टि से विस्तारित 
करने का, जो कार्य किया, वह पूर्ण रूप से अभूतपूर्व था। साथ ही 
वे अनेक पत्रिकायें एवं पोस्टर भी महत्त्वपूर्ण थे, जो साधारण से 
लेकर अतिमहत्त्वपूर्ण विषयों संबंधी विचारों, जन्म एवं तको के 
सृजन के लिए आपस में प्रतियोगिता करते रहे। 

शहरी आधुनिकता से जुड़ी शक्तियों द्वारा परम्परा को घुमा देने 
संबंध में आनंदिता घोष ने उल्लेख किया है, “प्रिटिंग प्रेस ने 
पौराणिक कथाओं, नीति कथाओं, प्रचलित धार्मिक ग्रंथों, प्रहसनों, 
पंचांगों, उपन्यासों जैसे साहित्य को व्यापक रूप से प्रवर्तित करने 
का कार्य भी किया, जिनको विषयवस्तु तत्कालीन प्रभावपूर्ण स्वीकृत 
विचारों के विरुद्ध थी। शहरी संदर्भ के अंतर्गत नए शैक्षणिक 
संस्थानों का उदय हुआ, जिनमें नई पश्चिमी शिक्षा नीति एवं ज्ञान 
प्रदान किया जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में जन 
मनोरंजन के नए रूपों विशेषतः सिनेमा के प्रभावों को भी प्रदर्शित 
करना शुरू कर दिया सिनेमा का आगमन विद्युत एवं यांत्रिक 
तकनीक पर उसकी निर्भरता तथा संरचनात्मकता के माध्यम से 
' आधुनिकता' के प्रतीकीकरण हेतु हुआ। 

| ह | 
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A क सम मल अकीक 0 शासन के अधीन भारत में नगर नियोजन 
( City Planning in India under British Rule ) 


परिचय 


ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय नगरों में नगर नियोजन 
इग्लैंड के नगर नियोजन के आदर्शों पर ही आधारित था। अंग्रेजों 
ने एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में भारत पर शासन अपने लाभ 
के लिए किया। उन्हें शहरी क्षेत्रों का नियोजन और नियंत्रण, जल 
प्रबंधन, सीवेज, सड़कें, प्रकाश की व्यवस्था और पुलिस आदि 
मुद्दों पर ध्यान देना पड़ा। उन्होंने नगर नियोजन की स्वास्थ्य तथा 
स्वच्छता संघ संकल्पनाओं पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें बेहतर 
सड़कें, व्यवस्था तथा सौंदर्यीकरण आवश्यक था। उन्होंने इन 
संकल्पनाओं को श्वेत बस्तियों में पूर्णता से लागू किया। अश्वेत 
बस्तियों में भारतीय विशेष रूप से गरीब भारतीय रहते थे, वहाँ 
उन्होंने कम करारोपण नया निम्नतम व्यय के साथ इसे लागू किया। 
भारत में शहर के मूल क्षेत्रों को समस्याओं, अपर्याप्त वित्त तथा 
गैर-प्रभावशाली कानूनी उपायों के प्रति उदासीनता के कारण 
उत्पन्न अड्चनों की वजह से प्रशासन के लिए शहरों का निर्माण 
तथा पुनर्निर्माण एवं महामारियों द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने 
के प्रयास खंडित तथा आंशिक ही रहे। 20वीं शताब्दी तक अनुभवी 
पेशेवर नगर नियोजकों के प्रभाव, नगर निगम राजनीति में बढ़ते 
राष्ट्रवादी हितों तथा देशज कुलीनों के हस्तक्षेप ने परिदृश्य को 
परिवर्तित कर दिया। यद्यपि कई भारतीय शहर जातीय तथा वर्गीय 
आधार पर विभाजित शहरों की विरासत के चिह्न लिए हुए बने रहे 
तथा उसी के अनुसार योजनाकृत रहे। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रारंभिक वर्ष ; ब्रिटिश निर्मित राजधानियों में 


सामाजिक संबंध तथा शहरी प्रारूप 

भारत एक विशाल एवं विविधता वाला देश था, इसलिए 
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयों पर विभिन्न नीतियां लागू की गईं 
प्रेसीडेंसी शहरों पर पूर्ण नियंत्रण होने से पहले इसके बीच अंतर 


दृष्टिगोचर होने लगे। इन शहरों में अंग्रेजों द्वारा शासित, प्रारूपित 
तथा काबिज भाग केन्द्रीय भाग होता था; जैसे-बम्बई तथा मद्रास 
में सेंट जार्ज पर नामित किले तथा कलकत्ता में विलियम तृतीय 
किला। रक्षित क्षेत्र को सिविल लाइन्स कहा जाता था, जहाँ प्रायः 
ब्रिटिश रहते थे। यहाँ उन्होंने अपने घर, दुकानें, चर्च के साथ-साथ 
हुई परिवर्तनां के साथ वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक मुख्यालय भी 
बन गए। साथ में ही सेना का कैंटोमेंट अथवा कैंप क्षेत्र होता था। 
ब्रिटिश नियंत्रण के साथ नस्लीय अलगाव भी दिखाई देने लगा। 
नगर के ब्रिटिश तथा भारतीय क्षेत्र एक-दूसरे से अलग प्रतीत 
होते थे। 

800 ई. के आसपास जब बम्बई ने भारतीय व्यवसायियों को 
किला क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया-तो उन्होंने बाहर 
जाने से मना कर दिया। सरकार ने भी इसमें अपनी कानूनी कमजोरी 
बताई। बाद में किले की दीवारों के बाहर भी उपनगर विकसित होने 
शुरू हुए, जो किला क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम नस्लीय थे। 
योरोपीय अधिकारियों तथा व्यापारियों के साथ धनाढ्य भारतीयों ने 
साथ मिलकर एक नवीन कुलीन वर्ग स्थापित किया। इसके 
विपरीत कुछ मध्यमवर्गीय तथा गरीब यूरोपीय विशेष रूप से 
भारतीय हिस्से में रहे जैसे तारवड़ी में। यही स्थिति मद्रास की भी 
थी। कलकत्ता में हालांकि किला क्षेत्र यूरोपीय था, फिर भी श्वेत 
शहर को कुछ भूमि के स्वामी भारतीय थे, जिसे उन्होंने अंग्रेजों को 
किराए पर दिया था। पत्तनीय राजधानियों में किले की परिधि तथा 
उसके अति निकट क्षेत्र अंतर-नस्लीय अंतक्रियाओं के क्षेत्र थे। 

कुछ विद्वानों जैसे राज चंदावरकर तथा प्रीति चोपड़ा ने बम्बई 
कुछ भागों के सार्वजनिक जीवन में धनी भारतीयों के योगदान को 
दर्शाया है, जिससे उन्होंने सत्ता तथा क्षेत्र पर अपने दावे बनाए। 
विलियम ग्लोबर का कहना है कि ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय 
उपनगरीय अनुभव को साझा करें। वे नया वातावरण बनाना 
चाहते थे। 

857 के विद्रोह के दो मुख्य स्थल थे-दिल्ली और लखनऊ। 
दिल्ली को सम्पूर्ण भारतीय जनसंख्या को निष्कासित कर दिया 
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गया। उन्हें समूह दर समूह वापस लौटने की अनुमति दी। लखनऊ 
में विद्रोहियों को शरण देने वाली इमारतों को गिरा दिया गया तथा 
अन्य पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। कुछ को चौड़ा मार्ग 
बनाने के लिए तोड़ दिया गया। स्वच्छता उपायों में जलापूर्ति तथा 
सीवेज के अलावा उन महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा नियंत्रण 
तक किया गया, जो ब्रिटिश सैनिकों की यौन आवश्यकताओं की 
पूर्ति करती थीं। अंग्रेजों ने निर्माण तथा सेवाओं पर भारी कर 
भी लगाए। 

यद्यपि औपनिवेशिक शासन के उत्तरवतीं काल में स्पष्ट 
विभाजन तथा पदानुक्रम था, तथापि रोचक सम्मिश्रण का निर्माण 
हुआ। ज्योति होसाग्रहर का कहना है कि दिल्‍ली परम्परगत हवेलियों, 
सार्वजनिक स्थानों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की धारणाओं 
का ब्रिटिश प्रारूपों में नहीं, बल्कि नए सम्मिश्रणों में से क्रमण 
हुआ, जो नया प्रयोग था। ।92। में जब दिल्ली राजधानी बनी तो 
नई दिल्ली का निर्माण किया गया, जो एक नया शहर था और 
दिल्ली से बाहर तथा अलग था। 
शहरी प्रशासन तथा राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएँ 

अहमदाबाद जैसे कुछ नगरों का ब्रिटिश शासन के साथ 
तालमेल था। यहाँ काम करने के लिए कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे। 
877 में इस पर नियंत्रण के पश्चात ब्रिटिश शासन ने कुछ पुरानी 
संरचनाओं की मरम्मत तथा पुनस्थापना करना चाही। ।830 में यहाँ 
प्रादेशिक मुख्यालय स्थापित हुआ और कई संरचनाओं का निर्माण 
किया। ।849 ई. में यहाँ साबरमती से मानिक चौक तक जलापूर्ति 
के लिए पाइषों का विस्तार किया गया। 

राष्ट्रीय स्तर पर नगरीय प्रशासन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 
ने इम्प्रूवमेंट इन टाउन एक्ट (7850) पारित किया। ।860-के 
दशक तक नगरपालिका के दस्तावेजों की देखभाल तथा नगरों एवं 
शहरों में निर्माण कार्यो पर नियंत्रण रखने के लिए एक नई 
नगरपालिका कमेटी की शुरुआत की गई। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों 
द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का ही इन नगरपालिकाओं पर नियंत्रण था। 
882 के अपने प्रस्ताव द्वारा वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय 
स्वशासन के सिद्धांत का प्रसार ब्रिटिश शासन के अधीनस्थ सभी 
नगरपालिकाओं में कर दिया। नगरीय सुरक्षा का एकमात्र मकसद 
कर संग्रहण का भार अंग्रेजों से भारतीयों पर स्थान्तरित करना था, 
परंतु अधिकांश नागरिक कर नहीं देना चाहते थे, जिससे नगरपालिका 
के कोषों में कमी आ गई। भारतीय नगरों को लीड्स या बकिंघम 
से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती थी। स्थानीय ठेकेदारों 
के लिए राजनीतिज्ञ बनने हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट था। इसने 
महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका तथा राजनीतिज्ञों के लिए संरक्षण 
उपलब्ध कराया। अपने स्वार्थो के कारण नगरपालिका के उच्च 
अधिकारी असंतुष्ट थे। 


औपनिवेशिक शहरों की वाणिज्यिक संरचना पर अधिक ध्यान 
दिया गया, जिनके नगरपालिका से पृथक अपने स्वयं के प्रशासनिक 
अधिकार थे। ब्रिटिश मुख्य रूप से शहर के प्रशासनिक मुख्यालय, 
छावनी, सिविल लाइन्स, औद्योगिक एवं पत्तन क्षेत्र के विषय में 
चितित थे। उन्होंने देशज नगरों में कुछ इमारतें एवं सड़कें बनवाई। 
इम्पूवमेंट ट्रस्टों के मिश्रित परिणाम 

इम्परूवमेंट ट्रस्टों की स्थापना 876 में बम्बई फैले प्लेग के 
बाद हुई। इसके तीन उद्देश्य थे। प्रथम, बम्बई की विनाशकारी 
सफाई व्यवस्था को नियंत्रित करना। प्लेग के साथ गंदगी के कारण 
भीषण हैजे का भौ प्रकोप हुआ था। प्लेग के कारण बम्बई से जाने 
वाले जहाजों के लिए यूरोप के बंदरगाह बंद कर दिए गए, जिससे 
निर्यात व्यापार वाणिज्य को बड़ा धक्का लगा। ऐसे में प्लेग की 
स्थिति में सुधार लाना आवश्यक हो गया। टूस्टों की स्थापना का 
दूसरा उद्देश्य आवासीय मानकों में सुधार लाकर लोगों के जीवन की 
रक्षा करना था, क्योंकि मृत्युदर तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए ट्रस्ट 
ने नई सड़कें बनाना एवं गृह निर्माण शुरू किया। इसका तीसरा 
उद्देश्य शहरी विकास शक्तियों को नियुक्त अधिकारियों को सौंपना 
था, जो स्थानीय स्वशासित संस्थानों के प्रति जवाबदेही से भारमुक्त 
होकर आगे बढ़ सकते थे। 

बम्बई इम्परूवमेंट ट्रस्ट झुग्गी-झोपड्यों को सुधारने और बर्बाद 
करने और गरीबों के लिए बेहतर जीवन दशायें पैदा करने के काम 
असफल रहा। बिना विकल्प उपलब्ध कराए ही मकान नष्ट कर 
दिए गए। आंतरिक चौकों को बनाने के लिए मकानों के अंदर के 
कमरे तोड़ किए गए। इस प्रकार शहर के केन्द्रीय जिलों में 
भीड-भाड्वाले मकानों की जीवन दशाओं में गिरावट जारी रही। 
कलकत्ता में स्वास्थ्य की स्थिति अपेक्षाकृत कम गंभीर थी, परंतु 
आवासों की दशायें बम्बई से भी खराब थीं। कलकत्ता इम्परूवमेंट 
ट्रस्ट के अध्यक्ष रिचर्डस ने योजना की कमी की समस्या का 
सामना करने के संबंध में निराशा जाहिर की। 

ब्रिटेन के शहरी विनियोजन कानूनों के पहले नमूने ।909 का 
हाउसिंग टाउन प्लानिंग एक्ट द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों में भारतीय 
योजनाओं को प्रभावित करना शुरू किया, परंतु ब्रिटिश आदर्शो तथा 
भारतीय वास्तविकताओं के बीच पर्याप्त अंतर था। 880 और 
।890 के दशकों में नगर नियोजन मुख्य रूप से औपनिवेशिक 
शासकों तथा उनके अधिकारियों के लिए अच्छी इमारतों का 
निर्माण करके साम्राज्यिक उपस्थिति की प्रकट करने का मुद्दा था। 
20वीं शताब्दी का राष्ट्रवाद : पैट्रिस गेडेस तथा 
नगर नियोजन पर पुनर्विचार 

979 में सर्वप्रथम बाम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट लागू हुआ, 
जिसने बम्बई नगर निगम को शहरी विकास अथवा पुनर्विकास की 
नगर योजना तैयार करने की शक्ति प्रदान की। यद्यपि उपक्रम 
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स्थानीय प्राधिकरणों के अंतर्गत थे तथापि राज्य सरकार विशेष 
मामलों में नगर नियोजन योजनाओं की अपनाने के लिए स्थानीय 
प्राधिकरणों को निर्देशित कर सकती थी। अन्य राज्यों ने भी इसका 
अनुकरण किया। अधिकांश नगर नियोजन कानूनों ने प्रतिष्ठित क्षेत्र 
के उपयोग की बात की। बम्बई का कानून अलग था। वहां संभव 
स्थानों पर भूमि एकत्रीकरण ([.an4 ?0०।१९) की अपील की 
गई। भूमिस्वामी अधिग्रहण से प्रभावित होता था। उसे सार्वजनिक 
सुविधाओं के अपने भूमि का एक भाग सरकार को देना पड़ता था 
और एक भाग अपने पास रखना पड़ता था। बम्बई प्रांत में भूमि 
एकत्रीकरण की प्रक्रिया ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रयोग का मार्ग खोल 
दिया। आर्थर मीराम्स द्वारा अहमदाबाद के लिए पाँच योजनाएं लागू 
की गई। पुराने शहर की दीवार के समीप तथा बाहर के क्षेत्रों, 
(जमालपुर तथा कांकरिया) में बिजली, बढ़ी हुई जलापूर्ति तथा 
सीवेज लाइनों को लाने तथा उनकी पुनः स्थापना के लिए नगर 
नियोजन योजनाएं सामान्यतः प्रसिद्ध थीं, जो सरलता से पारित हो 
गईं। ट्राम लाइन के क्रियान्यवन के बाद ये योजनाएं शुरू हुई। 

मद्रास के गवर्नर ने ]9]5 में पैट्रिक ग्रेडेस को भारत में नवीन 
शहर तथा नगर नियोजन प्रदर्शन लाने को कहा। गेडेस का विशवास 
था कि नगर नियोजक एक प्रचारक और प्रेरणादायी व्यक्ति होता है 
और पूरे समुदाय को जगा देता है। उसके विचार प्रभावशाली थे, 
परंतु क्रियान्वित नहीं किए जा सकें। कुछ देशी रियासतों के 
राजाओं ने अपनी राजधानी शहरों की योजनायें बनाने के लिए 
गेडेस को आमंत्रित किया और कुछ ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को स्थापित 
किया। लिंटन बोगले ने झुग्गियों को विकसित करने वाली दशाओं 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे लिखा। उन्होंने तुरंत 
कार्रवाई करने मांग की। ।930 की मंदी और द्वितीय विश्वयुद्ध के 
कारण भारतीय योजनाओं में बाधा पड़ गई। 947 तक स्वतंत्रता के 
समय नगर नियोजन में अनेक कमियां दिखाई दीं। 95। में नगर 
नियोजन विभाग स्थापित किया गया। नई समस्याओं का नया हल 
ढूंढ़ा गया। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न . ब्रिटिश भारत ने किस प्रकार डिजाइन तथा क्षेत्र, 
स्वास्थ्य व स्वच्छता (सेनीटेशन) संबंधी नियंत्रण से जुड़े 
शहरी मुद्दों का सामना किया? ब्रिटिश निर्मित राजधानियों में 
परिवर्तित सामाजिक संबंधो तथा शहरी प्रारूपो का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 

उत्तर-ब्रिटिश भारत में शहरों से जुड़े मुद्दे- ब्रिटिश योजना 
भारतीय शहरों के लिए गंभीर आंतरिक विरोधाभासों से भरी हुई 
थी। एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन ने भारत पर शासन 
अपने स्वयं के लाभों के लिए, तथापि इसे अन्य सरकारों का 


ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में नगर नियोजन /9 


सामना करना पड़ा; जैसे-शहरी क्षेत्रों का डिजाइन और नियंत्रण, 
जल प्रबंधन एवं सीवेज, सड़कें, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था 
तथा पुलिस आदि। 

अंग्रेजों ने नगर नियोजन की उन संकल्पनाओं से परिचित 
करवाया, जो मोटे तौर पर स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी थीं और 
उदीयमान यूरोपीय आदर्शो पर आधारित थीं; जैसे-अच्छी सड़कें, 
विशालता, व्यवस्था तथा सौंदर्यीकरण। उन्होंने इन संकल्पनाओं को 
सबसे ज्यादा पूर्णता के साथ शहर के उन भागों में लागू किया, जहां 
वे रहते थे तथा जहां उनका प्रभुत्व था अर्थात श्वेत बस्तियां। 

वे क्षेत्र जहां भारतीय और विशेषकर गरीब भारतीय रहा करते 
थे अर्थात अश्वेत बस्तियां। वहां उन्होंने कम से कम कर लगाया 
और कम से कम खर्च किया। उन्होंने अपनी भारतीय प्रजा को इन 
आयातित आदर्शो को अपना समझकर अपनाने के लिए प्रयास 
किए, हालांकि हमेशा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। 

स्थानीय नेताओं से अंग्रेजों के संबंध कभी सहयोगात्मक और 
कभी विरोधी होते थे, वे औपनिवेशिक शासन की अनिवार्यताओं 
द्वारा निर्धारित होते थे, जिन्हें नगरपालिका स्तर की राजनीति में 
स्थान तथा आवाज मिल गई थी। 

भौतिक बिरासतें तथा ब्रिटिश शासन के पदानुक्रम शहरी 
परिदृश्य पर सर्वथा स्पष्ट थे। औपनिवेशक शासन की प्रशासनिक 
विरासतें कम मूर्त होने पर भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण थीं। इसमें 
चुने हुए अधिकारियों की तुलना में नियुक्त अफसरशाही को 
अधिक शक्ति देना, नगरीय सरकार की राज्य और राष्ट्रीय सत्ता के 
तहत अधीनता, प्रसिद्ध अनुक्षेत्र का प्रयोग खासकर झुग्गियां हटाने 
हेतु, नागरिक आवश्यकताओं के बावजूद निम्न कर नीति, नगरीय 
सेवाओं के ठेके देने में संरक्षण का एक प्रारूप तथा अप्रवासी शहरी 
भीड़ की सर्ववृद्धिमान आधारभूत आवश्यकताओं की बजाए सरकार 
तथा कुलीनों के लिए प्रभावशाली शैली तथा वास्तुशिल्प पर अधि 
क जोर देना शामिल था। 

ब्रिटिश निर्मित राजधानियों में परिवर्तित सामाजिक संबंध 
तथा शहरी प्रारूप-औपनिवेशिक शहरों में केन्द्रीय भाग अंग्रेजों 
द्वारा शासित, प्रारुपित तथा काबिज होता था; जैसे-बम्बई तथा 
मद्रास में सेंट जार्ज पर नामित किला तथा कलकत्ता में विलियम 
तृतीय का किला। अंग्रेज किले के अंदर रहते थे, जिसमें वास्तविक 
किला तथा उसके आसपास का मजबूती से रक्षित क्षेत्र शामिल था। 
इसे प्रायः सिविल लाइन्स कहा जाता था। यहां उन्होंने अपने घर, 
दुकानें, चर्च के साथ-साथ वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक मुख्यालय 
भी बनवाए। जहाँ फोर्ट विलियम में कुछ ही रिहायशी क्षेत्र थे, वहीं 
फोर्ट सेंट जार्ज स्वयं में एक शहर था। 

सिविल लाइन के पास के क्षेत्र में सेना रहती थी, जिसे 
कैटोनमेंट अथवा कैंप कहां जाता था। शहर के व्यापक भारतीय 
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क्षेत्र को देशज अथवा अश्वेत बस्ती कहा जाता था। भारत में जैसे- 
जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ नस्लीय अलगाव के इन 
प्रारूपों की पुनरावृत्ति हुई। 

अंग्रेजों की अधिक जनसंख्या वाले शहरों को पूर्व विद्यमान 
भारतीय शहरों के साथ में ही स्थापित किया गया। इसके उदाहरण 
दिल्ली, बंगलौर और सिकन्दराबाद हैं। अंग्रेजों की कम जनसंख्या 
वाले शहरों में छावनियां बहुत छोटी थीं तथा यहाँ सैनिकों 
के साथ-साथ नागरिकों के भी आवास थे। इसका उदाहरण 
अहमदाबाद है। 

आगे चलकर किले की दीवारों के बाहर भी उपनगर विकसित 
होने शुरू हुए। सिद्धार्थ सेन, मरियम डोसाल और जॉन आर्जर के 
अनुसार किला क्षेत्र की अपेक्षा उपनगर विशिष्ट रूप से कम 
नस्लीय थे। यूरोपीय अधिकारियों तथा व्यापारियों, साथ ही धनाढ्य 
भारतीयों ने साथ मिलकर एक नवीन कुलीन वर्ग स्थापित किया। 
इसका उदाहरण मालाबार है। इसके विपरीत कुछ मध्यम वर्गीय 
तथा गरीब यूरोपीय मुख्यतः शहर के भारतीय हिस्सों में ही रहे। ये 
घर बड़े विशाल बागों से घिरे हुए होते थे। 

यद्यपि कलकत्ता में किलाक्षेत्र यूरोपीय था तथापि श्वेत शहर 
को कुछ भूमि के स्वामी भारतीय थे, जिसे उन्होंने अंग्रेजों को 
किराए पर दिया था। आगे चलकर निकटस्थ उपनगरों जैसे कि 
चौरंगी में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों ने ही विभिन्न, अलग तथा 
प्रमुखतः आवासीय प्रदेशों में अपने स्वयं अहातों में निजी तथा बड़े 
पारिवारिक घर स्थापित किए। 

पत्तनीय राजधानियों में किले को परिधि तथा उसके एकदम 
आसपास के क्षेत्र सर्वांधिक अंतर-नस्लीय अंतक्रियाओं के क्षेत्र थे। 
स्वाति चट्टोपाध्याय के अनुसार कलकत्ता में बने ब्रिटिश निर्मित घर 
ब्रिटेन के घरों की तरह ही लगते थे। इग्लैंड में घरों का निर्माण 
नौकरों को मालिकों से अलग करने हेतु किया जाता था, परंतु भारत 
में इनके घरों में ब्रिटिश शासक तथा मालिक निरंतर नौकरों के 
रास्तों को पार करते थे। 

857 के विद्रोह के दो प्रसिद्ध केन्द्र दिल्ली और लखनऊ थे। 
इसलिए अंग्रेजों ने इसके प्रति सावधानी रखी। दिल्‍ली की सम्पूर्ण 
भारतीय जनसंख्या को निष्कासित कर दिया गया और उन्हें समूह- 
दर-समूह ही वापस लौटने की अनुमति दी गई लखनऊ में कई 
इमारतों जिन्होंने विद्रोहियों को शरण दी थी को गिरा दिया गया तथा 
अन्य पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए कब्जा कर लिया गया। अन्यों 
को चौड़े मुख्य मार्ग बनवाने हेतु तबाह कर दिया गया। श्वेत क्षेत्रं 
में नए स्वच्छता उपायों में केवल जलापूर्ति तथा सावेज ही शामिल 
नहीं थे, बल्कि इनका विस्तार भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य 
परीक्षण तथा नियंत्रण तक किया गया, जो ब्रिटिश सैनिकों की यौन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। 


प्रश्‍न 2. औपनिवेशिक काल में नए शहरी प्रशासनिक 
अवसरों के प्रति राष्ट्रवादियों का क्या प्रतिक्रिया थी? 

उत्तर-।830 में अहमदाबाद के प्रमुख नागरिकों को यह 
अनुमति प्राप्त हुई कि वे नगर की दीवारों को मरम्मत तथा नगरीय 
शुल्कों में लघु वृद्धि द्वारा कोष संग्रहण के लिए टाउन हॉल कमेटी 
की स्थापना कर सकते हैं। फलस्वरूप 849 में साबरमती से नगर 
के केन्द्र मानिक चौक तक पाइपों द्वारा जलापूर्ति की गई। साथ ही 
कुछ पाइपों का विस्तार निजी घरों तक किया गया। निम्न जातियों 
के लिए अलग से जल पंपों तथा शौचालयों की स्थापना की गई। 
इसके अलावा कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए। 

यद्यपि अहमदाबाद को स्थानीय प्रारंभिक पहल असामान्य थी। 
राष्ट्रीय स्तर पर नगरीय प्रशासन के लिए अधिक व्यापक कानूनों 
को आवश्यकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इम्प्रूवमेंट इन टाउन 
एक्ट (एक्ट 26) पारित किया, जिसने नगरपालिका आयोगों के 
समर्थन में योगदान की अपील की, जिससे शहरी विकास शुरू 
किया जा सके। अहमदाबाद, ।856 में इस कानून को अपनाया जैसे 
कि बंगाल प्रेसीडेंसी के कुछ नगरों ने ।850 के दशक तथा पंजाब 
के कुछ नगरों ने ।860 के दशक में किया। 

860 के दशक तक नगरपालिका के दस्तावेजों की देखभाल 
तथा नगरों एवं शहरों में निर्माण कार्यो पर नियंत्रण रखने के लिए 
एक नई नगरपालिका कमेटी की शुरुआत की गई, जिसने मुख्यतः 
शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा निर्माण संबंधी नियमों की 
मजबूत करने पर ध्यान दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों द्वारा 
मनोनीत व्यक्तियों का ही इन नगरपालिकाओं पर नियंत्रण था। आगे 
चलकर 882 के बाद शहर की भारतीय जनसंख्या में से चयनीत 
सदस्यों के लिए नगरपालिकाएं खोल दी गई। 

7882 के अपने प्रस्ताव द्वारा वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय 
स्वशासन के सिद्धांत का प्रसार ब्रिटिश शासन के अधीनस्थ सभी 
नगरपालिकाओं में कर दिया। अध्यक्ष नगरपालिका का आयुक्त 
होता था, जो कि प्राय: ब्रिटिश अधिकारी होता था। नागरिक सुधार 
एजेंडा का मात्र एक भाग था, कर संग्रहण का भार अंग्रेजों से 
भारतीयों पर स्थानांतरित करना इसका दूसरा पहलू था। अधिकांश 
नागरिक कर अदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इसमें लाभ 
नहीं दिखाई देता था। 

हजारी सिंह के अनुसार औपनिवेशिक शहरों की वाणिज्यिक 
अवसंरचना पर अधिक ध्यान दिया, जिनके पास नगरपालिका 
सरकार से अलग अपने स्वयं के प्रशासनिक अधिकार थे। उदाहरण 
के लिए बम्बई में ।857 से ।94 के बीच जहाजों के लिए, तीन 
गोदियों-प्रिंस गोदी, सेवरी गोदी तथा अलेक्जेंडर गोदी का निर्माण 
किया गया। सेवरी में भारत का प्रथम तेल टर्मिनल खोला गया तथा 
वार्षिक स्तर पर बम्बई से होकर जाने वाले लाखों टन तेल को 
संभालने के लिए नए घाट, डिपो, गोदाम तथा रेलपथ भी जोड़े गए। 
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प्रश्‍न 3. इम्परूवमेंट टूस्टों ने औपनिवेशिक काल के दौरान 
शहरों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता (सेनीटेशन) में बेहतरी के 
लिए क्या भूमिका अदा की? क्या इम्पूवमेंट ट्स्टों की वास्तव 
में कोई आवश्यकता नहीं थी? 

उत्तर-ट्रस्ट ने भौतिक योजना पर ध्यान केन्द्रित किया; 
जैसे-नई सड़क बनाना, भीड-भाड़ वाले क्षेत्रों को विसंकुलित 
करना, शहरी विस्तार हेतु भूमि पर दावा करना तथा कम आय वाले 
निवासियों के लिए गृह निर्माण करना। इन सुधारों का उद्देश्य 
सामाजिक तथा वाणिज्यिक शाक्ति के केन्द्र के रूप में शहर की 
छवि को बढ़ाना भी था। 

झुग्गी-झोपडियों को सुधारने अथवा बर्बाद करने और गरीबों 
के लिए बेहतर जीवन दशाएं पैदा करने के अपने लक्ष्य को पाने में 
असफल रहा। बिना विकल्प उपलब्ध कराए ही हजारों मकान नष्ट 
कर दिए गए। घरों में रोशनी तथा हवा की आपूर्ति के क्रम में नगर 
निगम ने आंतरिक चौकों को बनाने के लिए मकानों के अंदर के 
कमरे तोड़ दिये, जिससें भीड-भाड़ बढ़ गई। इस दौरान ट्रस्ट बम्बई 
के बाहरी क्षेत्रों में उचित नए आवास उपलब्ध कराने में असफल 
रहा। गरीब निवासी ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने वाले किराए के संग्रहण 
अदा नहीं करने में भी सक्षम नहीं थे। 

।9] तक वित्तीय हानि के डर से ट्रस्ट ने किराया बढ़ाना 
शुरू किया। वस्तुतः झुग्गी बस्तियों में इमारतें गिराकर तथा इमारतों 
के स्तर को बढ़ाकर ट्रस्ट ने गरीबों को बेदखल कर दिया तथा 
उसके स्थान पर मध्यमवर्गीय आवासों का निर्माण किया। 

ट्रस्ट की दुविधा ने भूमि संबंधी विवादों के एक और उदाहरण 
को प्रकट किया, जो बम्बई तथा अन्य शहरों का चरित्र चित्रण 
करती थी। भूमि संबंधी संघर्षो का इतिहास इतना लम्बा तथा तीक्ष्ण 
था कि योजना संबंधी प्रयास उपेक्षित हो गए तथा निहित स्वार्थ ने 
शहर बढ़ते विकास को निर्धारित किया। इस परिस्थिति में राज्य 
कभी भी इतनी प्रभावशाली तथा दृढ़ संकल्प नहीं था कि योजनागत 
पहले के वास्तविक क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर पाता। 

कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट शहर के धनी आबादी वाले केन्द्र पर 
ध्यान देने के लिए था, इससे उसकी आय के स्रोत नियंत्रित हो गए, 
क्योंकि वहां विकास के लिए बिक्री हेतु कम ही खाली भूमि थी। 
ट्रस्ट ने मुख्यतः अपने मिशन को झुग्गियों को तबाह करने या 
कम-से-कम उन्हें परिवहन के प्रसार तथा हवा के संचार के लिए 
खोलने के रूप में देखा। 

इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की आवश्यकता तीन कारणों से थी- 

(9 बम्बई की विनाशकारी सफाई व्यवस्था ने शहर के 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट खड़ा कर दिया था। कई 
देशों ने बम्बई को 'हैजे का घर' कहा। ।896 में प्लेग के 
कारण बम्बई से जाने वाले जहाजों के लिए यूरोप के 
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बंदरगाह बंद कर दिए, जिसने शहर के निर्यात व्यापार को 
भंग तथा वाणिज्यिक जीवन पंगु कर दिया। 

(7!) इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की आवश्यकता आवासीय मानकों में 
सुधारों द्वारा जिंदगियां बचाने के लिए थी। 

(77) किदाम्बी के अनुसार इसका उद्देश्य शहरी विकास व्यक्तियों 
को नियुक्त अधिकारियों को सौंपना था, जो स्वशासित 
संस्थानों के प्रति जवाबदेही से भारमुक्त होकर आगे बढ़ 
सकते थे। 

परंतु इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपने इन सभी उद्देश्यों में असफल रहा। 
ऐसी स्थिति इसकी आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। 

प्रश्‍न 4. नगर नियोजन अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं 
का वर्णन कीजिए। उसका क्या महत्त्व था? 

उत्तर-।9।5 का बॉम्बे टाउन प्लॉनिग एक्ट भारत का प्रथम 
नगर नियोजन कानून था, जिसने बम्बई नगर निगम को यह शक्ति 
प्रदान की कि वह शहरी विकास अथवा पुनर्विकास की नगर 
नियोजन योजनाएं तैयार कर सके तथा बम्बई शहर को परिषद्‌ में 
गवर्नर के सामने उन्हें रख सकें। इसने जोनल क्षेत्र बनाने, इमारत 
नियंत्रण; सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा स्थानीय 
सुधारों के लिए कोष संग्रह की बात की। 

बम्बई कपड़ा मिलों की अस्त-व्यस्त वृद्धि तथा उनके चारों 
ओर बने श्रमिक आवासों की वजह से इसकी आवश्यकता और 
अधिक मजबूती से महसूस की गई। उपक्रम स्थानीय प्राधिकरणों में 
निहित थे। फिर भी राज्य सरकार विशेष मामलों में नगर नियोजन 
योजनाओं को अपनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देशित 
कर सकती थी। 

सभी योजनाएं अपने. रुझान -में भौतिक थीं। कुछ ने स्थानीय 
सरकारों को जिम्मेदारियां दीं, तो कुछ ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को। कुछ 
नगरपालिका की सीमाओं तक सीमित थे, कुछ सीमांत क्षेत्रों तक, 
तो कुछ में दोनों शामिल थे। कुछ ने स्थानीय सरकारों और 
प्राधिकरणों की योजना कानून बनाने के लिए सक्षम बनाने के लिए 
सक्षम बनाया। अधिकतर नगर नियोजन कानूनों ने प्रतिष्ठित क्षेत्र के 
उपयोग की बात की; अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे हेतु बात 
को जा सकती थी, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार सरकार के 
पास था। 

बम्बई का कानून अलग था, वह संभव स्थानों पर भूमि 
एकत्रीकरण (Land 7००४४) की अपील करता, जो भूमि-स्वामी 
इस अधिग्रहण से प्रभावित होता था, उसे सर्व-सुविधाओं के लिए 
अपनी भूमि का एक हिस्सा सरकार को देना था तथा एक भाग 
अपने पास रखना था। सरकार के अधिग्रहण के पश्चात बची हुई 
भूमि को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण भूमि के अनुपात में पुनः 
विभक्त किया जाना था। ऐसा माना गया कि भूस्वामी इस प्रक्रिया 
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को अनुमति देंगे, क्योंकि आकार में कमी होने बावजूद भी नई 
सड़क अथवा क्षेत्र में शुरू की गई अन्य सुविधाओं की वजह से 
उनकी भूमि के मूल्य में वृद्धि होती। 

गुजरात में पुराने शहर की दीवार के समीप तथा बाहर के 
क्षेत्रों-जमालपुर तथा कांकरिया में बिजली, बढ़ी हुई जलापूर्ति तथा 
सीवेज लाइनों को लाने तथा उनकी पुनः स्थापना हेतु नगर नियोजन 
योजनाएं प्रसिद्ध थीं तथा आसानी से पारित हो गई थीं। हालांकि 
साबरमती नदी के पश्चिमी किनारे पर किसानों ने नई विकास 
योजनाओं का विरोध किया, क्‍योंकि इसने उनकी जमीनें छीन 
ली थीं। 

प्रश्‍न 5. नगर नियोजन पर गेडेस तथा बोगले के विचारों 
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

उत्तर-गेडेस के विचार-।95 में पैट्रिक गेडेस मद्रास के 
गवर्नर लार्ड पेंटलैंड के अतिथि के रूप में भारत आए, जिन्होंने 
उनसे भारत में अपनी नवीन शहर तथा नगर नियोजन प्रदर्शनी को 
कहा। ग्रेडेस का विचार था कि नगर नियोजक एक प्रचारक तथा 
प्रेरणादायी विद्वान होता है, जो पूरे समुदाय की चेतना को जगा देता 
है। उसने लैंकस्टर को भारत का प्रथम अधिकारिक नगर नियोजक 
नियुक्त करने में मदद की। 

गेडेस के विचार प्रभावशाली थे, परंतु तुरन्त क्रियान्ित नहीं 
किए जा सके। उसके सिद्धांत पेशेवर इंजीनियरों द्वारा इमारतों तथा 
सड़कों के लिए भौतिक योजना की बजाए अत्यधिक रोमानी, 
अत्यधिक जैविक तथा योजना में समुदाय के लिए तथा उसके 
साथ काफी गहरे रूप से जुड़े थे। 


गेडेस ने ब्रिटिश योजनाओं को हल नहीं बल्कि समस्या के 
रूप में देखा। व्यापक खुली आम सड़कों, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की 
व्यापक बर्बादी, जल बहाव वाले सीवर आदि में विश्वास रखने 
वाले ब्रिटिश इंजीनियरों तथा स्वच्छता अधिकारियों की खर्चीली 
तथा अयथार्थवादी गतिविधियों के प्रति गेडेस काफी कठोर थे। 

कुछ देशी रियासतों के राजाओं ने अपनी राजधानी शहरों के 
लिए नई योजनाएं बनाने हेतु गेडेस को आमंत्रित किया और कुछ 
ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को स्थापित किया। गेडेस के विचार अपने स्थान 
पर रहे, पर उन्हें उस समय तथा स्थान का इंतजार करना पड़ा, 
जिसमें समुदाय क्षेत्रीकरण (207/१९) की बजाए नियोजन का केन्द्र 
होता। 

बोगले के विचार-बोगले लिवरपूल के प्रथम ब्रिटिश 
विश्वविद्यालय के सिविक डिजाइन विभाग से स्नातक करके भारत 
आया तथा उसने लखनऊ छझम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में चीफ इंजीनियर के 
अपने अनुभव के आधार पर ।929 में ' टाउन प्लानिंग इस इंडिया' 
नामक पुस्तक लिखी। 

बोगले ने झुग्गियों को विकसित करने वाली दशाओं की ओर 
ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में लिखा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई 
की आवश्यकता पर जोर देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचकांक 
मृत्युदर को आधार पर बनाया। उन्होंने बड़े शहरों में बढ़ती भीड़, 
खेल तथा मनोरंजन के लिए स्थान की कमी, बड़े आवासों की 
आवश्यकता के उदाहरण दिए। 

बोगले एक इंजीनियर था तथा उसके द्वारा प्रस्तावित अधिकांश 
सुझावों ने भौतिक योजना का रूप ले लिया, जिसमें चौड़ी सड़कों 
के लिए विस्तृत स्थान एवं क्षेत्रीकरण शामिल थे। 

HE 
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क के औपनिवेशिक नगरों की दशा 


( Predicaments of Post Colonial Cities ) 


परिचय 


भारत में आजादी के पश्चात अनेक समस्याओं के साथ 
अनेक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान 
शहरों की अपेक्षा अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर गया। विशाल 
जनसंख्या के लिए तेज आर्थिक वृद्धि और रोजगार के विकास की 
जरूरत थी। जहाँ एक ओर विशिष्ट समस्याओं वाले शहरों के साथ 
विद्यमान शहरी केन्द्रों तक मौलिक शहरी सुविधाओं को उपलब्ध 
कराना जरूरी था, वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों और प्रवासियों के 
समायोजन के आवासीय बस्तियों का निर्माण करने के साथ पुरानी 
बस्तियों की पुनर्रचना करना एवं उद्योगों तथा व्यावसायिक केन्द्रों 
की स्थापना करना आवश्यक था। फलस्वरूप राउरकेला, दुर्गापुर 
तथा बाद में बोकारो जैसे औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ। साथ 
ही गाजियाबाद, फरीदाबाद तथा गुड़गांव जैसे शहरों में और अधिक 
सुधार लाया गया; ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को समायोजित किया 
जा सके। शहर की गतिविधियों के बीच भूमि के कानूनी पट्टे तथा 
अवैधानिक निवास स्थानों के बीच उच्च एवं विशिष्ट वर्गों की 
कानून व्यवस्था के प्रति इच्छा तथा उपाश्रित वर्गो की सुख-सुविधाओं 
तथा अवसरों को पाने की इच्छा के बीच फंसकर रह गई थी। यह 
सब एक नए, अधिक अनिश्चित नगरीय भविष्य की ओर संकेत 
कर रहा था। फिर भी यह संभव था कि नीचे से उग्र विचार या 
घोषणायें इसके सभी निवासियों के हित में शहर पर एक बार फिर 
अपना दावा प्रस्तुत करें। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


स्वत॑त्रता/विभाजन एवं पुनर्वास 

भारत अगस्त ।947 में आजाद हुआ और उसका विभाजन भी 
हुआ, जिसमें भारत के लोग ही एक-दूसरे के विरोधी हो गए। 
लाखों लोगों को मृत्यु और डर के कारण सीमाओं के पार जाना 
पड़ा। इसी स्थिति में नए शहरी जीवन की शुरुआत हुई। लोगों के 
मूल निवास शहर शरणार्थी शिविरों में बदल गए। यह प्रभाव दिल्ली 


और कलकत्ता में विशेष रूप से देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के 
मुस्लिम शरण लेने के लिए दिल्‍ली की ओर कूच करने लगे, ताकि 
उनका हिंसक घटनाओं से बचाव हो सके। इनमें से अनेक बड़ी 
संख्या में पाकिस्तान की ओर रवाना हुए, जबकि हिन्दू और सिक्खों 
ने दिल्‍ली को ही सुरक्षित स्थान माना। कलकत्ता में शरणार्थी 
विभिन्न समयों में आए। शरणार्थियों का पहला जत्था ।948 से 
958 के बीच पूर्वी बंगाल से आया। ।958-।963 के मध्य आए 
जत्थे को शरणार्थी मानने से इन्कार कर दिया गया। शरणार्थियों 
तीसरा जत्था 964 से ।97। के बीच भारत आया। 

शरणार्थियों का पुनर्वसन एक तात्कालिक और आवश्यक 
समस्या थी। दिल्ली में सरकार के लिए यह चिंता का विषय बन 
गया। यहाँ शरणार्थियों ने किंग्सवे कैंप, करोल बाग और शाहदरा में 
शरण ली। 950 तक लगभग 3 लाख लोगों को मकान मिल चुके 
थे। कुछ शरणार्थियों को भूखंड भी उपलब्ध कराया गया। शेष को 
चालों में बसना .पड़ा। जमीनें केवल .उन' लोगों को दी गई, जिनके 
पास सम्पत्ति हनन का प्रमाण था। इसमें गरीब लोग शामिल नहीं थे। 
इसके साथ अवैध निर्माण भी हुए, जो व्यक्तिगत परिवारों द्वारा 
रिक्त देहाती झोपड़ियों और बैरकों पर तथा निजी, सरकारी तथा 
बंजर भूमि पर सामूहिक रूप से बलपूर्वक कब्जा किया गया। 
शरणार्थियों का बोझ बंबई में बंगलोर तथा मद्रास से अधिक था। 
कुछ अर्थों में शहरी उलझनों और अस्त-व्यस्तता से जूझना राष्ट्रवादी 
शहरीवाद का एक प्रमुख मुद्दा था। असमानताओं को दूर करने के 
लिए औद्योगिक कस्बों तथा नई राजधानियों में नए शहरी क्षेत्रों को 
लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए, जिससे नए नागरिक समूहों के 
उदय की सम्भावना बढ़ गई। 
नए शहरी नागरिकों का उद्भव 

स्वतंत्र भारत के मॉडल में नागरिकों के निर्माण की चिता थी। 
95। ई. में दिल्‍ली इम्परूवमेंट ट्रस्ट एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में 
कहा गया कि आवास स्थान की कमी और भीडभाड से टी.बी. 
और अन्य संक्रामक रोग फैले हैं। किशोरों मे आपराधिक विकास 
हुआ और विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक असंतुष्टि बढ़ी है। 
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योजना आयोग ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नियोजन के अभाव 
में औद्योगिक प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तंग, अस्वच्छ, 
अस्वास्थ्यकर कमरे शरीर की सुविधा तथा आत्मा के लिए 
संतुष्टिकारक नहीं थे। ओम प्रकाश अग्रवाल के अनुसार जब समान 
लिंग के लोगों ने कमरों को आपस में साझा किया तो निजता की 
कमी ने सभी को गंदगी के समान स्तर तक खींच लिया। इसने 
बच्चों तथा किशोरों के व्यक्तित्व को क्षीण बनाया। इसने मृत्युदर , 
नशाखोरी, जुआ तथा अन्य नियंत्रित सामाजिक बुराइयों को जन्म 
दिया। एक सांसद ने कहा कि हरफूल बस्ती में तंग एवं भीडभाड 
स्थिति थी। कई परिवार एक अकेले कमरे में गुजारा करने को 
विवश थे। पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू, बेटी, दामाद सभी एक ही 
कमरे में एकत्रित थे। ऐसे में शर्म/हया या अनैतिकता से कैसे बचा 
जा सकता था। इस प्रकार झुग्गी बस्तियों वाले शहर में शायद ही 
कोई स्थान था, जहाँ से कोई व्यक्ति उच्च आदर्शो के उत्पन्न होने 
की आशा कर सकता है। ऐसे स्वतंत्र देश के हित में राष्ट्रीय 
कल्याण की योजना के अंतर्गत आवास निर्माण करना एवं सुधारात्मक 
कार्यवाहियों को शीघ्र अपनाना आवश्यक था। 
शहरी नियोजन की नई प्रेरक शक्ति 

कार्यात्मक रूप से प्रभावी लोकतांत्रिक शहरी क्षेत्र को तकनीकी 
विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, परंतु औपनिवेशिक सरकार का 
ध्यान स्वच्छता विषयक मुद्दों एवं इंजीनियरों पर था, इसलिए एक 
विशिष्ट उत्तर औपनिवेशिक शहर के निर्माण के लिए एक प्रमुख 
शहरी रणनीति के रूप में वृहद्‌ स्तरीय विस्तृत भू प्रयोग नियोजन 
तथा समुचित क्षेत्रीकरण रणनीतियों का उद्भव हुआ। ट्रस्ट इन्क्वायरी 
कमेटी रिपोर्ट .में इस प्रकार के उपागम पर बल दिया. गया। अमूत 
कौर का विचार था कि नियोजन कुछ सीमा तक विधायी शक्तियों 
के अधीन होना चाहिए। नियोजनकर्त्ताओं का अनुभव था कि 
राजनीतिज्ञों के पास निर्माण कार्य की रचनात्मक जानकारी नहीं 
होती, इसलिए नगर निर्माणकर्त्ताओं द्वारा शहरी निवासियों को ही 
नगर निर्माण कला में शिक्षित किया गया। 

प्रयुक्त योजनाओं के दोहरे लक्ष्य थे। एक ओर जहाँ वर्तमान 
आवासीय इलाकों की स्थिति में सुधार लाना था, तो दूसरी ओर 
शहर को स्थान विषयक पहचान दिलाना था। इन दोनों कार्यों में से 
पहले के लिए विध्वंस एवं पुनर्रचना की आवश्यकता थी, तो दूसरे 
के लिए क्षेत्रीकरण के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता थी। 
अधिकांश लोगों का मानना था कि विस्थापन एक अस्थायी 
व्यवस्था है तथा मूल निवासियों को पुरानी झुग्गी बस्तियों के स्थान 
पर बेहतर मकानों में पुनः आपने क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। 
नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। 

एक सर्वाधिक और सैद्धांतिक रूप से परिष्कृत मास्टर प्लान 
दिल्ली के लिए लाया गया, जो | सितम्बर, 962 को कानून बन 


गया। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से आदर्श जनसंख्या तथा *बिखराब' 
के विचार को समाहित करने वाले मार्गदर्शक नियोजन सिद्धांत 
प्रतिध्वनि के लिए हमेशा बरकरार रहे। एस.जी. बारवे का विचार 
था कि नियोजन का प्रथम लक्ष्य छोटे कस्बों में उद्योग के संतुलित 
शहरी विकास, आवासीकरण, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विचार 
के रूप में रहा, जिसे विद्यमान वृहद्‌ महानगरों से दूर शहरी वृद्धि 
के लिए सर्वाधिक विकास की सीमाओं को निर्धारित करने वाले 
अध्ययनों के आधार पर प्राप्त किया गया। अशोक मित्रा जैसे 
विद्वानों ने इससे असहमति प्रकट की। उनका कहना था किसी बड़े 
शहर के विस्तार को किसी सीमा तक रोका नहीं जा सकता। 
नियोजन की समालोचना 

शहरों का आकार बढ़ता चला गया, परंतु योजनाओं की 
अवधारणायें इनमें लागू नहीं हुई। उदाहरण के लिए, योजनाविदों ने 
यह कल्पना की कि दिल्‍ली एक सुव्यवस्थित शहर होगा, परंतु 
शीघ्र ही इसका अनियंत्रित विकास हुआ। तथा आंतरिक रूप से 
व्यवस्थित ग्रिड क्षेत्रों के निर्देशन का खूब प्रतिरोध हुआ। कई ऐसे 
योजनाबद्ध क्षेत्र थे जिन्होंने क्षेत्रीकरण तथा नियोजन को विदेशी 
विचार के रूप में देखा जिसका भारत की दृष्टि से विरोध हुआ। 
इसका कारण बताते हुए हेन्समैन ने लिखा है कि भारतीय शहरों में 
भूमि प्रयोग की मिश्रित प्रवृत्ति थी तथा क्षेत्रीकरण अध्यादेश के प्रति 
समर्थन तथा जनता की समझ को सुरक्षित रख पाना पर्याप्त 
मुश्किल था। इसके अतिरिक्त निवास तथा कुटीर उद्योगों के लिए 
शहरी क्षेत्र का साझा प्रयोग भी कई लोगों की जीविका के लिए 
जटिलता का कारक था, इसलिए यह तर्कसंगत माना गया कि लोगों 
को आवश्यकताओं के अनुसार भूमि प्रयोग से समुचित समायोजन 
किया जाए। 

अवैध गतिविधियों और व्यापार के लम्बे समय तक जारी 
रहने के कारण पुराने शहर की सर्वाधिक दुर्दशा हुई। जयसेन का 
सुझाव था कि प्राकृतिक भारतीय शहर वे थे, जो एक साथ शहरी 
तथा ग्रामीण दोनों थे तथा इन ग्रामीण शहरों की अधिकांश 
जनसंख्या सेवा क्षेत्र तथा वायु उद्योगों में कार्यरत थी। निर्मित 
संरचनाओं का स्वरूप भी स्वयं में एक मुद्दा था। एम.एन. बुच का 
कहना है कि भारत में योजनाकारों को इस तथ्य का ध्यान रखना 
आवश्यक था कि झुग्गी बस्तियों से जो क्षेत्र भरा जाएगा, वह देश 
में मानव बसावट का एक प्रतीक बन जाएगा। आई.के. गुजराल के 
अनुसार ऊँची इमारतों की अपेक्षा कम ऊँचाई वाली उच्च घनत्व 
की इमारतें होनी चाहिए। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने पश्चिमी 
रिहायशी क्षेत्र को भारतीयों के अनुकूल नहीं माना। 
सामाजिक आंदोलन तथा शहर 

भूमि और आवासीय क्षेत्र को लेकर सामाजिक आंदोलन 
960-70 के दशकों में हुआ। निर्धन तथा असंवेदनशील वर्गो के 
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लिए शहर की नीतियां निरन्तर असहनीय रही हैं। पार्था चटर्जी का 
कहना है कि कलकत्ता में राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय शहरी 
अभिजात वर्ग ने अपने आसपास के लिए सामाजिक तथा नैतिक 
नेतृत्व उपलब्ध कराने का कार्य किया जो मिश्रित वर्गो के सहयोग 
के रूप में उभरे थे। कुछ विशिष्ट आंदोलन शहरी प्रश्नों को उठा 
रहे थे तथा कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय थे। कामकाजी वर्ग 
के आंदोलनों ने भी न केवल बड़े शहरों को बल्कि छोटे नगरीय 
केन्द्रों; जैसे-फरीदाबाद तथा गाजियाबाद को शामिल करके अपना 
विस्तार किया। पश्चिम और दक्षिण भारत में दलित वर्गों ने अन्य 
आंदोलनों के साथ आवासीय क्षेत्रों की समान नीति का प्रयोग 
प्रदर्शन के लिए किया। ।966 में शिवसेना ने भी इस प्रकार के मुद्दों 
के लिए आंदोलन किया। 

इन नए सामाजिक आंदोलनों के प्रति सरकार के रवैये 
विभिन्न समयों में भिन्न रहे। सरकारी भूमि के अतिक्रमण को 
लेकर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को 
पुलिस का सामना करना पड़ा और लोग हिंसा और मृत्यु के शिकार 
हुए। पार्था चटर्जी के अनुसार राज्य समझता था कि ये गैर-कानूनी 
गतिविधियां हैं, फिर भी यह उम्मीद लगाना व्यर्थ है कि मकान, 
पानी, बिजली और परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति किए 
बिना नागरिकों में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। 
नई चुनौतियाँ एवं समकालीन नगरवाद 

।970 के बाद ऐसा लगने लगा कि निम्न आय वर्गीय समूह 
द्वारा सामना किए. गए खतरों को अब गरीबों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय 
बोझ के रूप में बदल दिया जाएगा। पर्यावरणीय प्रश्नों को सर्वप्रथम 
।2 अप्रैल, ]972 को प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरणीय समिति की प्रथम 
बैठक में रखा गया। इसके मुद्दे वन और वन्य जीवन से संबंधित थे। 
अनेक लोग इसके महत्त्व से सहमत नहीं थे और समालोचकों द्वारा 
इस पर अनेक प्रश्‍न उठाए गए। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र 
कांफ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल द्वारा विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दिया कि कई 
विकासशील देशों में औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न प्रदूषण 
अधिक हो गया है। इसके कचरे के निपटारे के संदर्भ में बुद्धिमत्तापूर्ण 
निर्णय लेकर खतरनाक पर्यावरणीय समस्याओं को रोका जा 
सकता है। 

पर्यावरण का प्रश्‍न 990 के दशक के मध्य अति महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍न बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण 
प्रदूषण को रोकने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उसने इन 
समस्याओं को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार 
की रक्षा से जोड़ा है। मुम्बई तथा दिल्ली जैसे शहरों में रेजिडेंस 
वेल्फेयर एसोसिएशनों ने इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की 
है। 


अभ्यास प्रश्न 


प्रश्न ।. स्वतंत्रता भारत में विभाजन संकट की लहर में 
किस तरह से शहरों में बदलाव आया? 


उत्तर औपनिवेशिक नगरों की दशा / 97 


उत्तर-4 अगस्त, 947 को भारत को भारत और पाकिस्तान 
दो देशों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के साथ पैमाने 
पर हिंसा हुई। हिन्दू और मुसलमानों के साथ अन्य लोग भी मारे 
गए या घायल हुए, जिसमें पड़ोसी तथा विभिन्न समुदाय एक-दूसरे 
के शत्रु बन गए। लाखों लोगों को मृत्यु तथा विध्वंस के भय के 
साये में नई-नई बनी सीमाओं के पार जाना पड़ा। इसके फलस्वरूप 
मृत्यु की छाया में नए शहरी जीवन का आरम्भ हुआ और मूल 
निवासियों और प्रवासियों के निवास स्थान रूपी शहर शरणार्थी 
शिविरों में परिवर्तित हो गए। 

शरणर्थियों तथा प्रवासियों के समयोजन के लिए नई रिहायशी 
बस्तियों की पुनर्रचना करना तथा उद्योगों एवं व्यावसायिक केन्द्रों 
की स्थापना करना आवश्यक था। इस स्थिति में राउरकेला, दुर्गापुर 
तथा बाद में बोकारो जैसे औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ तथा 
फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा गुड़गांव जैसे शहरों में आर्थिक सुधार 
लाया गया ताकि वे नए लोगों की बाढ़ को समायोजित कर सकें। 

यह तथ्य विशेष रूप से दिल्ली के मामले में काफी सत्य था, 
जो देश की राजधानी थी तथा साथ ही कलकत्ता के संदर्भ में भी, 
जो तत्कालीन “भारत का सबसे बड़ा महानगर था। ।947 के 
ग्रीष्मकाल से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भीतरी 
ग्रामीण प्रदेशों से दिल्‍ली की ओर उमड़ रहे थे, ताकि हिंसक 
घटनाओं से बच सकें। इस प्रक्रिया से शहर शरणार्थी-स्थल बन 
गए। शीघ्र ही उनमें से अनेक पाकिस्तान की ओर रवाना हुए 
जबकि हिन्दू-सिख शरणार्थियों ने स्वतंत्र भारत के दिल्‍ली शहर को 
ही अपने लिए सुरक्षित माना। 

बी.एन.- दत्ता ने इस परिदृश्य का-वर्णन करते हुए लिखा है, 
“दिल्ली में शरणार्थियों की बाढ-सी आ गई थी। जहाँ भी जगह 
मिल सकती थी वहाँ शरणार्थियों ने अपना विस्तार करने का प्रयास 
किया। वे कैंप में स्कूलों, कालेजों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में उमड़ 
पडे। उन्होंने रेलवे प्लेटफार्म, गलियों, फुटपाथों तथा प्रत्येक वह 
स्थान, जहाँ निवास की कल्पना की जा सकती थी, पर अपना 
कब्जा जमाने का प्रयास किया। 

पुराने शहरों में मुस्लिमों द्वारा खाली किए गए मकानों पर आने 
वाले शरणार्थियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। सरकारी अधि 
कारियों को भी अनधिकृत निर्माण व अवैध कब्जों को हटाने में 
काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 

आरंभिक प्रवासियों में से कुछ विशेषकर, जो मध्यम वर्ग से 
थे, व्यवसाय एवं रक्त संबंधों के कारण कलकत्ता की ओर 
आकर्षित हो रहे थे जबकि निम्नवर्गीय तथा अनुसूचित जातियों के 
लोगों ने गाँवों में पुनर्वास पर अधिक बल दिया तथा जैसे ही ये 
भद्रलोक प्रवासी शहरों की ओर अभिमुख हुए, वहाँ आवासीय 
स्थानों का संकट और अधिक बढ़ गया। 
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प्रश्‍न 2. स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक दशकों में उभरे 
नगरीय दबाव क्या थे और उनका सामना किस प्रकार किया 
गया? 

उत्तर-स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक दशकों में उभरे नगरीय 
दबाव कया थे और उनका सामना निम्नलिखित प्रकार किया गया- 

शरणार्थी जनसंख्या का पुनर्वासन तात्कालिक एवं अत्यधिक 
आवश्यक समस्या थी, संभवतः कलकत्ता से कहीं अधिक दिल्ली 
में, जहाँ पर कम से कम विभाजन उपरान्त आरंभिक वर्षों में तो 
शरणार्थियों हेतु राहत उपलब्ध कराना सरकार के लिए चिंता का 
विषय था। आधिकारिक विवरण नेहरू राज्य के मानवतावाद तथा 
शरणाथीं समुदायों की लोचकता पर बल देते हैं। अधिकांश शरणार्थी 
किग्सवे कैंप, करोल बाग तथा शाहदरा में बसे। 

वर्ष ।950 के अंत तक लगभग 3 लाख शरणार्थियों को 
मकान मिल चुके थे, जिनमें से दो तिहाई शरणार्थी खाली कराए 
गए मकानों में बसाए गए तथा लगभग एक तिहाई को नए निर्मित 
मकानों में निवास उपलब्ध कराया गया। लगभग 000 से अधिक 
भूखंड विस्थापित लोगों को अपने नए मकानों के निर्माण के उद्देश्य 
से उपलब्ध कराए गए। शेष बचे शरणार्थियों को अस्थायी रूप से 
चालों में बसाया गया। इस प्रकार शरणार्थियों को बसाने में अनेक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। 

इतिहास से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है दिल्‍ली में केवल उन 
लोगों को हीं जमीनें उपलब्ध कराई गई थीं, जो यह साबित करने 
में सफल रहे कि उनकी सम्पत्ति का हनन हुआ है। इसमें वे निर्धन 
लोग शामिल नहीं थे, जिन्हें जबरन प्रबासित होने के लिए बाध्य 
किया गया। आधिकारिक आंकड़े सफलतापूर्वक पुनर्वासन पर बल 
देते हैं जबकि इसके विपरीत रविन्द्र कौर विस्थापित लोगों की 
कॉलोनियों के संदर्भ में अपनाई उन 'पैसे बचाने वाली कार्रवाइयों' 
की ओर ध्यान दिलाती है, जिनमें शरणार्थियों को जगह तथा अच्छे 
निवास स्थान के लिए अधिकारियों से लगातार संघर्ष करना 
पड़ता था। 

कलकत्ता में नवनिर्मित सीमाओं के आर-पार जनसंख्या के 
निरंतर आदान-प्रदान की अधिक सतत उम्मीदों के साथ दिल्ली से 
भी ज्यादा अनिश्चितता व्याप्त थी, क्योकि राज्य द्वारा तुरंत पुनर्निर्माण 
की ओर कोई जोर देने के प्रयत्न शायद नहीं किए गए। इसके 
बजाय जो विकसित हुई, वे निजी कॉलोनियां अथवा अवैध निवासियों 
की बस्तियों की कॉलोनियों निर्माण करने वाली स्वालम्बी पहल 
थी। ये अवैध निर्माण व्यक्तिगत परिवारों द्वारा रिक्त देहाती झोपडियों 
और बैरकों को बलपूर्वक कब्जे में लेकर निजी सरकारी तथा बंजर 
भूमि के सामूहिक अधिग्रहण तक विस्तृत था। 

सभी शहरों पर विभाजन का सामन बोझ नहीं था। उत्तरी तथा 
पूर्वी महानगरों की तुलना में बंगलौर तथा मद्रास ने कडवा अनुभव 


अपेक्षाकृत कम ही किया था। बम्बई का अनुभव यद्यपि इनसे कुछ 
अधिक था। कुछ अर्थों में शहरी उलझनों और अस्त-व्यस्तताओं से 
जूझना राष्ट्रवादी शहरीवाद का एक प्रमुख मुद्दा थ। कुछ अन्य 
मामलों में औपनिवेशिक शहर की असमानताओं की क्षतिपूर्ति करना 
अधिक महत्त्व एवं चिन्ता का विषय था। 

औद्योगिक कस्बों तथा नई राजधानियों में नए शहरी क्षेत्रों को 
लोकप्रिय बनाने के प्रयास आरंभ हुए, जिसने नए प्रकार के 
नागरिकों के उदय की भविष्यवाणी-सी कर दी। इन सभी घटनाओं 
में तेजी से बढ़ती हुई झुग्गी-झोपड्यों की जनसंख्या तथा परंपरागत 
कस्बों की दुर्दशा सर्वाधिक चिंता के विषय थे। 

प्रश्‍न 3. उत्तर-औपनिवेशिक शहरों की प्रमुख नगरीय 
रणनीतियों के रूप में भूमि उपयोग नियोजन तथा क्षेत्रीकरण 
संबंधी किन रणनीतियों को अपनाया गया? 

उत्तर-शहरी नियोजन में जिन योजनाओं को अपनाया गया, 
उनके दोहरे लक्ष्य थे। एक ओर जहाँ विद्यमान रिहायशी इलाकों की 
स्थिति में सुधार लाना था तो दूसरी ओर शहर स्थान विषयक 
पहचान करना, ताकि उस क्षेत्र का रिहायशी इलाकों तथा व्यावसायिक 
और औद्योगिक इलाकों में तार्किक एवं सुगम तरीके से विभाजन 
किया जा सके। उपरोक्त दोनों कार्यो में से पहले के लिए विनाश 
एवं पुनर्रचना की आवश्यकता थी, तो दूसरे के लिए क्षेत्रीकरण के 
सिद्धांतों को अपनाना जरूरी था। 

आजादी के लगभग एक दशक बाद तक नव निर्वाचित जन 
प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल दिया कि इमारतों को गिराना, पुनः 
स्थापित करना तथा कोई अन्य सुधार करना औचित्यपूर्ण रूप से 
उस सीमा तक होना चाहिए, जहाँ वे शहरी समाज के निर्धनतम 
वगो को जीवन की कुछ बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध करा सकें। 

अधिकांश लोगों का मानना था कि विस्थापन एक अस्थायी 
व्यवस्था है तथा मूल निवासियों को पुरानी झुग्गी बस्तियों के स्थान 
पर नए बेहतर मकानों में पुनः अपने क्षेत्र में वापस आने का अवसर 
मिलेगा। इसके साथ-साथ इस बात पर भी सहमति थी कि किसी 
भी प्रकार के विस्थापन से प्रभावित होने से पूर्व वैकल्पिक आवासों 
तथा जीवन निर्वाह हेतु अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। 
प्रधानमंत्री नेहरू ने इस सुझाव का उच्चतम स्तर तक समर्थन 
किया। 

नेहरू सरकार सदैव उस बात के लिए प्रतिबद्ध रही कि वे 
झुग्गी बस्तियों के निवासियों को तब तक विस्थापित नहीं करेंगे, 
जब तक उनके लिए निवास का कोई वैकल्पिक समाधान न ढूढ़ 
ले, जिसमें वे अपने जीवन निर्वाह की गतिविधियों को जारी 
रख सकें। परंतु यह आसान नहीं था। इसकी कुछ व्यावहारिक 
सीमायें थीं, जिसकी ओर राजकुमारी अमृत कौर ने ध्यान आकर्षित 
किया, “यहाँ तक कि झुग्गियाँ हटाने के बाद पुन: दावा की गई 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


भूमि पर लोगों को पुनः बसाने को सर्वश्रेष्ठ इच्छा के बावजूद इन 
विभिन्न लोगो को एक ही क्षेत्र में पुनः आवासित नहीं किया जा 
सकता क्योंकि फिर यह एक झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र तक नहीं रहता, 
अगर सभी लोगों को वहाँ पुनः बसा दिया जाता। अतः इस दशा में 
विस्थापन का एक निश्चित अंश अतर्निहित था। 

दिल्ली मास्टर प्लान (।947) की तैयारी के दौरान केन्द्रीय 
तथा राज्य के शहरों तथा कस्बों के नियोजन संगठनों ने लगभग 
372 कस्बों तथा शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिए। कुछ 
की राय केवल शहर के लिए नियोजन पर था, तो कुछ ने शहरों 
तथा कस्बों के नियोजन का तर्क दिया, जिसमें एक विस्तृत क्षेत्र 
समाहित हो सके। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से “आदर्श जनसंख्या 
तथा बिखराव' के विचार को समाहित करने वाले मार्ग दर्शक 
नियोजन सिद्धांत प्रतिध्वनि के लिए लगातार जारी रहे। 

प्रश्‍न 4. समकालीन शहरों में अपनाई गई नियोजन 
रणनीतियों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। 

उत्तर-शहरी नियोजन के पश्चात शहर का आकार बढ़ता 
चला परन्तु इसमें योजना संबंधी सभी अवधारणाओं को छोड़ दिया 
गया। उदाहरण के लिए, योजनाविदों ने दिल्‍ली की एक सुव्यवस्थित 
तथा संतुलित शहर के रूप में उदित होने की कल्पना की थी, परंतु 
शीघ्र ही शहर का अंदरूनी नियंत्रित विकास हुआ तथा आंतरिक 
रूप से व्यवस्थित ग्रिड क्षेत्रों के निर्देशन का उसने मजबूती से 
प्रतिरोध किया। 

कुछ ने इसे क्रियान्वयन की आलोचनात्मक असफलता के 
रूप में देखा। उदाहरण के लिए गीता दीवान वर्मा ने “ग्रेट टेरेन 
रॉबरी' (Great Terrain 0000५) के नाम से लिखा। वह पूर्ण 
रूप से उनकी एक अनुचित दयाशीलता से प्रेरित है जो एक योजना 
के तर्क पर चलने के स्थान पर झुग्गी बस्तियों के नाम पर बोलते 
हैं, जो पुराने ढरें की योजना के स्थान पर प्रगतिवादी नियोजन की 
मांग रखते हैं। 

कई अन्य ऐसे भी थे, जिन्होंने क्षेत्रीकरण (0१/९) तथा 
नियोजन को विदेशी विचार के रूप में देखा। इस कारण स्वयं 
योजनाविदों में ही एक आलोचनात्मक विचार पनपा कि ये विदेशी 
विचार भारतीय शहरों के लिए अनुकूल नहीं है। हेन्समैन तर्क देते 
हैं कि भारतीय शहरों में सामान्यतः भूमि प्रयोग की मिश्रित प्रवृत्ति 
थी तथा क्षेत्रीकरण अध्यादेश के प्रति समर्थन तथा जनता की समझ 
को सुरक्षित रख पाना काफी मुश्किल था। इसके अतिरिक्त निवास 
तथा कुटीर उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र का साझा प्रयोग भी कई 
लोगों के जीवन निर्वाह में जटिलता का कारक था। एक ही स्थान 
पर कई गतिविधियों का होना जैसे दुकानों एवं निवास स्थान वास्तव 
में “पैदल पथ' आवागमन व्यवस्था के संदर्भ में एक शुभ 
वरदान था। 


उत्तर औपनिवेशिक नगरों की दशा /99 


एक दशक के बाद दिल्ली मास्टर प्लान की मध्यकालिक 
समीक्षा में यह नोट किया गया कि इसकी कुछ परिकल्पनाएं शहर 
की वास्तविकताओं के साथ वैचारिक भिन्नता की स्थिति में थीं। 
कुछ आर्थिक गतिविधियों की एक विशाल मात्रा असंगठित क्षेत्र में 
है तथा इस प्रकार से चलाई जा रही हैं, जो भूमि प्रयोग के पूर्ण 
पृथक्करण पर आधारित विशिष्ट पश्चिमी नियोजन उपागम के 
सर्वथा अनुकूल नहीं है अर्थव्यवस्था का यह भाग शीघ्र समाप्त होने 
वाला नहीं है, इसलिए यह तर्कसंगत है कि लोगों की आवश्यकताओं 
के अनुसार भूमि प्रयोग में समुचित समायोजन किया जाये। 

निर्मित संरचनाएं भी स्वयं में एक मुद्दा था। एम.एन. बुच 
लिखित रूप में कहते हैं कि भारत में योजनाओं को इस तथ्य का 
ध्यान रखना आवश्यक था कि झुग्गी बस्तियों द्वारा जो विशाल क्षेत्र 
भरा जायेगा वह देश में मानव बसावट का एक प्रतीक बन जाएगा, 
चार्ल्स कोरिआ, घनी बसावट, कम ऊँचाई वाले मकानों का प्रस्ताव 
देते हैं, जो भारतीय गांवों, अल्जीरिया के कस्बों तथा जयपुर, 
टोकियो, लंदन, जो कि विश्व के बड़े महानगरों में है सर्वाधिक 
मानवीय तथा जीने योग्य हैं तथा शहरों में ढूंढे जा सकते हैं। 
आई.के. गुजराल ने भी इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार 
ऊँची इमारतों की अपेक्षा कम ऊँचाई वाली उच्च घनत्व वाली 
बस्ती होनी चाहिए। 

प्रश्‍न 5. 970 के दशक के बाद पर्यावरणीय जिम्मेदारियों 
ने औद्योगिकरण तथा आवासीयकरण पर क्या प्रभाव डाला? 

उत्तर-पर्याबरणीय प्रश्नों को सर्वप्रथम ]970 के दशक में ।2 
अप्रैल, ।972 को प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरणीय नियोजन की राष्ट्रीय 
समिति की प्रथम बैठक में उठाया गया। इसमें वन और वन्य जीवन 
से संबंधी मुद्दे थे, जिससे सभी सदस्य-सहमत नहीं थे। 970 के 
दशक के बाद पर्यावरणीय जिम्मेदारियों ने औद्योगिकीकरण तथा 
आवासीयकरण पर प्रभाव डाला। 

मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल 
द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय पैनल की रिपोर्ट में कहा गया 
है, “कई विकासशील देशों में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप 
उत्पन्न प्रदूषण इस समय वास्तविक खतरे से कहीं आर्थिक संभावित 
क्षमता प्रस्तुत करता है। उद्योगों के स्थान तथा उनसे उत्पन्न कचरे 
के निपटारे के संदर्भ में बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेकर वे उन कुछ 
अत्यधिक खतरनाक पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न होने से रोक 
सकते हैं, जो औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में उभरी है।” 

कारखानों से निकला धुआं उत्पन्न करने वाला पदार्थ तथा गैस 
उत्पन्न करने वाले पदार्थो ने लोगों के आवासों को प्रभावित किया। 
कारखानों में शोर भी आवासीय क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार अव्यवस्थति 
करने में भागीदार बना। वस्तुत: इसे दूर करने संबंधित औद्योगिक 
उत्पादन की लागत को बढ़ाने का काम किया। इससे पारिस्थिकीय 
संतुलन भी प्रभावित हुआ। 
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।990 के दशक के मध्य तक पर्यावरण का प्रश्न महत्त्वपूर्ण 
हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार हस्तक्षेप किए जाने के 
कारण इसने नई महत्ता प्राप्त कर ली थी। नगरीय असफलताओं के 
प्रशन के प्रति राजनीतिक संकल्पबद्धता की कमी ने नगरीय क्षेत्र को 
अवैधता तथा अनौपचारिकता के मुद्दे पर अत्यधिक जोर देने का 
मार्ग बनाया। 

एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 
2 एक मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार की रक्षा 
करता है। इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार पर्यावरण 
की सुरक्षा एवं संरक्षण शामिल है। दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों की 
जनसंख्या का सतत्‌ अस्तित्व न्यायालय या राज्य द्वारा प्रदत्त स्वतः 
चालित सुरक्षा को अब किसी भी हद्‌ तक प्रकट करता नहीं प्रतीत 
हो रहा था। 

।990 में दशक के दौरान कलकत्ता के ऑपरेशन सनशाइन से 
लेकर दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाली जनसंख्या के पुनर्वास 
तक झुग्गी बस्तियों से जुड़ी राजनीति के चरित्र को पुनर्निर्माण के 
स्थान पर विस्थापन से अधिक जोड़ा जा सकता था। दूसरी ओर 
एक नए समूह का उदय हुआ, जिसने एक इकाई के रूप में पुनः 
प्रकट किया। हालांकि इसमें मध्यम तथा उच्च वर्गो की आकांक्षाएं 
अधिक परिलक्षित हो रही थीं। अतः मुम्बई तथा दिल्ली जैसे शहरों 
में रेजिडेंस वेलफेयर ऐसोसिएशनों ने अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की। कई नागरिक संस्थानों-सिविक, बैट एवं एबाइड ने 
बंगलौर में अधिक लोकप्रियता हासिल की। 

प्रश्‍न 6. क्या आप एसा सोचते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 
भारत में उभरे सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन खराब 
नगरीय नियोजन से जुड़े थे? 

उत्तर-।9 अप्रैल, ।976 का दिन दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण 
दिन था, क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुरुषों, महिलाओं तथा 
बच्चों ने पुलिस के आपातकालीन हमले का सामना किया, जो 


शहर तथा सरकारी भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाकर उन्हें 
कहीं अन्यत्र बसाने की दिशा पर कार्य कर रही थी। इसमें कुछ 
लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य लोग घायल हुए तथा अनेक 
अतिवादी हिंसा के शिकार हुए। 

इन क्षेत्रों पर अपना ऐतिहासिक दावा प्रस्तुत करने वाले लोगों 
तथा शहर के सौंदर्यीकरण के प्रति झुकाव के बीच संघर्ष के 
परिणामस्वरूप एक शब्द का उद्भव हुआ। यह शब्द “अतिक्रमण ' 
था, जिसके अंतर्गत कानून के प्रश्नों को न्याय के ऊपर वरीयता दी 
जा रही थी। यहीं नहीं इसके अंतर्गत झुग्गी बस्तियों में सुधारात्मक 
कार्य वहाँ रहने वाले निवासियों के लिए थे, जिनसे शहर के 
बाकी हिस्से को इनके कारण किसी प्रकार हानि या परेशानी न 
उठानी पड़े। 

अवैधता तथा गैर कानूनी राज्य-हिंसा को केन्द्रीय दर्जा देने के 
लिए संवाद के साथ निम्न वर्गो की आवाज के दमन तथ विद्यमान 
स्थानिक प्रबंधों को बलपूर्वक बदलने के द्वारा यह शहर के संकट 
अथवा वस्तुतः स्वयं लोकतंत्र के अधिक सामान्य संकट की एक 
प्रतिक्रिया थी। 

यद्यपि राज्य द्वारा समायोजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप तथा आध 
एरभूत आवश्यकताओं का औपचारीकरण किए बिना राहतों का 
विस्तार किया-जाना, बाद के आने वाले वर्षो में उदार नगरवाद की 
असफलता के प्रति एक अन्य प्रतिक्रिया थी। 

पार्था चटर्जी के अनुसार राज्य भलीभाँति समझता था कि कई 
नगरीय निर्धनों की गतिविधियां तथा क्षेत्र गैर-कानूनी थे, फिर भी 
यह उम्मीद लगाना व्यर्थ था कि आधारभूत आवश्यताओं, जैसे- 
मकान, पानी, बिजली तथा परिवहन की सुविधाओं की पूर्ति हुए 
बिना ही वे सही मायने में उपयुक्त. नागरिकों में परिवर्तित हो सकते 
थे। इन सबकी प्राप्ति के लिए सम्पत्ति के कानून तथा अधिकारों 
को मूल रूप से कमजोर किए बिना विभिन्न नीतियों का स्पष्टीकरण 
किया गया, जिसने कुछ सुख-सुविधाओं को बिना कोई कानूनी 
अधिकार दिए सावधानीपूर्वक मापन एवं विस्तार प्रदान किया। 

ह | 
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परिचय 


बम्बई या आधुनिक मुम्बई अनेक छोटे द्वीपों पर बसा है। यह 
प्रसिद्ध समुद्रतटीय नगरों में एक है। आधुनिक काल में यह 
विकसित शहरी केन्द्र के रूप में भारतीय समुद्र में औपनिवेशिक 
हस्तक्षेप का परिणाम था। यद्यपि ।8वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भारत 
के पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह के रूप में कच्चे कपास के 
निर्यात तथा बाद में प्रारंभिक ।9वीं शताब्दी में चीन को अफीम 
निर्यात करने वाले प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा। प्रारंभिक 
उन्नीसवीं शताब्दी से काफी लम्बे दौर तक बम्बई अलग-थलग ही 
रहा। ।9वीं शताब्दी के उत्तरारद्ध में रेलवे के आगमन के साथ यह 
अलगाव समाप्त हुआ। ।840-के दशक के बाद अफीम के व्यापार 
तथा जहाजरानी के पतन के बाद बम्बई में स्वदेशी उद्योगों की 
स्थापना का दौर शुरू हुआ। 7850 के दशक से शहर में शहर 
उद्योग का आगमन भी हो गया। कुछ समय के अन्तराल में शहर 
में ।00 से अधिक मिलों की स्थापना हो गयी। ये मुख्य रूप से 
मध्य बम्बई में स्थित थीं-मौरगांव या मिलों का गाँव। शीघ्र ही 
मुम्बई उपमहाद्वीप का महत्त्वपूर्ण व अग्रणी औद्योगिक केन्द्र बन 
गया। यह ऐसा केन्द्र था जिसमें वृहद श्रमशक्ति थी तथा एक ऐसा 
शहर जिसकी कल्पना सर्वहारा वैश्विक नगर के रूप में की जा 
सके। यहां अनेक ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई। यह फिल्म उद्योग 
का भी केन्द्र बन गया। 


अध्याय का विहंगावलोकन 


प्रारंभिक बम्बई का उदय एवं विकास 

भारत के पश्चिमी तट पर प्रारम्भ में पुर्तगालियों का बोलबाला 
था। उन्होंने ।530 ई. सूरत पत्तन के निकट स्थित बसीन पर 
अधिकार कर लिया था। इसके निकट 7 ट्वीपों के समूह को बम्बई 
कहा गया, जिस पर ।7वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों का 
क्षेत्राधिकार रहा। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने इसे 


किराये पर लिया, परंतु ।668 में इस पर उसका पूर्ण अधिकार हो 
गया। अगले 250 वर्षो में यह एकीकृत शहरी क्षेत्र के रूप में 
स्थापित हुआ। सूरत पत्तन के निकट होने के कारण पुर्तगाली और 
अंग्रेज दोनों अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ।680 के बाद 
से कंपनी ने बम्बई को पश्चिमी भारत के अपने मुख्यालय के रूप 
में चुना। ।8वीं सदी अंत तक इसका विशेष विकास नहीं हुआ। 
780 के दशक के मध्य से कच्चे कपास की विशाल यात्रा बम्बई 
से चीन को निर्यात की जा रही थी। ब्रिटेन में चाय की बढ़ती मांग 
को पूरा करने के लिए ।8-।9वीं शताब्दी में चीन पर्याप्त कपास 
भेजा जा रहा था। क्योंकि चीन से ही चाय ब्रिटेन जाती थी। इन 
दशकों में सात ट्वीपों की बिखरी हुई ग्रामीण बम्बई शहर बन गई। 

।8वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध बम्बई में मछुआरों की संख्या बहुत 
अधिक थी। वे चावल और नारियल की खेती करते थे। औपनिवेशिक 
काल के प्रारम्भ में यूरोपियों को संख्या बहुत कम थी। पुर्तगाली 
चिकित्सक डि'ओर्टा बम्बई में रहते थे। बम्बई में कृषि विस्तार के 
लिए बम्बई का द्वीप दे दिया गया। आगे चलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने बम्बई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में डि'ओर्टा के निवास 
स्थान के पास बॉम्बे कैसल बनाया, जो उनका कार्यालय-गोदाम-गर्वनर 
की रेजीडेंसी तीनों था। ।8वीं सदी में कैसल के चारों ओर 
विकसित हुई शहरी बस्ती की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई 
गई। 

बम्बई के द्वीपों के शासन का संचालन माहिम से किया जाता 
था। ।9वीं शताब्दी में भी यह उत्तर बंबई का सबसे सघन क्षेत्र था। 
668 के बाद औपनिवेशिक बस्ती का आकर्षण केन्द्र बम्बई द्वीप 
की ओर स्थानान्तरित हो गया, जो शहरीकृत होने वाला पहला भाग 
था द्वीप के पूर्वी तट के प्राकृतिक पत्तन से बहुत लाभ मिला। 
धीरे-धीरे यहाँ गोदी और बन्दरगाह बन गए। ।9वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में माहिम को बांद्रा से जोड्ने के लिए सेतु का निर्माण किया 
गया तथा सातों द्वीपों को सालसेट से जोड्ने की प्रक्रिया की 
शुरुआत भी हो गई। वर्तमान मुम्बई में बांद्रा, खार, सांताक्रूज, विले 
पारले, जुहू तथा कुर्ला शामिल हैं। 
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202 / NEERAY : भारत में नगरीकरण 


कपास-अफीम काल में शहर 

चीन को कपास निर्यात से ।9वीं सदी को शुरुआत में बम्बई 
के पश्चिमी भाग के औपनिवेशिक शहरी केन्द्र के रूप में 
विकसित होने में सहायता मिली। आगे चलकर पश्चिमी भारत में 
नए कपास की खरीद हेतु साधनों का संग्रहण कंपनी के लिए 
मुश्किल होने लगा। संसाधनों की यह कमी ही उस संबंध का 
आधार थी, जिसे लक्ष्मण सुब्रह्मण्यम ने आंगल-बनिया गठबंधन 
कहा है। इसमें पश्चिमी भारत के सर्राफों द्वारा प्रदत्त ऋण पर कंपनी 
की निर्भरता थी। कंपनी के जटिल नेटवर्क ने गुजराती सर्राफों तथा 
भारतीय पुर्तगाली व्यापारियों का साथ दिया था। पश्चिमी भारत की 
वाणिज्यिक, वित्तीय तथा औद्योगिक राजधानी के रूप में बम्बई के 
उदित होने में वहाँ से चीन को अफीम के समुद्री निर्यात में वृद्धि 
होना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। पूर्वी भारत में क्षेत्रीय अधिकार 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के साथ 
बनारस-गाजीपुर तथा गंगा क्षेत्र के अन्य उत्पादक क्षेत्रों पर एकाधिकार 
स्थापित कर लिया था। 797 में कंपनी ने नई नीति के अंतर्गत क्षेत्र 
में उत्पादित सारा अफीम किसानों से ले-लिया। प्रसंस्करण 
(Pr०९९५५९4) के पश्चात अधिकांश अफीम चीन के निर्यात किया 
जाता था। 

मालवा के पठार में भी पर्याप्त अफीम का उत्पादन होता है 
जो कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण था, जिसका मुख्य केन्द्र 
बम्बई था। अफीम व्यापार ने बम्बई की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था 
को पर्याप्त गति दी। चीनी अधिकारियों द्वारा अफीम व्यापार पर 
लगाए गए सख्त प्रतिबन्धों के कारण प्रथम अफीम युद्ध (839-92) 
हुआ। युद्ध में ब्रिटेन की जीत से अंग्रेज पूर्वी और पश्चिमी भारत 
से चीनी बाजारों को पर्याप्त अफीम की आपूर्ति कर 
सकते थे। 

अफीम व्यापार और स्वदेशी जहाजरानी में घनिष्ठ संबंध था। 
प्रायः अफीम व्यापारियों के पास अपने जहाज होते थे। पश्चिमी तट 
पर जहाज निर्माण की एक लंबी परम्परा थी। बम्बई में दो गोदियां 
थीं-एक बम्बई बंदरगाह में तथा दूसरी मझगाँव में। बम्बई के 
वाणिज्य में कई समुदायों के लोग थे। विशेषाधिकार प्राप्त किला 
क्षेत्र में भारतीय और योरोपीय दोनों रहा करते थे। ।9वीं शताब्दी के 
दूसरे दशक में बम्बई की आबादी 2 लाख से अधिक थी, जो 
किला क्षेत्र के आसपास रहती थी। जहाजरानी निर्माण उद्योग के 
विकास, जहाजरानी के विस्तार से गोदी तथा बंदरगाहों में पर्याप्त 
लोगों को रोजगार मिल जाता था। 

भूराजस्व प्रतिबन्धों से ।820-830 के दशक में किसानों में 
तनाव फैल गया और वे रोजगार की खोज में बम्बई आए। बम्बई 
की ओर होने वाले प्रवास ने इसके अंतर्क्षत्र को अंतर्राष्ट्रीय 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ समेकन की प्रक्रिया को और तेज 


कर दिया। ]9वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में रेलवे के विकास ने बम्बई 
के भौगोलिक अलगाव को खत्म किया। ।88 के बाद पश्चिमी 
तथा मध्य भारत और दक्कन के विशाल क्षेत्रों पर प्राप्त राजनैतिक 
नियंत्रण ने इस पूरे क्षेत्र का धीरे धीरे बंबई वे आर्थिक अन्तक्षैत्र में 
बदल दिया। 

एक परिवर्तित शहर : प्रारंभिक औद्योगिक बम्बई 

अफीम में निवेश लाभदायक नहीं रह गया था इसलिए ।840 
के दशक के अंत तक बंबई के स्वदेशी व्यापारियों ने जहाजरानी 
तथा अफीम व्यापार से पीछे हटना शुरू कर दिया था। कच्चे 
कपास के निर्यात व्यापार में अभी भी भारतीयों की मजबूत स्थिति 
थी। ब्रिटिश कपड़ा मिलों ने पश्चिमी भारत में उगने वाले की निम्न 
गुणवत्ता के कारण उसमें उनकी रुचि कम हो गई थी। ।850 के 
दशक के प्रारंभिक वर्षों तक बम्बई से होकर इग्लैंड को कच्चे 
कपास की आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता बन गई। ।86-65 के 
अमेरिका के गृहयुद्ध के कारण लंकाशायर में कपास का अकाल 
पड़ गया क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने कपास का निर्यात बंद कर 
दिया था। 

बॉम्बे-थाने लाईन परेल से होकर गुजरती थी, जो कि ।9वीं 
सदी के उत्तराद्ध में कपास वस्त्र उद्योग का केन्द्र बना तथा उसे उन 
क्षेत्रों से जोड़ती थी, जहाँ मिल श्रमिक रहते थे। बम्बई में कपास 
में तेजी के दौरान भारतीय उद्यमियों की एक नई नस्ल, जो कि 
मुख्यत: वित्तीय प्रचालक थे, सामने आई। प्रेमचंद रॉयचंद इनमें 
सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कपास क्षेत्र में विशाल सार्वजनिक इमारतें 
बनाने संबंधी प्रयोग हुआ, परंतु ।865 में सट्टेबाजी के बंद होने से 
सट्टेबाज, बैंक तथा बीमा कम्पनियां डूब गई। 

7850 के दशक के मध्य में भारतीय पूँजीपतियों ने बम्बई में 
प्रथम कपड़ा मिलों की स्थापना की। एक कपास कताई मिल 
सर्वप्रथम ।854 में मध्य बम्बई के तारदेव में लगाई गई। इसका 
स्वामित्व पूर्णतः भारतीयों के हाथों में था। 50 वर्षों के अंदर शहर 
में ।00 से अधिक मिलें स्थापित हो गई, जिनमें अधिकांश संख्या 
स्वदेशी-पूँजी निवेश का उत्पाद थी। इस प्रकार बम्बई एक समृद्ध 
औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरा। 
बम्बई एक श्रमिक वर्ग के शहर के रूप में 

औद्योगिक विकास बम्बई एक श्रमिक वर्ग के शहर के रूप 
में औद्योगिक विकास बम्बई एक श्रमिक वर्ग के शहर के रूप में 
परिवर्तित हो गयी। उसे तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा-आवास 
की समस्या, ट्रेड यूनियनवाद एवं हड्ताल तथा समुदाय नृजतियता। 
आवास की समस्या 

बम्बई में कपड़ा मिलों में श्रमिकों के भारी बढ़ोतरी से उनके 
लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो गयी। औपनिवेशिक राज्य के 
साथ भारतीय कुलीनों ने शहरी विकास में गरीब श्रमिकों को स्थान 


www.neerajbooks.com 


www.neerajbooks.com 


तथा संसाधन का दर्जा दिया। फलस्वरूप मध्य बम्बई सुविधाओं से 
रहित, अस्वाथ्यकर और अत्यधिक भीड़ वाले रिहायशी क्षेत्र थे। 
स्वच्छता की दशायें भी शोचनीय थीं। शौचालय में शौच आसन के 
नीचे टोकरियां रखी जाती थीं, जिनसे गन्दा पानी रिसता था। बम्बई 
चालें बहुमंजिला होती थीं। 

890 ई. के दशक में सुनियोजित ढंग से आवास उपलब्ध 
कराने की पहल की गई, क्योंकि बम्बई में प्लेग फैल गया था। 
898 में बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (87) का निर्माण हुआ जो 
स्थानीय कुलीनों के प्रभुत्व में थी। भीड़ वाले स्थानों से मजदूरों को 
हटाया गया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हजारों 
लोग विस्थापित हुए और बी.आई.टी. चालों में लगभग तीन हजार 
कमरे बनाए गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ श्रमिकों तथा निम्न 
मध्यम वर्ग के लिए 50 हजार एकल कमरों के निर्माण हेतु बम्बई 
विकास विभाग (DD) बनाया गया, परंतु इसके उद्देश्य पूरे नहीं हो 
सकें। 
एक नई श्रमिक चेतना 

भीड़ की दशाओं ने वर्गीय एकता को बढ़ावा दिया। एक साथ 
जीने ने एक ही वर्ग से जुड़वा की चेतना को प्रेरित किया। इस 
प्रेरणा से बम्बई में श्रमिक वर्ग की प्रथा वृहत्‌ स्तरीय कार्यवाही 
893 के सामुदायिक दंगे थे। खाली वक्त में सड़क के कलाकारों 
द्वारा तमाशे, नाटक, नटबाजी और कथावाचन ही प्रायः श्रमिकों के 
मनोरंजन के एकमात्र साधन थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक मिल 
जिले ने मुख्य रूप से गीतों, नाटकों तथा कविताओं के रूप में एक 
समृद्ध वर्ग संस्कृति उत्पन्न की। इस संस्कृति ने कपड़ा मिल श्रमिक 
यूनियनों तथा शहर के अन्य श्रमजीवी लोगों के साथ श्रमिक वर्ग 
की लामबंदी की संभावनायें पैदा कीं। 920 के दशक में श्रमिकों 
को तीन यूनियनें बनीं-गिरनी कामगार महामंडल, बॉम्बे टेक्सटाईल 
लेबर यूनियन तथा गिरनी कामगार यूनियन। इसके बाद 
अनेक हड़तालें हुई। जिनमें सबसे बड़ी ।920 की विशाल कपड़ा 
हड्ताल थी। 
समुदाय और नृजातीयता 

उपनिवेशवाद द्वारा आरोपित प्रतिबन्धों के फलस्वरूप बम्बई 
के देशज पूँजीवादियों के लिए आपसी संबंध बनाना आवश्यक था। 
बहुधार्मिक, विभिन्न सामाजिक समूहों से उत्पन्न तथा बहु नृजातीय 
वर्ग ने बम्बई को खुलापन प्रदान किया। इतिहासकारों के मध्य यह 
विवाद है कि जाति, नृजातीयता तथा धर्म संबंधी अस्मिताएँ लामबंदी 
के कारक के रूप में उदित हुए वर्ग द्वारा समाविष्ट हुई थीं या नहीं, 
परंतु फिर भी अधिकांश का मानना है कि श्रमिकों की वृहत्‌ स्तरीय 
लामबंदी तथा वफादारी की निरन्तरता के साथ-साथ भी अस्तित्व 
में रह सकती थी। बम्बई के सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश ने 
एक विशिष्ट सर्वहारा बहु-संस्कृतिवाद को जन्म दिया। 
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अभ्यास प्रश्न 


प्रश्‍न ।. उस प्रक्रिया का विवरण दीजिए, जिसके 
परिणामस्वरूप बम्बई के द्वीप एक एकीकृत शहरी केन्द्र में 
रूपान्तरित हुए। 

उत्तर-।570 ई. में गोवा पर कब्जा करने के पश्चात पुर्तगालियां 
ने 530 के दशक में सूरत पत्तन के पास अवस्थित बसीन पर 
अधिकार कर लिया। पश्चिमी घाट से दूर बसीन के दक्षिण में अरब 
सागर में स्थित सात द्वीपों का समूह बम्बई स्थित था। इन द्वीपो पर 
मध्य ।7वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों का अधिकार था। 

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस समय तक भारत में 
व्यापार करने वाली छोटी-सी योरोपीय कंपनियों में से एक थी, 
उसने ब्रिटिश सरकार को ।0 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए तथा 50 
हजार पाउंड के ऋण वे बदले इन द्वीपों को प्राप्त किया। राजशाही 
ने 668 ई. में कंपनी को द्वीप हस्तांतरित कर दिए। अतः बम्बई 
द्वीप समूह 668 ई. के बाद से सीधे कंपनी के नियंत्रण में आ 
गए। 

बम्बई सात ट्वीपों-कोलाबा, वृद्ध महिलाओं का द्वीप (छोटा 
कोलाबा), माझा, गांव, परेल, वली, माहिम तथा एच आकार का 
बड़ी द्वीप-बम्बई से बना है। अगले 250 वर्षों में भूमि को पाटकर 
एक एकीकृत क्षेत्र-बम्बई का निर्माण किया गया, जिसने इन ट्वीपों 
के भौतिक भूगोल को परिवर्तित किया। 

पहले पुर्तगालियों तथा बाद्‌ में अंग्रेजों द्वारा बम्बई पर नियंत्रण 
बम्बई बनाए रखने की उत्सुकता का प्रमुख कारण इसकी सूरत से 
निकटता थी, जो मुगल साम्राज्य का प्रमुख पत्तन था। कंपनी के 
हाथों हस्तांतरित किए जाने के बाद बम्बई को एक डिप्टी गवर्नर 
के अधीन रखा गया। ।680 के बाद से कंपनी ने कुल मिलाकर 
बम्बई को ही पश्चिमी भारत के मुख्यायल के रूप में चुना। 

780 के दशक के मध्य में कच्चे कपास की विशाल मात्रा 
बम्बई से चीन को निर्यात की जा रही थी। कच्चे कपास की 
आवश्यकता इग्लैंड में आयात की जाने वाली चीन की चाय के 
भुगतान के लिए थी। ब्रिटेन में चाय की बढ़ती मांग को पूरा करना 
आवश्यक था। इस कारण [8वीं सदी के अंतिम दशक तथा ।9वीं 
सदी के शुरुआती दो दशकों में बम्बई से चीन को जाने वाले कपास 
के जहाजों की संख्या निरंतर बढ़ी। इन्हीं दशकों में सात ट्वीपों की 
बिखरी हुई ग्रामीण बम्बई शहर बन गई। 

550 के दशक में कृषि विस्तार करने तथा नाममात्र के 
किराए के अदायगी के बदले पुर्तगाली चिकित्सक डि'ओर्टा को 
बम्बई द्वीप दे दिया गया। बाद में इस्ट इण्डिया कंपनी ने बम्बई द्वीप 
के दक्षिण पूर्वी भाग में उसके निवास स्थान के पास 'बाम्बे 
कैसेल' बनाया। आगे चलकर मध्य ।8वीं शताब्दी में कई चरणों में 
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बॉम्बे कैसेल के चारों ओर विकसित हुई शहरी बस्ती की सुरक्षा के 
लिए दीवार बनाई। यह क्षेत्र आज भी किले के नाम से जाना जाता 
है। 

668 के बाद औपनिवेशिक बस्ती का आकर्षण केन्द्र बम्बई 
द्वीप हो गया, जो कि कंपनी के काल में बम्बई द्वीप समूहों में 
शहरीकृत होने वाला पहला भाग था। वृद्ध महिला आइलैंड तथा 
कोलाबा कुछ समय बाद बम्बई द्वीप में शामिल कर लिए गए। द्वीप 
के पूर्वी तट पर मौजूद प्राकृतिक पत्तन ने इसे अतिरिक्त लाभ प्रदान 
किया। धीरे-धीरे द्वीप के इस क्षेत्र में गोदी तथा बन्दरगाह बन गए। 
पत्तन के निकट ही केन्द्रीय बंबई की दलदली जमीन को बायकुला, 
परेल, वलीं, दादर तथा माटुंगा की मिट्टी से उद्धरित (प९०।ain) 
किया गया। ये क्षेत्र आगे चलकर औद्योगिक युग में सघन बसावट 
के क्षेत्र बनने वाले थे। 

माहिम क्रीक बम्बई को सालसेट से अलग करता था। प्रारंभिक 
।9वीं सदी में माहिम को बांद्रा से जोड्ने के लिए सेतु का निर्माण 
किया गया तथा सातों द्वीपों को सालसेट से जोड़ने की प्रक्रिया की 
शुरुआत भी हो गई। वर्तमान में मुम्बई महानगर सालसेट में बांद्रा, 
खार, सांताक्रूज, विले पारले, जुहू तथा कुर्ला को स्वयं में शामिल 
किए हुए हैं तथा ये उपनगरी क्षेत्र न होकर मुख्य मुंबई शहर के 
भाग हैं। 

प्रश्‍न 2. 8वीं शताब्दी के उतराद्ध तथा ।9वीं शताब्दी 
के आरंभिक दौरे में ' एंग्लो-बनिया' गठबंधन तथा 'अफीम 
व्यापार” ने किस प्रकार बम्बई के उद्भव को सरल बनाने में 
सहायता प्रदान की? इसके क्या परिणाम रहे? 

उत्तर-।8वी शताब्दी के उत्तराद्ध तथा ।9वीं शताब्दी के 
आरंभिक दौरे में ' एंग्लो-बनिया' गठबंधन तथा “अफीम व्यापार” ने 
बम्बई के उद्भव को सरल बनाने सहायता प्रदान की। 

पश्चिमी भारत में नए कपास की खरीद हेतु संसाधनों का 
संग्रहण कंपनी के लिए कठिन हो गया था। संसाधनों की यह कमी 
ही उस संघ का आधार थी, जिसे लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम ने ' आंगल-बनिया' 
गठबंधन कहा है। 

वस्तुतः कंपनी के बम्बई अधिष्ठान की द्रव्य मुद्रा की समस्या 
को सुलझाने हेतु पश्चिमी भारत के सर्राफों द्वारा प्रदत्त ऋण पर 
कंपनी निर्भर थी। सुब्रहमण्यम के अनुसार ।8वीं सदी के अंतिम दो 
दशकों में इस स्थीय ऋण के हस्तक्षेप के परिणाम काफी सुस्पष्ट 
थे तथा इसका प्रभाव काफी व्यापक था। कंपनी द्वारा निर्मित जटिल 
नेटवर्क, जिसने गुजराती सर्राफों तथा भारतीय पुर्तगाली व्यापारियों 
को साथ ला दिया। बंबई के अधिकांश कच्चे कपास की आपूर्ति 
करने का ठेका लिया, जिससे बम्बई को काफी लाभ हुआ। 

पूर्वी भारत में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने बिहार के अफीम उत्पाद पर एकाधिकार स्थापित 


किया। एकाधिकार का विस्तार बनारस-गाजीपुर तथा गंगा क्षेत्र के 
अन्य अफीम उत्पादक क्षेत्रों तक किया गया। ।797 की एक नई 
नीति के अनुसार अफीम को कच्ची तथा अरद्धद्रव्य अवस्था में 
किसानों से लिया जाता था। इसमें से अधिकांश अफीम की नीलामी 
से पर्याप्त धन मिलता था। 

एंग्लो-बनिया गठबंधन तथा अफीम व्यापार के निम्नलिखित 
परिणाम रहें- 

(? अफीम व्यापार ने बम्बई की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था 
को एक नवीन गति दी तथा ।833-34 में चीन व्यापार 
पर ईस्ट इण्डिया के एकाधिकार के उन्मूलन ने इसे और 
बढ़ावा दिया। 

(४) इसके साथ ही बम्बई के कई व्यापारियों ने, जो कि 
जारडाइन माथेसन जैसी निजी ब्रिटिश फमों के साथ 
निकट का संबंध स्थापित करके कार्य कर रहे थे, इसने 
भी चीन में प्रतिबंधित मालवा अफीम की बढ़ती मात्रा को 
प्रोत्साहित किया। 

(४४9 चीनी अधिकारियों द्वारा अफीम व्यापार लगाए गए सख्त 
प्रतिबंधों के कारण प्रथम अफीम युद्ध (।839-42) 
हुआ। युद्ध में ब्रिटेन की जीत का तात्पर्य यह था कि पूर्वी 
तथा पश्चिमी भारत दोनों से चीनी बाजार को अफीम से 
भरा जा सकता था। 

प्रश्‍न-3.48वीं शताब्दी से ।9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध 
तक बम्बई के नगरीय स्थानीय लोगों की स्थानिक प्रवृत्ति 
में कया परिवर्तन आये? 

उत्तर- बम्बई में भारतीय किला क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर रहा 
करते थे। उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में अचल सम्पत्ति में निवेश 
किया हुआ था। अचल सम्पत्ति में निवेश ।8वीं सदी के उत्तराद्ध में 
बढा। नव किला क्षेत्र में काफी सारी संपत्ति भारतीयों द्वारा खरीदी 
गई। वाडिया परिवार के पेस्टोनजी बोमानजी तथा हरेमास जी 
बोमानजी बंधुओं जैसे अफीम सौदागरों तथा जहाज मालिकों ने क्षेत्र 
को अधिकांश मुख्य भूमि पर कब्जा किया था। 

।9वीं सदी के दूसरे दशक तक बम्बई में 2 लाख से ज्यादा 
निवासी थे। शताब्दी के मध्य से पहले के दो दशकों में जनसंख्या 
अभूतपूर्व गति से बढ़ी। ।826 से 849 के बीच लगभग 5.5 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढी। ।9वीं सदी के बाद वृद्धि दर 
घटकर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई। 

जहाजरानी निर्माण उद्योग के विकास तथा जहाजरानी के 
विस्तार ने गोदी तथा बंदरगाहों में रोजगार के अवसर प्रदान किए। 
कपास निर्यात सेक्टर ने वस्तुओं की पैकिंग के लिए श्रमिकों की 
वृहत्‌ मांग पैदा की। 
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820 तथा ।830 के दशक में भूराजस्व बंदोबस्त से उत्पन्न 
तनाव ने कृषकों को अन्य स्रोतों से अपनी कृषीय आय में वृद्धि 
करने के लिए प्रेरित किया तथा उनमें से अधिकतर को अल्पावधि 
के रोजगार की तलाश में बम्बई पहुंचा दिया। इन प्रवासी श्रमिकों 
में कृषक स्वामी वर्ग के कृषक शामिल थे, जो अपनी लघु बचतों 
को भूमि में निवेश करने की उम्मीद रखते थे। दोनों ही स्थितियों 
में शहरी श्रमिकों ने पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और गुजरात की 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत संपर्क बनाए रखा, जिनके 
कारण शहर में नई अस्तिताओं के निर्माण के महत्त्वपूर्ण 
परिणाम हुए। 

बम्बई की ओर होने वाले प्रवास ने इसके अतरक्षेत्र को 
अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ समेकन को प्रक्रिया को 
और तेज कर दिया तथा औपनिवेशिक शोषण के लिए और अधिक 
खोल दिया। बम्बई ट्वीप समूह पश्चिमी भारत से भौतिक रूप से तब 
तक अलग बना रहा, जब तक यह ।9वीं सदी में इस क्षेत्र के 
परिवहन तथा संचार संरचना के विशिष्ट केन्द्रीय बिन्दु के रूप में 
उदित नहीं हुआ। ये द्वीप मुख्य भूमि से मात्र समुद्र द्वारा ही नहीं 
बल्कि पश्चिमी घाट तथा कोंकण के कठिन क्षेत्रों द्वारा अलग था। 

।9वीं सदी के उत्तराद्ध में रेलवे के विकास ने बम्बई के 
भौगोलिक अलगाव को समाप्त किया। ।8।8 के बाद पश्चिमी तथा 
मध्य भारत और दक्कन के विशाल क्षेत्रों पर प्राप्त राजनैतिक 
नियंत्रण ने इस पूरे क्षेत्र को धीरे-धीरे बम्बई के आर्थिक अक्षेत्र 
में बदल दिया। 

प्रश्‍न 4. उन कारकों का विवचेन कीजिए, जो ।9वीं 
शताब्दी के उत्तरारद्ध में एक औद्योगिक शहर के रूप में बम्बई 
के विकास के कारण बने। 

उत्तर-840 के दशक के अंत तक बम्बई के स्वदेशी 
व्यापारियों ने जहाजरानी तथा अफीम व्यापार से पीछे हटना शुरू 
कर दिया था। फिर अफीम में निवेश लाभदायक नहीं रह गया था, 
इसलिए वे उद्योग में निवेश करने पर विचार करने लगे। बम्बई से 
थाने को जोड्ने वाली लाइन की शुरुआत ।953 में हुई, जिसने उस 
रास्ते का निर्माण किया, जिस पर साथ-साथ बाम्बे-थाने लाईन 
परेल से होकर गुजरती थी, जो कि ।9वीं सदी के उत्तरारद्ध में 
कपास वस्त्र उद्योग का केन्द्र बना तथा उसे उन क्षेत्रों से जोती थी 
जहाँ स्थित श्रमिक रहते थे। 

बम्बई में कपास खेती के दौरान भारतीय उद्यमियों की एक 
नई नस्ल जो कि मुख्यतः वित्तीय प्रचालक थे, सामने आई। प्रेमचंद्र 
रायचंद इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। कपास की सट्रेबाजी से 
अर्जित उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा किला क्षेत्र में विशाल 
सार्वजनिक इमारतें बनाने में प्रयोग हुआ। जैसे कि मुम्बई विश्वविद्यालय 
के फोर्ट कैंपस से स्थित भव्य राजाबाई घंटाघर (।957)। 
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7850 के दशक के मध्य में भारतीय पूँजीपतियों ने बम्बई में 
प्रथम कपड़ा मिलों की स्थापना की थी। एक कपास कताई मिल 
सबसे पहले कोबासजी नालाभॉय डावर द्वारा 854 में मध्य बम्बई 
के तारदेव में लगाई गई, जिसका स्वामित्व पूर्णतः भारतीयों के हाथ 
में था। आधी सदी के अंदर शहर में ।00 से ज्यादा मिलें बन गई 
थीं। जिनमें ज्यादातर संख्या स्वदेशी पूँजी निवेश का उत्पाद थी। इस 
प्रकार बम्बई एक समृद्ध केन्द्र के रूप में उभरा। 
नई मिलों की स्थापना के पूर्व मध्य बम्बई की दलदली भूमि 
की जल निकासी का अंतिम चरण आया। ।9वीं सदी के उत्तराद्ध 
में बम्बई जनसंख्या डोंगरी से लेकर वर्ली तक में विकर्णात्मक 
फैलाव में संकेन्द्रित हो गई। यह विकर्ण उत्तर तथा दक्षिण पूर्व में 
स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र से समान दूरी पर था। अपनी विशिष्ट 
सामाजिक तथा राजनैतिक लोकाचार के साथ यह क्षेत्र *गीरनगाँव ' 
अथवा मिल विलेज नाम से जाना गया। 
उद्योग संबंधी ये सभी विकास ]869 ई. में स्वेज नहर की 
शुरुआत तथा बम्बई को शेष प्रायद्वीप से जोड्ने वाले रेलवे नेटवर्क 
के विस्तार के साथ-साथ हुए। स्वेज मार्ग की ओर स्थानान्तरण के 
साथ भाप संचालित नौपरिवहन की ओर स्थानान्तरण के कारण 
यूरोप तथा भारत खासकर बम्बई के बीच समुद्री परिवहन में 
क्रांतिकारी परिवर्तन आए। मझगांव की नई गोदी ने गोदी कामगारों 
के समूह के विकास को प्रोत्साहित किया, जहाँ मिल श्रमिकों ने भी 
रहना शुरू कर दिया। 
प्रश्‍न 5. उन प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जिनका 
सामना प्रारंभिक औद्योगिक बम्बई को करना पड़ा? समस्याओं 
के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए? 
उत्तर-प्रारंभिक औद्योगिक बम्बई की निम्नलिखित मुद्दों का 
सामना करना पड़ा। 
. आवास की समस्या 
2. नई श्रमिक चेतना 
3. समुदाय और नृजातीयता 
. आवास की समस्या-बम्बई में कपड़ा मिलों की बढ़ोत्तरी 
के साथ श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई और आवास समस्या उत्पन्न 
हो गई। औपनिवेशिक राज्य के साथ कुलीनों ने गरीब श्रमिकों को 
कम-से-कम स्थान तथा संसाधन देने का प्रयास किया। बम्बई में 
आवास संबंधी समस्‍यायें थीं- 
(9 इन स्थानों पर आधारभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव 
था। ये अस्वास्थ्यकर तथा अत्यधिक भीड़ से भरे हुए थे। 

(9) एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि श्रमिक अति 
जर्जर संरचनाओं में रहा करते थे जिसमें दो या तीन 
मंजिलें हुआ करती थी। 
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(४४9 विभिन्न कमरों में लोग सघंनता से भरे हुए थे। यहाँ तक 
कि बरामदों में भी भीड़ रहती थी। 

(7) शौचालय गन्दा होता था और गंदे पानी से भरा होता था। 
2. नई श्रमिक चेतना-इसके मुख्य तथ्य निम्नलिखित थे- 
( भीड़ की दशाओं ने वर्गीय एकता के अवसरों का निर्माण 

किया। यहाँ रहने तथा फैक्टरी में बहुभाषीय, धार्मिक तथा 
जातीय समुदाय से जुड़ाव के अनुभव से एक श्रमिक नई 
वर्ग पहचान का विकास हुआ। 

(४) औपनिवेशिक काल के दौरान जहाँ कार्य तथा गृहस्थल 
दोनों थे, श्रमिकों का विशाल संकेन्द्रण भारतीय उपमहाद्वीप 
के लिए विशिष्ट था। शशी भूषण उपाध्याय के अनुसार 
बम्बई में भ्रमिक वर्ग की प्रथम वृहत्‌ स्तरीय कार्यवाही 
893 के दंगे थे। 

(7) फुरसत के समय मनोरंजन के लिए श्रमिकों को सड़क 
के किनारे, मित्र मंडली या कलाकारों के तमाशे देखने के 
लिए ही मिलते थे। इससे भी लामबंदी की संभावनायें पैदा 
होती थीं। 

(9) ।920 के दशक में श्रमिकों की तीन मुख्य यूनियनें 
थे-गिरनी कामगार महामंडल, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर 
यूनियन तथा गिरनी कामगार यूनियन। इसके फलस्वरूस्प 
अनेक हड़तालें देखी गई। ।928 की कपड़ा हड़ताल 
प्रसिद्ध थी। 

3. समुदाय और नृजातीयता-इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित 

थीं 


(9 उपनिवेशवाद द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के मद्देनजर बम्बई 
के देशज पूंजीवादियों के लिए आपस में मजबूत 
संबंध रखना आवश्यक था, इसलिए बहुधार्मिक, विभिन्न 
सामाजिक समूहों तथा बहु नृजातीय लोगों ने बम्बई में 
एकता का खुला प्रदर्शन किया। 

(9) अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि बम्बई के सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक परिवेश ने एक विशिष्ट सर्वहारा बहु 
संस्कृतिवाद को जन्म दिया। इस प्रकार जाति, नृजातीयता 
तथा धर्म संबंधी अस्मिताएँ लामबंदी के कारण 
उत्पन्न हुई। 

आवास की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित 

प्रयाय किए गए- 

(9 गरीब श्रमिकों को अधिक सुनियोजित दंग से आवास 
उपलब्ध कराने की पहल ।890 के दशक की प्लेग 
महामारी के कारण की गई। इसके अंतर्गत ।898 में बॉम्बे 
सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (झ77) की रचना हुई। 

(9 बी.आई.टी. से उम्मीद की गई कि वह अस्वास्थकर और 
भीड़ वाले स्थानों में सुधार लाएगा। 

(77) „बी.आई.टी. के फलस्वरूप नई चालों में लगभग 3000 
कमरे बनाए गए। 

(79 प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात श्रमिकों तथा निम्न मध्यम 
वर्ग के लिए 50 हजार एकल कमरों के निर्माण हेतु 
बम्बई में डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट (0) बनाया गया, परंतु 
इसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। 
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